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छ्वु[ इबल में परमेश्वर के मस्तिष्क, मनुष्य की दशा, 
उद्धार का मार्ग, पापियों के सर्वनाश तथा विश्वा- 
सयों के आनन्द का वर्णन हूँ। उसके सिद्धान्त पवित्र, 
॒सके वचन बाध्य, इसका इतिहास सत्य तथा इसके 
नर्णय अचल हैं। बुद्धि की प्राप्ति के लिए इसे पढ़ें, सुरक्षा 
फ$ लिए इस पर विश्वास करें तथा प्रवित्र बनने के लिये 
स॒ पर आचरण करें। इसमें आपके मार्गदशेन के लिये 
[काह, पोषण .के लिये भोजन तथा हर्ष के 'लियें 
गंत्वना है। 
यह यात्री का मार्ग निर्देशक चित्र, तीर्थयात्री की 
बठी, चालक का दिऔ्ला सूचक यंत्र, सनिक की तलवार 
था मसीही का शासन पत्र है। इसमें स्वर्गलोक का पुन: 
थापन, स्वर्ग खुला हुआ तथा नरक के द्वारों का 
'काशन हैं। 


ख्विस्त इसका मूल विषय है । इसका आशय हमारी 
लाई करना तथा उद्ृश्य परमेश्वर की महिमा हूँ। 





इसे हमारी स्म॒लि में समा जाना, हृदय पर राज्य 
“रना तथा हमारा पथ-प्रदर्शक होना चाहिए। इसे धीरज 
: साथ, बारम्बार तथा प्रार्थना सहित पढ़ें। यह धन 
ग भण्डार महिमा का स्वर्ग तथा आनन्द का स्रोत हैं। 
ह पुस्तक आपको इस जीवन में मिली हूं, न्याय के दिन 
गली जायेगी तथा यह चिर-स्मरणीय रहेगी। इसमें 
हानतम्‌ उत्तरदायित्व हैं, महानतम्‌ परिश्रम को यह 
र॒स्कत करेगी तथा जो इसके पवित्र लेखों का तिरस्कार 
7रते हूँ उन्हें अपराधी ठहराएगी। 


'शिडिपन्स इन्टरनेशनल मसीही व्यापारियों की 
संस्था हैँ जिसमें लगभग ७४५ देशों के मसीही 
व्यापारी संगति तथा सेवा के लिये सम्मिलित हैँ। इस 
संस्था का उद्देश्य है यीशु स्थिस्त 'के सु-समाचार को लोगों 
तक पहुंचाना जिस से वे उनको अपने व्यक्तिगत 
उद्घधारकर्तता के रूप में जान सकें। ह 


विभिन्न कली सियाझ्रों से संबंधित मसीही मित्रों की 
सहायता से इस संस्था के सदस्यों ने झब तक पांच 
करोड़ से ग्रधिक बाइबलें तथा नया नियन्न की प्रतियां 
होटलों, हस्पतालों जेल-खानों, सेना के जवानों, छात्रों 
तथा नर्सों में वितेर्ति की हैं। 


परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा हैं कि वह अपने वचन को 
ग्राशीष देंगे तथा फलदायी बनाएंगे। इस संस्था के सदस्यों 
ने अपने कार्य पर आ्लाशीष का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है और 
यह जानते हैं कि वह पपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे 
हैं। हमारी यह हादिक प्रार्थना तथा आ्राशा है कि प्रत्येक 
पाठक परमेश्वर की इस अदभुत पुस्तक को पढ़ते समय 


प्रपनी आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत शिक्षा तथा ग्राशीष 
प्राप्त करेगा। 


सूची पत्र 





पुस्तको के नाम प्रध्यायों की सकयां पृष्ठ 
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मत्ती रचित सुसमाचार 


इब्राहीम की सन्‍्तान, दाऊद को 
९ सन्‍्तान, यौशु मसीह की बंशावली। 
२ डब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ; इस- 
हाक से याकूब उत्पन्न हुआ; ग्लौर याकूब 
' से यहुदा झौर उसके भाई उत्पन्न हुए। 
३ यहूदा से फिरिस, और यहूदा और 
तामार से जोरह उत्पन्न हुए; और फिरिस 
से हिस्रोन उत्पन्न हुआ; पग्रोर हिख्ोन 
से एराम उत्पन्न हुआ। ४ झौर एराम 
से प्रम्मीनादाब उत्पन्न हुआ; और 
ग्रम्मीनादाब से नहशोन और नह॒शोन से 
सलमोन उत्पन्न हुआ। ५ भ्रोर सलमोन 
प्रौर राहब से बोग्रज उत्पन्न हुआ। और 
बोग्रज और रूत से झ्रोत्रेद उत्पन्न हुआा; 
प्रौर ओोबेद से यिश्ञ उत्पन्न हुआ। ६ भौर 
यिश से दाऊद राजा उतन्न हुआ ॥। 

७ और दाऊद से सुल॑मान उस स्त्री 
से उत्पन्न त्म्मा जो पहिले उरिय्याह की 
पत्नी थी। ८ झौर सुल॑मान से रहवाम 
उत्पन्न हुआ; भर रहबाम से पत्रिय्याह 
उत्पन्न हुआ; झौर अबिय्याह से श्रासा 
उत्पन्न हुआ; और ग्रासा से यहोशाफात 
उत्पन्न हुआ; प्रौर यहोशाफात से योराम 
उत्पन्न हुआ, ग्रौर योराम से उज्जिय्याह 
उत्पन्न हुआ। & और उज्जिय्याह से 
योताम उत्पन्न हुआ; और योताम से 
आहाज उत्पन्न हुआ; और ग्राहाज से 
हिजकिय्याह उत्पन्न डुआ। १० ग्रौर 
हिजकिस्याह से मनश्शिह उत्पन्न हुआ। 
पग्रौर मतश्शिह से प्रामोन उत्पन्न हुप्रा; 
ग्रौर ग्रामोन से योशिय्याह उत्पन्न हुग्ना । 
११ ग्रौर बन्दी होकर बावल जाने के 


समय में योशिय्याह से यकुन्याट, और उस 
के भाई उत्पन्न हुए ॥ 

१२ बनन्‍्दी होकर बावुल पहुंचाए जाने 
के वाद यकुन्याह से शांलतिएल उत्पन्न 
हुआ; और शालतिएल से जरूब्वाबिल 
उत्पन्न हुआ। १३ झ्यौर जरूचबाबिल से 
प्रवीहृद उत्पन्न हुग्ना। ग्रौर अ्रबीहूद से 

इल्याकीम - उत्पन्न हुआ; और इल्याकीम 
से अजोर उत्पन्न हुआं। १४ और ग्रजोर 
से सदोक उत्पन्न हुआ; झौर सदोक से 
ग्रखीम उत्पन्न हुआ; झौर अखीम से 
इलीहद उत्पन्न हुआ। १५ प्रोर इलीहद 
से इलियाजार उत्पन्न हुआ; ग्रोर इलिया- 
जार से मत्तान उत्पन्न हुआ; झ्रौर मत्तान 
से याकव उत्पन्न हुआ। १६ और याकव 
से यूसुफ उत्पन्न हुआ; जो मरियम का 
पति था जिस से यीशु जो मसीह कहलाता 
है उत्पन्न हुआ |। 

१७ इब्राहोम से दाऊद तक सब चौदर 
पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल को बन्दी 
होकर पहुंचाए जाने तक चौदह पोढ़ी और 
वन्‍्दी होकर बाबुल को पहुचाए जाने के 
समय से लेकर मसीह तक चौदह पीढ़ी 
हुईं ॥। 

१८ ग्रतर यीशु मसीह का जन्म इस 
प्रकार से हुग्ना, क्रि जब उस की माता 
मरियम की मंगनी यमुफ के साथ हो गई, 
तो उन के इकट्ठे होने से पहिले वह पवित्र 
ग्रात्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 
१६ सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था 
प्रोर उसे वदनाम करना नहीं चाहता था 
उसे चुपके से त्याग देने की मससा को । 





२ मत्ती 


२० जब वह इन बातों के सोच ही में था 
तो प्रभु का स्वग्गंदूत उसे स्वप्न में दिखाई 
देकर कहने लगा; हैं यूसुफ दाऊद की 
सन्‍्तान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने 
यहां ले झने से मत डर; क्‍योंकि जो उसके 
गर्भ में हें, वह पवित्र आत्मा की ओर से 
हैं। २१ वह पुत्र जनेगी और तू उसका 
नाम यीशु रख़ना; क्‍योंकि वह अपने 
लोगों का उन के पापों से उद्धार करेगा। 
२२ यह सब कुछ इसलिये हुआ कि जो 
वचन प्रभु ने भविष्यद्धक्ता के द्वारा कहा 
था; वह पूरा हो। ९३ कि, देखो एक 
कुंवारी गर्भवती होगी और एक़ पुत्र जनेगी 
प्रौर उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा 
जिस का प्रर्थ यह है “परमेश्वर हमारे 
साथ । २४ सो यूसुफ नींद से जागकर 
प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी 
को अपने यहां ले आया। २५ झर जब 
तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके 


पास न गया : और उस ने उसका नाम 
यीशु रखा ॥। 


२ हेरोदेस राजा के दिनों में जब 

पहूदिया के बेतलहम में यीज्ञ का जन्म 
हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यछू- 
शलम में झ्राकर पूछने लगे। २ कि यहू- 
दियों का राजा जिस का जन्म हुम्ना है, कहा 
है ? क्योंकि हम ने पूर्व में उसका तारा 
देखा हैं प्रौर उस को प्रग्गाम करने आए है। 
हे यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके 
साथ सारा यझूशलेम घबरा गया। ४ और 
उस ने लोगों के सब महायाजकों और 
शास्त्रियों को इकट्ठें करके उन से पूछा, 
कि मल्तीह का जन्म कहाँ होना चाहिए ? 
४ उन्हों ने उस से कहा, यहूदिया के 
बैंतलहम में , क्‍्याकि भविष्यद्धक्ता के द्वारा 
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यों लिखा गया है। ६ कि हे बेतलहम, 
जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से 
यहूदा के अधिकारियों में सब से छोटा 
नही; क्‍योंकि .तुक में से एक अ्रधिपति 
निकलेंगा, जो मेरी प्रजा इस्राएल की 
रखवाली करेगा। ७ तब हेरोदेस ने 
ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उन से 
पूछा, कि तारा ठीक किस समय दिखाई 
दिया था। ८ और उस ने यह कहकर उन्हें 
बेतलहम भेजा, कि जाकर उस बालक के 
विषय में ठीक ठोक मालूम करो और जब 
वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि 
में भी आकर उस को प्रणाम करूँ। € वे 
राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, 
जो तारा उन्हों ने पूर्व में देखा था, वहू उत 
के आगे आगे चला, और जहां बालक था, 
उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। 
१० उस तारे को देखकर वे अति झानन्दित 
हुए। ११५ ओर उस घर में पहुंचकर 
उस बालक को उस की माता मरियम 
के साथ देखा, श्रौर मुंह के बल गिरकर उसे 
प्रणाम किया; ओर अपना अपना थैंला 
खोलकर उस को सोना, और लोहबान, 
ओर गन्धरस की भेंट चढ़ाई। १२ ओर 
स्वप्न में यह चितोनी पाकर कि हेरोदेस 
के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से 
होकर झपने देश को चले गए॥ 

१३ उन के चले जाने के बाद देखो, प्रभु 
के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई 
देकर कहा उठ; उस वालक को और उस 
की माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा ; 
प्रोर जब तक में तु से न कहूं, तब तक वहीं 
रहना , क्योंकि हेरोदेस इस वालक को ढूंढ़ने 
पर हैँ कि उसे मरवा डाले। १४ वह रात 
ही की उठकर बालक श्औौर उस की माता 
को लेकर मिस्र को वल दिया। १४ और 
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हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा; इसलिये 
कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के 
द्वारा कहा था कि में ने प्रपने पुत्र को मिस्र 
से बुलाया पूरा हो। १६ जब हेरोदेस ने 
यह देखा, कि ज्योतिधियों ने मेरे साथ ठट्ठा 
किया है, तद वह क्रोध से भर गया; और 
लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक 
पूछे हुए समय के प्रनुसार बंतलहम श्रौर 
उसके ग्लास पास के सब लड़कों को जो दो 
वर्ष के, वा उस से छोटे थे, मरवा डाला। 
१७ तब जो वच्चनन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता 
के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हुप्रा, 
१८ कि रामाह में एक करुणा-नाद सुनाई 
दिया, रोना और बड़ा विलाप, राहेल ग्रपने 
बालकों के लिये रो रही थी, श्र शान्त 
हीना न चाहती थी, क्योंकि वे हें नहीं ॥। 
१६ हेरोदेस के मरने के बाद देखो, 
प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में 
दिखाई देकर कहा । २० कि उठ, बालक 
प्रौर उस की माता को लेकर इस्राएल के 
देश में चला जा; क्‍योंकि जो वालक के 
प्राण लेना चाहते थे, वे मर गए। २१ वह 
उठा, भ्लौर बालक श्लौर उस की माता को 
साथ लेकर इसञ्राएल के देश में पश्राया। 
२२ परन्तु यह सुनकर कि प्ररखिलाउस 
प्रपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर 
राज्य कर रहा हैँ, वहां जाने से डरा; ग्रौर 
स्वप्न में चितोनी पाकर गलील देश में 
चला गया। २३ भौर नासरत नाम नगर 
में जा बसा; ताकि वह वचन पूरा हो,,जो 
भविष्यद् क्ताग्नों के द्वारा कहा गया था, 


कि वह नासरी कहलाएगा॥ 

डे उन दिनों में यूहप्ना बपतिस्मा देने - 
“ * वाला प्राकर यहूदिया के जंगल में यह 
फ्लार करने लगा । कि २ मन फिशा्ग्रों: 


मत्ती ३ 


क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट प्रा गया है। 
३ यह वही हैँ जिस की चर्चा यशायाह 
भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल 
में एक पुकारनेवाले का शब्द हो रहा है, कि 
प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस की सड़कें 
सीधी करो। ४ यह यूहन्ना ऊंट के रोम 
का वस्त्र पहिने था, और अ्रपनी कमर 
में चमड़े का पटुका वान्धे हुए था, ग्रौर 
उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु था। 
५ तब यरूशलेम के झौर सारे यहूदिया के, 
ग्रौर यरदन के आ्आास पास के सारे देश के 
लोग उसके पास निकल गझ्राएं। ६ और 
ग्रपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी 
में उस से बपतिस्मा लिया। ७ जब उस 
ने बहुतेरे फरीसियों भर सदृकियों को 
बपतिस्मा के लिये अपने पास प्ाते देखा, 
तो उन से कहा, कि हे सांप के बच्चों, 
तुम्हें किस ने जता दिया, कि प्रानेवाले 
क्रोध से भागों? ८ सो मन फिराव के 
योग्य फल लाग्रों। £ ग्रोर पश्पने प्रपने 
मन में यह न सोचो, कि हमारा पिता 
इब्राहीम है; क्योंकि में तुम से कहता हूं. कि 
परमेश्वर इन पत्थरों से इञत्राहीम के लिये 
सन्‍्तान उत्पन्न कर सकता है। १० झौर 
प्रव कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा 
हुप्रा है, इसलिये जो जो पेड़ श्रच्छा फल 
नहीं लाता, वह काटा प्लौर ग्राग में कोंका 
जाता हैं। ११ में तो पानी से तुम्हे मन 
फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परन्तु जो 
मेरे बाद झानेवाला है, वह मभ से शवित- 
शाली है; में उस की जती उठाने दे: पोर्य 
नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा प्योर ध्राग 
से बपतिस्मा देगा। १२ उसका सूप उछ 
के हाथ में हैं, और वह प्रपना खलिहान 
ग्रच्छी रीति से साफ करेगा, शौर पपने गेह 
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को उस आ्राग में जलाएगा जो ब॒भने की 
नहीं ॥। 

१३ उस समय यीशू्‌ गलील से यरदन के 
किनारे पर यूहन्ना के पास उस से वपतिसरमा 
लेने ग्राया। १४ परन्तु यूहन्ना यह कहकर 
उसे रोकने लगा, कि मुझे तेरे हाय से 
बपतिस्मा लेने की ग्रावश्यकता है, और 
लू मेरे पास ग्राया हैं ? १५ यीश ने उस 
की यह उत्तर दिया, कि गअ्रव तो ऐसा 
ही होने दे, वर्योकिस हमें इसी रीति से सब 
धार्मिकता को पूरा करना ऊैचित हैं, तब 
उस ने उस की वात मान ली। १६ और 
यीशू वपतिस्मा- लेकर तुरन्त पानी में 
से ऊपर आया, और देखो, उसके लिये 
ग्राकाश खुल गया; और उस ने परमेश्वर 
के आत्मा को कबृतर की नाई उत्तरते और 
भ्रपने ऊपर आते देखा। १७ और देखो, 
यह ग्राकाशवाणी हुई, कि यह मेरा प्रिय 
पुत्र है, जिस से में अत्यन्त प्रसन्न हूं ॥ 


तब उस समय आत्मा यीशु को 

जंगल में ले गया ताकि इबूलीस से 

उस को परीक्षा हो । २ वह चालीस दिन, 
ग्रौर चालीस रात, निराहार रहा, अन्त में 
उसे भूख लगी। ३ तब परखनेवाले ने 
पास आकर उस से कहा, यदि तू परमेश्वर 
का पुत्र हं, तो कह दे, कि ये पत्थर रोटियां 
बन जाएं। ४ उस ने उत्तर दिया; कि 
लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, 
परन्तु हर एक वचन से जो परमेश्वर के 
मुख से निकलता है जीवित रहेगाँ। 
४ तेब इबलीस उसे पवित्र नगर में 
ले गया और मन्दिर के कंग्रे पर खड़ा 
किया। ६ झऔऔर उस से कहा यदि तू 
परमेश्वर का पुत्र है, तो प्रपने आ्राप को 
तीचे गिरा दे" क्‍योंकि लिखा है, कि वह 
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तेरे विषय में अपने स्वगंदूतों को ग्राज्ञा 
देगा; झौर वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे; 
कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर 
में ठेम लगे। ७ यीशु ने उस से. कहा; 
यह भी लिखा हें, कि तू प्रभु अपने परमे- 
दइवर की परीक्षा न कर। ८ फिर शैतान * 
उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और 
सारे जगत के राज्य और उसका: विभव 
दिखाकर । & उस से कहा, कि यदि तू 
गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो में यह सब 
कुछ तुमे दे दंगा । १० तब यीशु ने उस से 
कहा; है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा 
है, कि.तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम 
कर, और केवल उसी की उपासना कर। 
११ तब शंतान उसके पास से चला गया; 
ग्लौर देखों, स्वरगंदूत आकर उस की सेवा 
करने लगे।॥। 

१२ जब उस ने यह सुना कि यूहन्ना 
पकड़वा दिया गया, तो वह गलील को चला 
गया। १३ और नासरत को छोड़कर 
कफरनहूम में जो भील के किनारे जबूलून 
ग्रोर नपताली के देश में है जाकर रहने 
लगा। १४ ताकि जो यशायाह भविष्यद्‌- 
वक्‍ता के 'द्वारा कहा गया था, वह पूरा 
हो। १५ कि जबूलून और नपताली के 
देश, भील के पार्ग से यरदन के पार 
प्रन्यजातियों का गलील। १६ जो लोग 
ग्रन्धकार में बंठे थे उन्हों ने बडी ज्योति 
देखी; और जो मृत्यु के देश ग्रौर छाया 
में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी ॥। 

१७ उस समय से यीशु प्रचार करना 
ग्रोर यह कहना आरम्भ किया, कि मन 
फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट 
ग्राया हे। १८ उस ने गलील की भील 


* श्रथांत्‌ इब्लीस। 
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के किनारे फिरते हुए दो भाइयों प्र्थात्‌ 
शमौन को जो पतरस कहलाता हैं, और 
उसके भाई प्रन्द्रियास को भील में जाल 
डालते देखा ; क्योंकि वे सछवे थे । १६ और 
उन से कहा, मेरे पीछे चले झाओ, 
तो में तुम को मनुष्यों के पकड़नेवाले 
बनाऊंगा। २० वे तुरन्त जालों को छोड़- 
कर उसके पीछे हो लिए। २१ झोर वहां 
से प्रागे बढ़कर, उस ने और दो भाइयों 
प्र्धात्‌ जबदी के पुत्र याकूब झौर उसके 
भाई यूहन्ना को प्रपने पिता जबूदी के 
साथ नाव पर श्रपने जालों को सुधारते 
देखा; और उन्हें भी बुलाया। २२ वे 
तुरन्त नाव श्रौर भ्रपने पिता को छोड़कर 
उसके पीछे हो लिए ॥ 

२३ प्रोर यीशु सारे गलील में फिरता 
हुआ उन को सभाग्रों में उपदेश करता और 
राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, ओर 
लोगों की हर प्रकार की बीमारी झ्लौर 
दुर्बलता को दूर करता रहा। २४ गौर 
सारे सूरिया में उसका यश फैल गया; 
प्रौर लोग सब ब्रोमारों को, जो नाना 
प्रकार की बीमारियों स्‍झ्रौर दुखों में जकड़े 
हुए थे, और जिन में दुष्टात्माएं थीं और 
मिर्गोवालों श्र भोले के मारे हुम्नों को 
उसके पास लाए भ्रौर उस ने उन्हें चंगा 
किया। २५ और गलील और दिका- 
पुलिस और यरूशलेम प्रौर यहृदिया से 
प्रौर यरदन के पार से भीड़ की भीड़ 


उसके पीछे हो ली ॥ 

धू वह इस भीड़ को देखकर, पहाड़ 
पर चढ़ गया; झऔर जब बंठ गया, 

तो उसके चेले उसके पास आए। २ और 

वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश 

देने लगा, ३ धन्य हैं वे, जो मन के दीन 
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हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 
४ धन्य हें वे, जो शोक करते हें, क्योंकि वे 
शांति पाएंगे। ५ धन्य हें वे, जो नम्न हें 
क्योंकि वे पृथ्वी के ग्रधिकारी होंगे । ६ धन्य 
हैं वे, जो धर्म के भूखे प्रौर पियासे हें 
क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ७ धन्य हें 
वे, जो दयावन्त हैं, क्योंकि उन पर दया की 
जाएगी । ८ धन्य हें वे, जिन के मन शुद्ध 
हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। & धन्य 
हैं वे, जो मेल करवानेवाले हैं, क्योंकि वे 
परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे ।" १० *घल्य है 
बे, जो धर्म के कारण सताए जाते हैं; क्योंकि 
स्वर्ग का राज्य उन्हीं का हैं। ११ धन्य हो 
तुम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निन्‍दा * 
करें, और सताएं ग्रोर भूठ बोल बोलकर 
तुम्हारे विरोब में सब प्रकार की बुरी बात 
कहें। १२ आ्ञनन्दित और मगन होना 
क्योंकि तुम्हारे लिये स्वर्ग में बड़ा फल हैं 
इसलिये कि उन्हों ने उन भविष्यद्धक्ताग्रों 
को जो तुम से: पहिले थे इसी रीति से 
सताया था ॥ 

१३ तुम पृथ्वी के नमक हो; परन्तु 
यदि नमक का स्वाद विगड़ जाए, तो वह 
फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा ? 
फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इस के 
कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों 
तले रौंदा जाए। १४ तुम जगत की ज्योति 
हो; जो नगर पहाड़ पर बसा हुप्ना है वह 
छिप* नहीं सकता। १५ पग्रौर लोग दिया 
जलाकर पैमाने * के नीचे नहीं परन्तु दीवट 
पर रखते हें, तव उस से घर के सब लोगों 
को प्रकाश पहुंचता हे। १६ उसी प्रकार 
तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के साम्हनें चमके 


* एक बरतन जिस में डेद मन भ्नाज 
नापा जाता था। 
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कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे 
पिता की, जो स्वर्ग में हे, बडाई करें।। 

१७ यह न समझो. कि में व्यवस्था या 
भविष्यद्वक्ताओं को पुस्तकों को लोप- करने 
ग्राया हूं। १८ लोप करने नहीं, परन्तु पूरा 
करने आया हूं; क्योंकि में तुम से सच 
कहता हूं, कि जब तक आकाश और पृथ्वी 
टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा 
या एक विन्दु भी बिना पूरा हुए नहीं 
टलेंगा। १६ इसलिये जो कोई इन छोटी 
से छोटो अज्ञाओं में से कसी एक को 
तोड़े, और वेसा ही लोगों को सिखाए, वह 
स्वर्ग के राज्य में सव से छोटा कहलाएगा ; 
परन्तु जो कोई उन का पालन करेगा और 
उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में 
महान कहलाएगा। २० क्‍योंकि में तुम से 
कहता हूं, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता 
शास्त्रियों और फरीमियों की घार्मिकता से 
बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में 
कभी प्रवेश करने न पाग्मोगे ।। 

२१ तुम सुन चुके हो, कि पूर्वकाल के 
लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, 
ग्रोर जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी 
में दएड के योग्य होगा । २२ परन्तु में तुम 
से यह कहता हूं, कि जो कोई अपने भाई पर 
क्रोध करेगा, वह कचहरी में दएड के योग्य 
होगा: झ्लौर जो कोई अपने भाई को 
निकम्मा * कहेगा वह महासभा में दण्ड के 
योग्य होगा; झौर जो कोई कहे “ भरे 
मूर्ख ” वह नरक को आग के दणड के योग्य 
होगा। २३ इसलिये यदि तू अपनी मेंट 
बेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण करे, 
कि मेरे भाई के मन में मेरी शोर से कुछ 
विरोध है, तो भ्रपनी भेंट वहीं बेदी के 


* यू० श्रांत यूनानी भाषा में, राका। 
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साम्हनें छोड दे। २४ और जाकर पहिले 
ग्रपने भाई से मेल मिलाप कर; तब 
ग्राकर अपनी भेंट चढ़ा। २५ जब तक तू 
अपने मुहई के साथ मार्ग ही भें है, उस से 
भटपट मेल मिलाप कर ले कहीं ऐसा न 
दो कि मुहई तृके हाकिम को सौंपे, और 
हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू 
वन्दीगृह में डाल दिया जाए। २६ में तुम 
से सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी 
कौड़ी भर न दे तव तक वहां से छटने न 
पाएगा ॥। 

२७ तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, 
कि व्यभिचार न करता। २८ परन्तु में 
तुम से यह कहता हूं, कि जो फोई किसी स्त्री 
पर कुदृष्टि डाले वह ग्रपने मन में उस से 
व्यभिचार कर चुका। २६ यदि तेरी 
दहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे 
निकालकर अपने पास से फेंक दे; वयोकि 
तेरे लिये यही भला हे कि तेरे अज्जो मैं से 
एक नाश हो जाए ओर तेरा सारा शरीर 
नरक में न डाला जाएं। ३० और यदि 
तेरा दहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो 
उस को काटकर अपने पास से फेंक दे, 
वर्योकि तेरे लिये यही भला है, कि तेरे 
ग्रड़ों में से एक नादा हो जाए और तेरा 
सारा शरीर नरक में न डाला जाए॥ 

३१ यह भी कहा गया था, कि जो कोई 
प्रपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्यागपत्र 
दे। ३२ परन्तु में तुम से यह कहता हूं 
कि जो कोई प्रपनी पत्नी को व्यभिचार 
के सिवा किसी और कारणा से छोड़ दे, 
तो वह उस से व्यभिचार करवाता है; 
भर जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह 
करे, वह व्यभिचार करता हूँ॥। 

३३ फिर तुम सुन चुके हो, कि पूर्व- 
काल के लोगों से कहा गया था कि भूठी 
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शपथ न खाना, परन्तु प्रभु के लिये पपनी 
दापथ को पूरी करना। हे४ परन्तु में तुम 
से यह कहता हूं, कि कभी शपथ न खाना; 
न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर ९५ 
सिंहासन है। ३५ न धरती की, क्‍योंकि 
वह उसके पांवों की चौको हैं; नें यह- 
शलेम की, क्योंकि वह महाराजा दा नगर 
है। ३६ अपने सिर की भी शपथ न 
खाना क्‍योंकि तू एक बाल को भी न 
उजला, न काला कर सकता हूँ। ३७ परन्तु 
तम्हारी बात हां की हां, या नहीं की नहीं 
हो; म्योंकि जो कुछ इस से ग्रधिक होता 
हैं वह बुराई से होता है ॥ 

३८ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया 
था, कि आ्रांख के बदले आ्रांख, प्रोर दांत के 
बदले दांत। ३६ परन्तु में तुम स यह 
कहता हूं, कि बुरे का सामना न करना, 
परन्तु जो कोई तेरे दहिने गाल पर थाई 
मारे, उस की ग्रोर दूसरा भी फेर दे। 
४० झ्लौर यदि कोई तुक पर नालिश करके 
तेरा कुरता लेना चाहे, तो उसे दोहर भील 
लेने दे। ४१ प्रौर जो कोई तुझे कांस 
भर बंगार में लें जाए तो उसके साथ दो 
कोस चला जा। ४२ जो कोई तुक से 
मांगे, उसे दे; और जो तुक से उधार लना 
चाहे, उस से मुह न मोड़ ॥। 

४३ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया 
था; कि प्रपने पड़ोसी से प्रेम रखना, ग्रौर 
प्रपने बरी से बैर। ४४ परन्तु में तुम से 
यह कहता हूं, कि प्रपने बरियों तक रखो 
प्रौर ग्पने सतानेवालों के लिये प्रार्थना 
करों। डं५ जिस से तुम अपने स्वर्गीय 
पिता की सन्‍्तान ठहरोगे क्‍योंकि वह भलों 
गौर बुरों दोनों पर ग्रपना सूर्य उदय करता 
है, भौर धर्मियों और ग्रधर्मियों दोनों पर 
मेंह बरसाता है। ४६ क्योंकि यदि तुम 
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प्रपने प्रेम रखनेवालों ही से प्रेम रखो, तो 
तुम्हारे लिये क्या फल होगा ? क्‍या महसूल 
लेनेवाले भी ऐसा ही नहीं करते ? 

४७ और यदि तुम केवल प्रपने 
भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन 
सा बड़ा काम करते हो ? क्‍या भ्रन्यजाति 
भी ऐसा नहीं करते ? ४८ इसलिये चाहिये 
कि तुम सिद्ध बनो, जंसा तुम्हारा स्वर्गीय 
पिता सिद्ध है॥ 
द्व सावधान रहो ! तुम मनुष्यों को 

दिखाने के लिये भपने धर्म के काम न 
करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ 
भी फल न पाझ्मोगे॥ 

२ इसलिये जब तू दान करे, तो प्रपने 
प्रागे तुरही न बजवा, जैसा कपटी, सभाप्रों 
प्रौर गलियों में करते हें, ताकि लोग उन्र 
की बड़ाई करें, में तुम से संच कहता हुं, 
कि वे ग्रपना फल पा चुके। ३ परन्तु जब 
तू दान करे, तो जो तेरा दहिना हाथ 
करता हैं, उसे तेरा बांया हाथ न जानने 
पाए। ४ ताकि तेरा दान गुप्त रहे; श्रौर 
तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुभे 
प्रतिफल देगा ॥। 

५ ओर जब तू प्रार्थना करे, तो कपटियों 
के समान न हो क्योंकि लोगों को दिखाने 
के लिये सभाओं में प्लौर सड़कों को मोड़ों 
पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन को 
प्रच्छा लगता हूँ; में तुम से सच कहता हूं, 
कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ६ परन्तु 
जब तू प्रार्थना करे, तो ग्रपनी कोठरी 
में जा; ओर द्वार बन्द कर के प्रपने 
पिता से जो गुप्त में हैँ प्रार्थना कर; 
प्रोर तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, 
तुके प्रतिफल देगा। ७ प्रार्थना करते 
समय ग्रन्यजातियों की नाई बक बक न 
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करो; क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत 
बोलने से उन की सुनी जाएगी। ८ सो 
तुम उन की नाई न बनो, क्‍योंकि 
तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहिले ही 
जानता है, कि तुम्हारी क्या क्या आवध्य- 
कता हँ। € सो तुम इस रीति से प्रार्थना 
किया करो; “ हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग 
में है; तेरा नाम पवित्र माना जाए। 
१० तेरा राज्य आए; तेरी इच्छा जैसी 
स्वर में पूरी होती है, वेसे पृथ्वी पर भी 
हो । ११ हमारी दिन भर की रोटी झ्राज 
हमें दे। १२ और जिस प्रकार हम ने अपने 
अपराधियों * को क्षमा किया हैं, वैसे ही 
तू भी हमारे अपराधों | को क्षमा कर। 
१३ ओर हमें परीक्षा में न ला, परन्तु 
बुराई से बचा; क्योंकि राज्य और पराक्रम 
झ्रौर महिमा सदा तेरे ही है। ” आमीन । 
१४ इसलिये यदि तुम मनुष्य के ग्रपराघ 
क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी 
तुम्हें क्षमा करेगा। १५ और यदि तुम 
मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, तो 
तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अ्रपराघ क्षमा 
न करेगा ॥। 

१६ जब तुम उपवास करो, तो कप- 
टियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न 
छाई रहे, क्‍योंकि वे ग्रपना मुंह बनाए रहते 
हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जानें; में तुम 
से सच कहता हूं, कि वे प्रपना प्रतिफल पा 
चुके। १७ परन्तु जब तू उपवास करे तो 
प्रपने सिर पर तेल मल झ्र मुंह घो। 
१८ ताकि लोग नहीं परन्तु तेरा पिता जो 
गुप्त में है, तुके उपवासी जाने; इस दशा 
में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुमे 
प्रतिफल देगा ॥। 


» यू० कृर्जार।. _ यू० कर्ज । 
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१६ पश्रपने लिये पृथ्वी पर धन हृकट्ठा 
न करो; जहां कीड़ा और काई. बिगाडते 
हे, भौर जहां चोर सेंघ लगाते झ्ौर चुराते 
हैं। २० परन्तु अपने लिये स्व में धन 
इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा, प्रौर न काई 
विगाड़ते हें, और जहां चोर न सेंघ लगाते 
झ्रोर न चुराते हैँ। २१ क्योंकि जहां तेरा 
घन हैं वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। 
२२ शरीर का टिया झ्रांख है : इसलिये यदि 
तेरी भ्रांख निर्मेल हो, तो तेरा सारा शरीर 
भी उजियाला होग।। २३ परन्तु यदि तेरी 
ग्रांस वुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी 
प्रन्धियारा होगा; इस कारण वह उजियाला 
जो तुम में है यदि अन्धकार हो तो वह 
ग्रन्थकार क॑ंसा बड़ा होगा! २४ कोई 
मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर 
सकता, क्‍योंकि वह एक से बैर और दूसरे 
से प्रेम रखेगा, वा एक से मिला रहेगा स्‍ौर 
दूसरे को तुच्छ जानेगा; “तुम परमेश्वर 
ओर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते ”। 
२५ इसलिये में तुम से कहता हूं, कि 
अपने प्राण के लिये यह चिन्ता न करना 
कि हम कया खाएंगे ? झौर क्या पीएंगे ? 
मोर न प्रपने शरीर के लिये कि क्‍या 
पहिनेंगे ? क्‍या प्राण भोजन से, भौर शरीर 
वस्त्र से बढ़कर नहीं ? २६ भ्ााकाश के 
पक्षियों को देखो! वे न बोते हैं, न 
काटते हैं, भौर न खत्तों में बटोरते हैं; 
तोभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन को 
खिलाता डै; क्‍या तुम उन से भधिक मूल्य 
नहीं रखते। २७ तुम में कोन है, जो 
चिन्ता करके भ्रपनी प्रवस्था में एक घड़ी * 
भ्री बढ़ा सकता है? २८ और वत्त्र के 
लिये क्‍यों चिन्ता करते हो? जंगली 

+* यू० हाथ। 


६: २६---७ : १७ ] 


सोसनों पर ध्यान करो, कि वे कैसे बढ़ते हूं 
वे न तो परिश्रम करते, न कातते हैं। 
२६ तोभी में तुम से कहता हूं, कि सुलमान 
भी, अपने सारे विभव में उन में से किसी के 
समान वस्त्र पहिने हुए न था। ३० इस- 
लिये जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो 
झाज है, और कल भाड में भोंकी जाएगी, 
ऐसा वस्त्र पहिनाता है, तो है भल्प- 
विश्वासियो, तुम को वह क्योंकर न पहि- 
नाएगा ? ३१ इसलिये तुम चिन्ता करके 
यह न कहना, कि हम क्‍या खाएंगे, या क्‍या 
पोएंगे, या क्या पहिनेंगे ? ३२ क्योंकि भन्य- 
जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैँ 
प्रोर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता हैं, 
कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। ३३ इस- 
लिये पहिले तुम उसके राज्य ग्रौर धम 
को खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें 
मिल जाएंगी। ३४ सो कल के लियें 
चिन्ता न करो, क्योंकि कल का दिन शभ्रपनी 
चिन्ता श्राप कर लेगा; भाज के लिये प्लाज 
ही का दुख बहुत है।। 

७ दोष मत लगाझ्नो, कि तुम पर भी 
दोष न लगाया जाए। २ क्‍योंकि 
जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार 
तुम पर भी दोष लगाया जाएगा; झौर 
जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे 
लिये भी नापा जाएगा। ३ तू क्‍यों भपने 
भाई की प्रांख के तिनके को देखता है, प्रौर 
प्रपनी आंख का हरद्ढा तुझे नहीं सूभता ? 
भ्रोर जब तेटी ही प्रांख में सट्टा है, तो तू 
प्रपने भाई से क्योंकर कह सकता है, कि ला 
में तेरी भ्रांख से तिनका निकाल दूं। ५ हे 
कपटी, पहले प्रपनी भप्रांख में से लट्ठा निकाल 
ले, तब तू भ्रपने भाई की ध्रांख का तिनका 
भली भांति देखकर निकाल सकेगा ॥। 


मत्ती & 


६ पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, भौर 
झपने मोती सूप्ररों के प्रागे मत डालो; 
ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदें प्रौर 
पलटकर तुम को फाड़ डालें ॥ 

७ मांगों, तो तुम्हें दिया जाएगा; ढढढ़ो, 
तो तुम पाप्मोगे; खटखटाग्रों, तो तुम्हारे 
लिये खोला जाएगा। ८ क्योंकि जो कोई 
मांगता हैं, उसे मिलता हैं; और जो दृढ़ता 
है, वह पाता है ? भौर जो खटखटाता हैं, 
उसके लिये खोला जाएगा। -€ तुम में से 
ऐसा कौन मनुष्य है, कि यदि उसका पुत्र 
उस से रोटी मांगे, तो वह उसे पत्यर दे ? 
१० वा मछली मांगे, तो उसे सांप दे ? 
११ सो जब तुम बुरे होकर, प्रपने. बच्चों 
को प्रच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो 
तुम्हारा स्वर्गीय पिता प्पने मांगनेवालों 
को प्रच्छी वस्तुएं क्यों न देगा ? १२ इस 
काररए जो कुछ तुम चाहते हो, कि मनुष्य 
तुम्हारे साथ करें, तुम भी उन के साथ वैसा 
ही करो; क्योंकि व्यवस्था भौर भविष्यद्‌- 
बकताओरों की शिक्षा यही हैं।। 

१३ सकेत फाटक से प्रवेश करो, 
क्योंकि चौड़ा है वह फाटक झ्लौर चाकल 
है वह मार्ग जो .विनाश को पहुंचाता है; 
झौर बहुतेरे हैँ जो उस से प्रवेश करते हें। 
१४ क्‍योंकि सकेत है वह फाटक और 
सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता 
है, भौर थोड़े हें जो उसे पाते हैं ।। 

१५ भूठे भविष्यद्वक्ताप्रों से सावधान 
रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास प्राते 
हैं, परन्तु भ्रन्तर में फाड़नेवाले भेडिए हें। 
१६ उन के फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे 
क्या भाड़ियों से प्रंगूर, वा ऊंटकटारों से 
प्रंजीर तोड़ते हें? १७ इसी प्रकार हर 
एक भच्छा पेड़ भ्रच्छा फल लाता है 
ग्रौर निकम्मा पेश बुरा फल खाता है। 
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१८ अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, 
ओर न निकम्मा पेड अच्छा फल ला सकता 
है। १६ जो जो पेड़ भ्रच्छा फल नहीं लाता, 
वह काटा और आग में डाला जाता हैं। 
२० सो उन के फलों से तुम उन्हें पहचान 
लोगे। २१ जो मुझ से, हे प्रमु, हे प्रभु 
कहता है, उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में 
प्रवेश न करेगा, परन्तु वही जो मेरे स्वर्गीय 
पिता की इच्छा पर चलता हँ। २२ उस 
दिन बहुतेरे मुझ से कहेंगे; हे प्रभु, हे प्रभु, 
क्या हम ने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं 
को, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं 
निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचम्भे के 
काम नहीं किए? २३ तब में उन से 
खुलकर कह दूगा कि में ने तुम को कभी 
नहीं जाना, हे कुकर्म करनेवालो, मेरे पास 
से चले जाओ। २४ इसलिये जो कोई 
मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह 
उस बुद्धिमान मनुष्य की नाईं ठहरेगा जिस 
न अपना घर चटान पर बनाया । २५ और 
मह बरसा और बाढ़ें आईं, और आन्धियां 
चलीं, और उस घर पर टकक्‍करें लगीं, परन्त्‌ 
वह नहीं गिरा, क्योंकि उस की नेव चटान 
पर डाली गई थी। २६ परन्तु जो कोई 
मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं 
चलता वह उस निर्बद्धि मनष्य की नाई 
ठहरेगा जिस ने अपना घर बालू पर बनाया । 
२७ और मेंह बरसा, और बाढ़ें आई, 
श्रौर आन्धियां चली, और उस घर पर 
टक्‍्करें लगीं और वह गिरकर सत्यानाञ 
हो गया |॥। 
२८ जब यीशु ये बातें कह चुका, तो 
एसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित 
ई। २६ क्योंकि वह उन के शास्त्रियों 
के समान नहीं परन्तु अधिकारी की नाई 
उन्हें उपदेश देता था।। 
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जब वह उस पहाड़ से उतरा, तो 
एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली | 
२ और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे 
प्रशाम किया और कहा; कि हे प्रभु यदि तू 
चाहे, तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ३ यीशु 
ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, झौर कहा, में 
चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा और वह तुरन्त 
कोढ़ से शुद्ध हो गया। ४ यीशु ने उस से 
कहा; देख, किसी से न कहना परन्तु जाकर 
ग्रपने आप को याजक को दिखला और जो 
चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि 
उन के लिये गवाही हो |॥। 

५ ओर जब वह कफरनहूम में आया 
तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उस 
से बिनती की। ६ कि हे प्रभु, मेरा सेवक 
घर में भोले का मारा बहुत दुखी पड़ा- है। 
७ उस ने उस से कहा; में आकर उसे चंगा 
करूंगा। ८ सूबेदार ने उत्तर दिया; कि 
हे प्रभु में इस योग्य नहीं, कि तू मेरी छत के 
तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा 
सेवक चंगा हो जाएगा। € क्‍योंकि में भी 
पराधीन मनुष्य हूं, श्रोर सिपाही मेरे हाथ 
में हें, और जब एक से कहता हूं, जा, तो वह 
जाता है; और दूसरे को कि आ, तो वह 
ग्राता हैं; और अपने दास से कहता हूं, कि 
यह कर, तो वह करता हैं। १० यह सुन- 
कर यीशु ने भ्रचम्भा किया, और जो उसके 
पीछे भ्रा रहे थे उन से कहा; में तुम से सच 
कहता हूं, कि में ने इस्राएल में भी ऐसा 
विश्वास नहीं पाया। ११ और में तुम से 
कहता हूं, कि बहुतेरे पूर्व और पद्चिचम से 
भ्राकर इब्राहीम और इसहाक ओर याकूब 
के साथ स्वर्ग के राज्य में बेठगे। १२ परन्तु 
राज्य के सन्‍्तान बाहर ग्रन्धियारे में डाल 
दिए जाएंगे: वहां सोना और दांतों को 
पीसना होगा। १३ और यीशु ने सूबेदार 
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से कहा, जा; जैसा तेरा विश्वास है, वैसा 
ही तेरे लिये हो: श्रौर उसका सेवक उसी 
घड़ी चंगा हो गया |। 

१४ और योशु ने पतरस के घर में 
आकर उस की सास को ज्वर में पड़ी देखा | 
१५ उस ने उसका हाथ छुप्मा और उसका 
ज्वर उतर गया; झ्लौर वह उठकर उस की 
सेवा करने लगी। १६ जब संध्या हुई 
तेब वे उसके पास बहुत से लोगों को 
लाए जिन में दुष्टात्माएं थी ग्लौर उस ने 
उन ग्रात्माओं को भ्पने वचन से निकाल 
दिया, और सब बीमारों को चंगा किया। 
१७ ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता 
के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उस 
ने आप हमारी दुदलताग्रों को ले लिया 
ग्रोर हमारी बीमारियों को उठा लिया |॥। 

१८ यीशु ने अपनी चारों झश्लोर एक 
बड़ी भोड़ देखकर उस पार जाने की ग्राज्ञा 
दो। १६ झोर एक शास्त्री ने पास आकर 
उस से कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा, 
में तेरे पीछे पीछे हो लूगा। २० यीशु ने 
उस से कहा, लोमडियों के भट और आर्काश 
के पक्षियों के बसेरे होते हे, परन्तु मनुष्य 
के पुत्र के लिये सिर धरने की भी जगह 
नहीं हें। २९ एक झ्ोर चेले ने उस से 
कहा, हे प्रभु, मुझे पहिले जाने दे, कि अपने 
पिता को गाढ * दूं। २२ यीशु ने उस से 
कहा, तू मेरे पीछे हो लें; और मुरदों को 
प्रपने मुरदे गाइने दे ॥ 

२३ जब वह नाव पर चढ़ा, तो उसके 
चेले उसके पीछे हो लिए। २४ और 
देखो, भील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा 
कि नाव लहरों से ढंपने लगी; झर वह 
सो रहा था। २५ तब उन्हों ने पास प्राकर 


* था, दफ़न कर दूं। 
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उसे जगाया, झौर कहा, हे प्रभु, हमें बचा, 
हम नाश हुए जाते हैं। २६ उस ने उन 
से कहा; है प्रल्पविश्वासियों, क्यों डरते 
हो ? तब उस ने उठकर आ्रान्धी झ्रौर पानी 
को डांटा, और सब शान्त हो गया। 
२७ झौर लोग अचम्भा करके कहने लगे 
कि यह कंसा मनुष्य हैं, कि आन्धी ओर 
पानी भी उस की ग्राज्ञा मानते हैं ॥। 

२८ जब्र वह उस पार गदरेनियों के 
देश में पहुंचा, तो दो मनुष्य जिन में 
दुष्टात्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे 
मिले, जो इतने प्रचगड़ थे. कि कोई उस 
मार्ग से जा नहीं सकता था। २६ और 
देखो, उन्‍्हों ने चिल्लाकर कहा; हो 
परमेश्वर के पुत्र, हमारा ठुभ से क्‍या 
काम ? क्‍या तू समय से पहिले हमें दुःख 
देने यहां ग्राया हैं ? ३० उन से कुछ दूर 
बहत से सूअरों का एक रुशड चर रहा था। 
३१ दुष्टात्माओं ने उस से यह कहकर 
बिनती की, कि यदि तू हमें निकालता है, तो 
सूझरों के भुगड में भेज दे। ३२ उस ने 
उन से कहा, जाग्नो, वे निकलकर सूपरों में 
पैठ गए और देखो, सारा भुएइ कडाड़े पर 
से भपटकर पानी में जा पड़ा, और डूब 
मरा। ३३ ग्ौर चरवाहे भागे, और नगर 
में जाकर ये सब बातें प्रौर जिन में 
दुष्टात्माएं थीं उन का सारा हाल कह 
सुनाया। ३४ और देखो, सारे नगर के 
लोग यीशु से भेंट करने को निकल ग्राए 
ओर उसे देखकर बिनती की, कि हमारे 
सिवानों से बाहर निकल जा ॥। 


फिर वह नाव पर चढ़कर पार 

गया; ओर प्रपने नगर में ग्राया। 
२ ओर देखो, कई लोग एक भोले के 
मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास 
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लाए; यीशु ने उन का विश्वास देखकर, 
उस भोले के मारे हुए से कहा; है पुत्र, 
ढाढ़स बान्ध ; तेरे पाप क्षमा हुए। ३ प्रौर 
देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा, कि यह तो 
परमेश्वर की निन्‍द्रा करता है। ,४ यीशु 
ने उन के मन की बातें मालूम करके कहा, 
कि तुम लोग ग्रपने प्रपने मन में बुरा विचार 
क्यों कर रहे हो? ५ सहज क्‍या है, यह 
कहना, कि तेरे पाप क्षमा हुए; या यह 
कहना कि उठ छोर चल फिर। ६ परन्तु 
इसलिये कि तुम जान लो कि मनुष्य के 
पुत्र को पृथ्वों पर पाप क्षमा करने का 
प्रधिकार है (उस ने भोले के मारे हुए से 
कहा ) उठ : प्रपनी खाट उठा, प्रौर प्रपने 
घर चला जा। ७ वह उठकर प्रपने घर 
चला गया। ८ लोग यह देखकर डर 
गए भौर परमेश्वर की महिमा करने लगे 
जिस ने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया 
है ।। 

६ वहां से प्रागे बढ़कर यीशु ने मत्तो 
नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर 
बेठे देखा, ग्रौर उस से कहा, मरे पीछे हो 
लें। वह उठकर उसके पीछे हो लिया ॥। 

१० झोर जब वह घर में भोजन करने 
के लिये बैठा तो बहुतेरे महमूल लेनेवाले 
प्रौर पापी भ्राकर यीशु और उसके चेलों 
के साथ खाने बैठे। ११ यह देखकर 
फरीसियों ने उसके चेलों से कहा; तुम्हारा 
गुरु महसूल लनेवालों भ्ौौर पापियों के साथ 
क्यों खाता है? १२ उस ने यह सुनकर 
उन से कहा, वंद्य भले चंगों को नहीं परन्तु 
बीमारों को पग्रवष्य है। १३ सो तुम जाकर 
इस का प्रर्थ सीख लो, कि में बलिंदान 
नही परन्तु दया चाहता हूं; क्‍योंकि में 
धर्मेयों को नहीं परन्तु पापियों को बुलाने 
प्राया हूं ॥। 


१४ तब यूहन्ना के चलो ने उसके पास 
प्राकर कहा; क्‍या कारण है कि हम पशौर 
फरीसी इतना उपवास करते हे, पर तेरे 
चेले उपवास नहीं करते ? ९१५ यीशु ने 
उन से कहा; क्‍या बराती, जब तक दूलूहा 
उन के साथ है शोक कर सकते हें ? पर 
वे दिन झाएंगे कि दूल्हा उन से ग्रलग 
किया जाएगा, उस समय वे उपवास 
करेगे। १६ कोरे कपड़े का पैवन्द पुराने 
पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्‍योंकि 
वह पेवन्द पहिरावन से प्लौर कुछ खींच 
लेता हैं, प्रोर वह प्रधिक फट जाता है। 
१७ प्रोर नया दाखरस पुरानी मशकों में 
नही भरते है, वयोकि ऐसा करने से मशकके 
फट जातो है, प्रोर दाखरस बह जाता है 
प्रोर मशक नाश हो जाती है, परन्तु नया 


दाखरमस नई मशकों में भरते हे प्रौर वह 


दोनों बची रहती है ।॥। 

१८ वह उन से ये बातें कह ही रहा था, 
कि देखो, एक सरदार ने प्राकर उसे प्रणाम 
किया प्रोर कहा मेरी पुत्री प्रभी मरी है; 
परन्तु चलकर प्रपना हाथ उस पर रख, 
तो वह जीवित हो जाएगी। १६ योशु 
उठकर प्रपने चेलों समेत उसके पीछे हो 
लिया। २० प्रौर देखों, एक स्त्री ने जिस 
के बारह वर्ष से लोहू बहता था, उसके 
पोछे से प्राकर उसके वस्त्र के ग्रांचल को 
छ लिया। २१ क्‍योंकि वह प्रपने मन में 
कहती थी कि यदि में उसके वस्त्र ही को 
छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। २२ यीशु 
ने फिरकर उसे देखा, प्रौर कहा ; पुत्री ढाढ़स 
बान्ध; तेरे विश्वास ने तुमे चंगा किया है; 
सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। 
२३ जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा 
प्रोर बासली बजानेवालों प्लौर भोड़ को 
हुल्लड़ मचाते देखा तब कहा। २४ हट 
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जाओो, लड़की मरी नही, पर सोती है; 
इस पर वे उस की हंसी करने लगे। 
२५ परन्तु जब भीड़ निकाल दी गई, तो 
'उस ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा, 
और वह जो उठी। २६ झौर इस बात 
की चर्चा उस सारे देश में फैल गई॥ 

२७ जब यीशु वहां से झागे बढ़ा, तो 
दो भ्रन्धे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, 
कि हे दाऊद की सनन्‍्तान, हम पर दया कर । 
२८ जब वह घर में पहुंचा, तो वे अन्धे उस 
के पास झ्राए; झौर यीशु ने उन से कहा; 
क्या तुम्हें विश्वास है, कि में यह कर सकता 
हूँ? उन्हों ने उस से कहा; हां, प्रभु। 
२६ तब उस ने उन की भ्रांखें छुकर कहा, 
तुम्हारे विश्वास के प्ननुसार तुम्हारे लिये 
हो। ३० प्रोर उन की प्रांखें खुल गई झौर 
यीशु ने उन्हें चिताकर कहां; सावधान, 
कोई इस बात को न जानें। ३१ पर 
उनन्‍्हों ने |नकलकर सारे देश में उसका 
यश फेला दिया।। 

३२ जब वे बाहर जा रहे थे, तो देखों, 
लोग एक गूंगे को जिस में दुष्टात्मा थी 
उसके पास लाए। ३३ और जब दुष्टात्मा 
निकाल दी गई, तो गूंगा बोलने लगा; और 
भीड़ ने प्रचम्भा करके कहा कि इस्राएल 
में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ३२४ परन्तु 
फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माग्रों के 
सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को 
निकालता है ॥ 

३५ और यीशु सब नगरों ग्लौर गांवों 
में फिरता रहा और उन की सभाओरों में 
उपदेश करता, झौर राज्य का सुसमाचार 
प्रचार करता, और हर प्रकार की बीमारी 
प्रौर दुर्बलता को दूर करता रहा। 
३६ जब उस ने भीड़ को देखा तो उस को 
लोगों पर तरस प्राया, क्‍योंकि वे उन भेड़ों 
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की नाईं जिनका कोई रंखवाला * न हो, 
ब्याकुल और भटके हुए से थे। ३७ तब 
उस ने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो 
बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। “३६४ इसलिये 
खेत के स्वामी से बिनतो करो कि वह प्पने 
खेत काटने के लिये मजदूर भेज दे॥ 


९ कु फिर उस ने अपने बारह चेलों को 
पास बुलाकर, उन्हें प्रशुद्ध ग्रात्माप्रों 
पर अधिकार दिया, कि उन्हें निकालें 
झौर सब प्रकार की दीमारियों और सब 
प्रकार की दुर्बंलताग्रों को दूर करें॥ 

२ और बारह प्रेरितों के नाम मे हैं: 
पहिला शमौन, जो पतरस कहलाता है, 
ओर उसका भाई अन्द्रियास; जबूदी का 
पुत्र याकूब, श्रौर उसका भाई यूहप्ना; 
३ फिलिप्पुस और बर-तुल्मे थोमा प्रोर 
महसूल लेनेवाला मत्ती, हल्फ का पुत्र 
याकूब भर तद्दें। ४ शमौन कनानी, झौर 
यहूदा इस्करियोती, जिस ने उसे पकड़वा 
भी दिया ॥। 6 

५ इन बारहों को योशु ने यह ग्राज्ञा 
देकर भेजा कि भन्यजातियों की ओर न 
जाना, और सामरियों के किसी नगर में 
प्रवेश न करना। ६ परन्तु इस्राएल के 
घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना । 
७ झर चलते चलते प्रघार कर कहो कि 
स्वर्ग का राज्य निकट प्रा गयां है। 
८ बीमारों को चंगा करो: मरे हुभों को 
जिलाओो : कोढ़ियों को शुद्ध करो: 
दुष्टात्माप्रों को निकालो : तुम ने सेंतमेंत 
पाया है, सेंतमेंत दो। £ अपने पटकों में 
न तो सोना, और न रूपा, और न तांबा 
रखना। १० मार्ग के लिये न भोली रखो, 
न दो कुरते, न जूते श्रौर न लाठी लो, क्योंकि 





* भयथांत्‌ चरवाहा। 
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मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। 
११ जिस किसी नगर या गांव में जाओभो, 
तो पता लगाझो कि वहां कोन योग्य हैं ? 
भ्रोर जब तक वहां से न निकलो, उसी के 
यहां रहो। १२ भौर घर में प्रवेश करते 
हुए उस को आशीष देना। १३ यदि उस 
घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण 
उन पर पहुंचेगा परन्तु यदि वे योग्य न 
हों तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट 
भ्राएणा। १४ भोर जो कोई तुम्हें ग्रहण 
न करे, श्रौर तुम्हारी बातें न सुने, उस घर 
या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों 
की घूल भाड़ डालो। १५ में तुम से सच 
कहता हूं, कि न्याय के दिन उस नगर की 
दशा से सदोम झौर अमोरा के देश की 
दशा प्रधिक सहने योग्य होगी ॥। 

१६ देखो, में तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों 
के बीच में भेजता हूं सो सापों की न।ईं बुद्धि- 
मान श्रौर कबूतरों की नाई भोले बनों। 
१७ परन्तु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि 
वे तुम्हें महा सभाझ्रों में सौंपेंगे, प्रौर प्रपनी 
पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। १८ तुम 
मेरे लिये हाकिमों श्र राजाओं के साम्हने 
उन पर, और भ्रन्यजातियों पर गवाह होने 
के लिये पहुंचाए जाझ्रोगे। १६ जब वे 
तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिन्ता न करना, 
कि हम किस रीति से; या क्‍या कहेंगे: 
क्योंकि जो कुछ तुम को कहना होगा, वह 
उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। 
२० क्‍योंकि बोलनेवाले तुम नहीं हो परन्तु 

तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। 
२१ भाई, भाई को और पिता पुत्र को, घात 
के लिये सौंपेंगे, प्रौर लड़केवाले माता-पिता 
के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। 
२२ मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से 
बेर करेंगे, पर जो प्रन्त तक धीरज घरे 
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रहेगा उसी का उद्धार होगा। २३ जब 
वे तुम्हें एक नगर में सताएं, तो दूसरे को 
भाग जाना। में तुम से सच कहता हुं, तुम 
इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुकोगे, 
कि मनुष्य का पुत्र झ्रा जाएगा। 

२४ चेला भ्रपने गुरु से बड़ा नहीं; 
प्ौर न दास अपने स्वामी से। २५ चेले 
का गुरु के, भौर दास का स्वामी के बराबर 
होना ही बहुत है; जब उन्हों ने घर के स्वामी 
को शैतान * कहा तो उसके घरवालों को 
क्यों न कहेंगे ? २६ सो उन से मत डरना, 
क्योंकि कुछ ढपा नहीं, जो खोला न जाएगा ; 
प्रौर न कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा। 
२७ जो में तुम से भ्रन्धियारे में कहता हूं, 
उसे उजियाले में कहो; भौर जो कानों कान 
सुनते हो, उसे कोठों पर से प्रचार करो। 
२८ जो शरीर को घात करते हैं, पर प्रात्मा 
को घात नहीं कर सकते, उन से मत डरना ; 
पर उसी से डरो, जो प्रात्मा श्रौर शरीर 
दोनों को नरक में नाश कर सकता है । 
२६ क्‍या पैसे में दो गौरेये नहीं बिकतीं ? 
तौभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उन 
में से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। 
३० तुम्हारे सिर के वाल भी सब गिने हुए 
हैं। ३१ इसलिये, डरो नहीं; तुम बहुत 
गौरेयों से बढ़कर हो। ३२ जो कोई 
मनुष्यों के साम्हने मुर्के मान लेगा, उसे में 
भी अपने स्वर्गीय पिता के साम्हने मान 
लूंगा। ३३ पर जो कोई मनुष्यों के साम्हने 
मेरा इन्कार करेगा उस से में भी गपने 
स्वर्गीय पिता के साम्हने इन्कार करूंगा। 
३४ यह न समभो, कि में पृथ्वी पर मिलाप 
कराने को आया हूं; में मिलाप कराने को 
नहीं, पर तलवार चलवाने प्राया हुं। 


* * यू० शबलीस वा बालजबूल । 
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३५ मेँ तो प्राया हूं, कि मनुष्य को उसके 
पिता से, भ्रौर बेटी को उस की मां से, 
पग्रौर बहू को उस की सास से अलग कर दूं। 
३६ मनुष्य के वेरी उसके घर ही के लोग 
होंगे। ३७ जो माता या पिता को मुझ से 
ग्रधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं 
ग्रौर जो वेटा या बेटी को मुझ से अधिक 
प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। 
३८ झौर जो ग्रपना क्ूस लेकर मेरे पीछे 
न चले वह मेरे योग्य नहीं। ३६ जो 
ग्रपने प्राण बचाता * है, वह उसे खोएगा; 
ग्रौर जो मेरे कारणा अपना प्राण खोता है, 
वह उसे पाएगा। ४० जो तुम्हें ग्रहण 
करता है, वह मुझे ग्रहएा करता हैँ; प्रौर 
जो मुझे ग्रहएा करता है, वह मेरे भेजनेवाले 
को ग्रहरा करता हैं। ४१ जो भविष्यद्वक्ता 
को भविष्यद्वकता जासकर ग्रहण करे, वह 
भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा; और जो 
धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहएा करे, वह 
धर्मी का बदला पाएगा। ४२ जो कोई 
इन छोटों में से एक को चेला जानकर 
केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, में 
तुम से सच कहता हूं, वह किसी रीति से 


ग्रपना प्रतिफल न खोएगा ॥। 

? ९ जब यीश्‌ अपने बारह चेलों 
को ग्राज्ञा दे चुका, तो वह उन के 

नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां 

से चला गया।। 

२ यूहप्ना ने बन्दीगृह में मसीह के 
कामों का समाचार सुनकर प्रपने चेलों को 
उस से यह पूछने भेजा। ३ कि क्‍या 
पग्रानेवाला तू ही हैँ : या हम दूसरे को बाट 
जोहें? ४ यीशु ने उत्तर दिया, कि जो 
कुछ तुम सुनते हो भ्ौौर देखते हो, वह सब 


* यू० पाता। 
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जाकर यूहन्ना से कह दो। ५ कि ग्रन्धे 
देखते हें और लंगड़े चलते फिरते हूँ; कोढ़ी 
शुद्ध किए जाते हें भौर बहिरे सुनते हैं, मुर्दे 
जिलाए जाते हैं; ग्लौर कंगालों को सु- 
समाचार सुनाया जाता हे । ६ और धन्य हैं 
वह, जो मेरे कारएा ठोकर न खाए। ७ जब 
वे वहां से चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के 
विषय में लोगों से कहने लगा; तुम जंगल 
में क्या देखने गए थे? क्‍या हवा से 
हिलते हुए सरकणडे को ? ८ फिर तुम 
क्या देखने गये थे? क्‍या कोमल बत्त्र 
पहिने हुए मनुष्य को ? देखो, जो कोमल 
वस्त्र पहिनते हें, वे राजभवनों में रहते हें । 
६ तो फिर क्‍यों गए थे? क्‍या किसी 
भविष्यद्वक्ता को देखने को ? हां; में तुम 
से कहता हूं, बरन भविष्यद्धक्ता से भी बड़े 
को। १० यह वही है, जिस के विषय में 
लिखा है, कि देख; में अपने दूत को तेरे 
ग्रागे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग 
तैयार करेगां। ११ में तुम से सच कहता 
हूं, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उन में से यूहन्ना 
बपतिस्मा देनेवाले से कोई बड़ा नहीं हुआ ; 
पर जो स्वर्ग के रण्ज्य में छोटे से छोटा है 
वह उस से वड़ा हैं। १२ यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवाले के दिनों से ग्रबं तक स्वर्ग के राज्य 
पर जोर होता रहा है, और बलवान उसे 
छीन लेते हें। १३ यूहन्ना तक सारे 
भविष्यद्वक्‍क्ता और व्यवस्था भविष्यद्वाणी 
करते रहे। १४ झौर चाहो तो मानो, 
एलिय्याह जो आनेवाला था, वह यही है। 
१५ जिस के सुनने के कान हों, वहू सुन ले। 
१६ में इस समय के लोगों की उपमा किस 
से दूं? वे उन बालकों के समान हैं, जो 
बाजारों में बठे हुए एक दूसरे से पुकारकर 
कहते हें। १७ कि हम ने तुम्हारे लिये 
वांसली बजाई, और तुम न नाचे; हम ने 
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विलाप किया, श्र तुम ने छाती नहों पीटी । 
१८ क्‍योंकि यूहन्ना न खाता झाया और न 
पीता, झौर वे कहते हैं कि उस में दुष्टात्मा 
हैं। १६ मनुष्य का पुत्र खाता-पीता आया, 
ग्रोर वे कहते हैं कि देखो, पेट्‌ और पियक्कड़ 
मनुष्य, महसूल लेनेवालों और पापियों का 
मित्र; पर ज्ञान प्रपने कामों से सच्चा 
ठहराया गया हूँ ।॥॥. 

२० तब वह उन नगरों को उलाहना 
देने लगा, जिन में उस ने बहुतेरे सामर्थ के 
काम किए थे; क्‍योंकि उन्होंने अपना मन 
नहीं फिराया था। २१ हाय; खुराजीन; 
हाय, बंतसंदा; जो सामर्थ के काम तुम 
में किए गए, यदि वे सूर और संदा में 
किए जाते, तो टाट ग्रोह़कर, और राख 
में बेठकर, वे कब के मन फिरा लेते। 
२२ परन्तु में तुम से कहता हूं; कि न्याय 
के दिन तुम्हारी दशा से सूर झौर सदा की 
दशा अधिक सहने योग्य होगी । २३ और 
हे कफरनहम, क्या तू स्वर्ग तक ऊचा किया 
जाएगा ? तू तो भ्रधोलोक तक नीचे 
जाएगा; जो सामय्ं के काम तुभ में किए 
गए हूँ, यदि सदोम में किए जाते, तो वह 
प्राज तक बना रहता। २४ पर में तुम से 
कहता हूं, कि न्याय के दिन तेरी दशा 
से सदोम के देश की दशा प्रधिक सहने 
योग्य होगी ॥॥ 

२५ उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, 
स्वर्ग भर पृथ्वी के प्रभु; में तेरा धन्यवाद 
करता हूं, कि तू ने इन बातों को ज्ञानियों 
प्रौर समभदारों से छिपा रखा, भ्रौर बालकों 
पर प्रगट किया है। २६ हां, है पिता, 
क्योंकि तुझे यही प्रच्छा लगा। २७ मेरे 
पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, भौर कोई 
पुश्र को नहीं जानता, केवल पिता; प्लौर 
कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र; 
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प्रौर वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना 
चाहे। रे८ है सव परिश्रम - करनेवालो 
प्रोर बोक से दबे हुए लोगो, मेरे पास झाझ 

में तुम्हें विश्वाम दूगा। २६ मेरा .जग्मा 
अपने ऊंपर उठा लो; और मुझ से मौखो 

क्योंकि में नम्न और मन में दोन हूं : और 
तुम अपने मन में  विश्वाम पाओंगे। 
३० क्योंकि मेरा जूआ सहज और मेरा 


बोक हलका हैं।। 
? २ उस समय यीश सब्त के 
दिन खेतों में से होकर जा रहा 
था, और उसके चेलों को भव्य लगी 
सो वे बालें तोड़ तोड़कर खाने लगे। 
२ फरीसियों ने यह देखकर उस से कहा ग़, 
देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं 
जा सब्त के दिन करना उचित नहीं। 
हे उस नें उन से कहा; क्‍या तुम ने नहीं 
पढ़ा, कि दाऊद ने, जब वह और उसके 
साथी भूखे हुए तो क्या किया? ४ वह 
क्योंकर परमेश्वर के घर में गया, झ्ौर भेंट 
की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे 
ग्रोर न उसके साथियों को, पर केवल 
याजकों को उचित था? ५ या तुम ने 
व्यवस्था में नहीं पढ़ा, कि याजक सब्त के 
दिन मन्दिर में सब्त के दिन की विधि 
को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। 
६ पर में तुम से कहता हूं, कि यहां वह हैं, 
जो मन्दिर से भी बड़ा है। ७ यदि तुम 
इंस का प्रर्थ जानते कि में दया से प्रसन्न हूं 
बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी 
न ठहराते। ८ मनुष्य का पुत्र तो सब्त 
के दिन का भी प्रभु है॥ 
६ वहां से चलकर वह उन की सभा के 
घर में प्राया। १० ध्ौर देखो, एक मनुष्य 
था, जिस का हाथ सूखा हुप्रा था; प्लौर 
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उन्हों ने उस पर दोष लगाने के लिये उस से 
पूछा, कि क्‍या सब्त के दिन चंगा करना 
उचित है? ११ उस ने उन से कहा; 
तुम में ऐसा कोन है, जिस की एक ही भेड़ 
हो, और वह सब्त के दिन गड़हे में गिर 
जाए, तो वह उसे पकड़कर न निकाले ? 
१२ भला, मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना 
बढ़ कर है; इसलिये सब्त के दिन भलाई 
करना उचित है : तब उस नें उस मनुष्य से 
कहा, झपना हांथ बढ़ा। १३ उस ने 
बढ़ाया, और वह फिर दूसरे हाथ की नाई 
ग्रन्छा हो गया। १४ तब फरीसियों ने 
बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की, 
कि उसे किस प्रकार नाश करें ? १५ यह 
जानकर यीशु वहां से चला गया; प्रौर 
बहुत लोग उसके पीछे हो लिए; ग्लौर उस 
ने सब को चंगा किया। १६ और उन्हें 
चिताया, कि मुर्के प्रटभ न करना। 
१७ कि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता 
के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। 
१८ कि देखों, यह मेरा सेवक है, जिसे 
में ने चुना है; मेरा प्रिय, जिस से मेरा मन 
प्रसन्न है : में प्रपना ग्लात्मा उस पर डालूंगा; 
प्रोर वह भ्रन्यजातियों को न्याय का 
समाचार देगा। १६ वह न भगड़ा करेगा, 
प्रोर न धूम मचाएगां; और न बाजारों 
में कोई उसका शब्द सुनेगा। २० वह 
कुचले हुए सरकणडे को न तोड़ेगा; स्‍ौर 
धूप्रां देती हुई बत्ती को न बुभाएगा, 
जब तक न्याय को प्रबल न कराए। 
२१ श्रौर अन्यजातियां उसके नाम पर 
आग्राशा रखेंगी।। 

२२ तब लोग एक ग्रन्धे-गूगे को जिस में 
दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए; और उस 
ने उसे प्रच्छा किया; भौर वह गूंगा बोलने 
प्रौर देखने लगा। २३ इस पर सब लोग 
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चकित होकर कहने लगे, यह बया दाऊद 
की सन्‍्तान का है ? २४ परन्तु फरीसियों 
ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के 
सरदार शैतान * की सहायता के बिना 
दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। २५ उस 
ने उन के मन की बात जानकर उन से कहा ; 

जिस किसी राज्य में फूट होती है, वह उजड़ 
जाता हैं, और कोई नगर या घराना जिस 
में फूट होती है, बना न रहेगा। २६ भौर 
यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वह 
अपना ही विरोधी हो गया है; फिर उसका 
राज्य क्योंकर बना रहेगा ? २७ भला, 
यदि में शंतान की सहायता से दुष्टात्मांओरों 


को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किस की 


सहायता से निकालते हैँ ? इसलिये वे हो 
तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। २८ पर यदि 
में परमेदवर के ग्लात्मा की सहायता से 
दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर 
का राज्य तुम्हारे पास आा पहुंचा हूँ। 
२६ या क्‍्योंकर कोई मनुष्य किसी बलवन्त 
के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता 
है जब तक कि पहिले उस बलवन्त को न 
बान्ध ले? और तब वह उसका घर लूट 
लेगा। ३० जो मेरे साथ नहीं, वह मेरे 
विरोध में हैं; और जो मेरे साथ नहीं 
बटोरता, वह विथराता है। ३१ इसलिये 
में तुम से कहतः हूं, कि मनुष्य का सब प्रकार 
का पाप और निन्‍दा क्षमा की जाएगी, पर 
ग्रात्मा की निनन्‍दा क्षमा न की जाएगी। 
३२ जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में 
कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा 
किया जाएगा, परन्तु जो कोई पवित्र-पग्रात्मा 
के विरोध में कुछ कहेगा, उसका पभ्रपराध 
न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा 
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किया जाएगा। ३३ यदि पेड़ को अच्छा 
कहो, तो उसके फल को भी अच्छा कहो ; 
या पेड़ को निकम्मा कहो, तो उसके फल 
को भी निकम्मा कहो; क्‍योंकि पेड़ फल ही 
से पहचाना जाता हँ। ३४ है सांप के 
बच्चो, तुम बुरे होकर क्योंकर अच्छी बातें 
कह सकते हो ? क्‍योंकि जो मन में भरा 
है, वही मुंह पर आ्राता हैं। ३५ भला, 
मनुष्य मन के भले भण्डार से भलोी बातें 
निकालता है; और बुरा मनुष्य बुरे भणडार 
से बुरी बातें निकालता हैं। ३६ और में 
तुम से कहता हूं, कि जो जो निकम्मी बातें 
मनुष्य कहेंगे, न्‍्याय के दिन हर एक बात 
का लेखा देंगे। ३७ क्योंकि तू भ्पनी बातों 
के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के 
कारण दोषी ठहराया जाएगा ॥ 

रे८ इस पर कितने शास्त्रियों और 
फरीसियों ने उस से कहा, हे गुरु, हम तुम से 
एक चिन्ह देखना चाहते हें। ३६ उस ने 
उन्हें उत्तर दिया, कि इम युग के बुरे ग्लौर 
व्यभिचारी लोग चिन्ह दूंढ़ते हें; परन्तु 
पूनुस भविष्यद्धकता के चिन्ह को छोड़ कोई 
प्रोर चिन्ह उन को न दिया जाएगा । 
४० यूनुस तीन रात दिन जल-जन्तु के पेट 
में रहा, वेसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात दिन 
पृथ्वी के भीतर रहेगा। ४१ नीनवे के 
लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों वे साथ 
उठकर उन्हें दोषी <हराएगे, बयोतिः उन्हों 
ने यूनुस का प्रचार सुनकर, मन फिराया 
प्रौर देखो, यहां वह है जो यूनूस से भी बड़ा 
हैं। ४२ दक्खिन की रानी न्याय के दिन 
इस यूग के लोगों के साथ उठकर उन्हें 
दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का 
जान सुनने के लिये पृथ्वी की छोर से झाई. 
प्रीर देखो, यहां बट है जो सुलैमान से भी 
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से निकल जाती है, तो- सूखी जगहों में 
विश्राम दूढ़ती फिरती है, और पाती नहीं । 
४४ तब कहती है, कि में अपने उसी घर में 
जहां से निकली थी, लोट जाऊंगी, और 
प्राकर उसे सूना, भाड़ा-बुहारा और सजा- 
सजाया पाती हँ। ४५ तब, वह जाकर 
अपने से ग्रोर बुरी सात आत्माग्रों को अपने 
साथ ले आती हूँ, औ्जौर वे उस में पैठकर 
वहां बास करती हें, और उस मनुष्य की 
पिछली दशा पहिले से भी बुरी हो जाती 
हैं; इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी 
ही होगी ॥। 

४६ जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा 
था, तो देखो, उस की माता और भाई बाहर 
खड़े थे, और उस से बातें करना चाहते ये । 
४७ किसी ने उस से कहा; देख तेरी माता 
झर तेरे भाई बाहर खड़े हे, और तु से 
बातें करना चाहते हे। ४८ यह सुन उस 
ने कहनेवाले को उत्तर दिया; कौन है मेरी 
माता ? ४६ झ्ौर कोन हूँ मेरे भाई? 
ग्रोर भ्रपने चेलों की प्रोर अ्रपना हाथ बढ़ा 
कर कहा; देखो; मेरी माता श्रौर मेरे भाई 
ये हें। ५० क्‍योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय 
पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई 
ग्रोौर बहिंन और माता है।। 


९ ३ उसी दिन यीशु घर से निकल- 

कर भील के किनारे जा बंठा। 
२ औ्रौर उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी 
हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी 
भीड़ किनारे पर खड़ी रही। ३ और उस 
ने उन से दृष्टान्तों में बढुत सी बातें कही, 
कि देखो, एक बोनेवाला बीज वोने निकला । 
४ बोते समय कुछ वीज मार्ग के किनारे 
गिरे और पक्षियों ने ग्राकर उन्हें चुग लिया । 
५४ वृछ पत्थरीली भूमि पर गिरे, जहां 
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उन्हें बहुत मिट्टी न मिलो और गहरी मिट्टी 
न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। 
६ पर सूरज निकलने पर वे जल गए, झौर 
जड़ न पकड़ने से सूख गए। ७ कुछ 
भाड़ियों में गिरे, और भाड़ियों ने बढ़कर 
उन्हें दवा डाला । ८ पर कुछ ग्रच्छी भूमि 
पर गिरे, और फल लाए, कोर सौ गुना, 
कोई साठ गुना, कोई तीस गुना। & जिस 
के कान हों वह सुन ले ॥। 
-< १० और चेलों ने पास आकर उस से 
कहा, तू उन से दृष्टान्तों में क्यों बातें करता 
है? १९ उस ने उत्तर दिया; कि तुम को 
रबर्ग-के राज्य के भेदों की समभ; दी गई हैं 
पर उन को नहीं ।१ १२ क्‍योंकि जिस के 
पास है, उसे दिया जाएगा; और उसके 
पास बहुत हो जाएगा; पर जिस के पास 
कुछ नही है, उस से जो कुछ उसके पास हैं 
ह भी ले लिया जाएगा। १३ में उन से 
दृष्टान्तो में इसलियं बातें करता हूं, कि वे 
देखते हुए नही देखते, और सुनते हुए नहीं 
सुनते, और नहीं समभकते। १४ झौर 
उन के विषय में बशायाह की यह भविष्यद- 
वाणी पूरी होती है. कि तुम कानों से तो 
सुनोंगे, पर समभागे नहीं; और ग्राखों से 
ते देखा गे, एर तुम्हें न सूकंगा । १५ वयोंकि 
इन लोगों का मन मोटा टो गया है, और वे 
कानों से ऊँचा सुनते हे ग्रौर उन्हों ने अपनी 
ग्रांखें मृद ली हे, कही ऐसा न हो कि वे 
आ्रांखां से देखें, और कानो से सुनें और मन 
से समझ. और फिर जाए, और मे उन्हें चंगा 
करू। १६ पर धन्य हैं तुम्हारी श्रांखें, कि 
वे देखती है . और तुम्हारे कान, कि वे सुनते 
हे । १७ वर्याजि में तुम से सच्च कहता हूँ, 
कि बह्त से भविष्यद्रक्ताओ। ने ग्रौर धर्मियों 
ने चाहा कि जे बार थम देखते हो, देखें, 
पर न देखी, झौर नो बाने तम सुनते हों, 
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सुनें, पर न सुनीं। १८ सो तुम बोनेवाले 
का दृष्टान्त सुनो। १६ जो कोई राज्य 


“का वचन सुनकर नहीं समभता, उसके मन 


में जो कुछ बोया गया या, उसे वह दुष्ट 
ग्राकर छीन ले जाता हैं; यह वही हैं, जो 
मार्ग के किनारे वॉया गया था। २० ग्लौर 
जो पत्यरीली भूमि पर बोया गया, यह वह 
हैं, जो वचन सुनकर तुरन्त आनन्द के साथ 
मान लेता हैं। २१ पर अपने में जड़ न 


-रखने के कारगा वह थोड़े ही दिन का हूँ, 


ग्रौर जब वचन के कारण वलेश या उपद्रव 
होता है, तो तुरन्त ठोकर खाता है। २२ जो 
भाडियों में बोया गयां, यह वह है, जो वचन 
को सुनता है, पर इस ससार की चिन्ता ग्रौर 
धन वा धोखा वचन को दबाता हैँ, और 
वह फल नहीं लाता। २३ जो अच्छी 
भमि में बोया गया, यह वह हैं, जो वचन को 
सुनकर समभता हूँ ग्रौर फल लाता 
कोई सौ गुना, कोई साठ गुना, कोई तीस 
गना । 

ँ २४ उस ने उन्हें एक ग्रौर दृष्टान्त 
दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनप्य के 
समान हैं जिस ने अपने खेत में अच्छा बीज 
वबायां। २५ पर जब लाग सा रह थ त्ता 
उसका बरी आकर गेहूं के ब्रीच जंगली 
बीज * बोकर चला गया। २६ जब अंकुर 
निकले और वाले लगीं, तो जंगली दाने भी 
दिखाई दिए। २७ इस पर गृहस्थ के 
दासों ने आकर उस से कहा, है स्वामी, क्या 
तू ने अपने खेत में झच्छा बीज न वाया था ! 
फिर जंगली दाने के पौध उस मे वहा से 
ग्राए ”? २८ उस ने उन से कहा, यह जिसी 
बरी का काम है। दासो ने उस में कहा 
क्या तेरी इच्छा हें, कि हम जाकर उन को 


>> करन “ताक अनाज अा+क. 
की. अऔननरित न ना जिन लज- ७ 
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बटोर लें ? २६€ उस ने कहा, ऐसा नहीं, 
न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए 
उन के साथ गेहूं भी उखाड़ लो। ३० कटनी 
तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और 
कटनी के समय में काटनेवालों से कहूंगा; 
पहिले जंगली दाने के पोधे बटोरकर 
'जलाने के लिए उन के गट्टे वान्ध लो, और 
गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो ॥। 

३१ उस ने उन्हें एक ओर दृष्टान्त 
दिया; कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने 
के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर 
प्रपनें खेत में वो दिया। ३२ वह सब 
त्रीजों से छोटा तो है पर जब बढ़ जाता है 
तब सब साग पात से बड़ा होता है; और 
ऐसा पेड़ हो जाता है, कि आकाश के पक्षी 
प्राकर उस की डालियों पर बसेरा करते 
हैं ॥ 

३२३ उस ने एक ग्लौर दृष्टान्त उन्हें 
सुनाया; कि स्वर्ग का राज्य खमीर के 
समान है जिस को किसी स्त्री ने लेकर तीन 
पसेरी ग्राटे में मिला दिया ग्रौर होते होते 
वह सब खमीर हो गया।। 

३४ ये सब बातें यीशु ने दृष्टान्तों में 
लोगों से कहीं, गौर बिना दृष्टान्त वह उन 
से कुछ न कहता था। ३५ कि जो वचन 
भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह 
पूरा हो कि में दृष्टान्त कहने को प्रपना मुंह 
खोलूंगा : में उन बातों को जो जगत की 
उत्पत्ति से गुप्त रहीं हे प्रगट करूंगा ॥ 

३६ तब वह भीड़ को छोड़कर घर 
में आया, झ्रौर उसके चेलों ने उसके पास 
प्राकर कहा, खेत के जंगली दाने का दुृष्टान्त 
हमें समका दे। ३७ उस मे उन को उत्तर 
दिया, कि अच्छे ब्रीज का बोनेवाला मनुष्य 
का पुत्र हैं। ३८ खेत संसार हैं, ग्रच्छा 
वीज राज्य के ग्न्‍्तान, और जंगली बीज 
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दुष्ट के सन्‍्तान हैं। ३६ जिस बैरी ने उन 
को बोया वह शैतान * है; कटनी जगत का 
प्रन्त हैं: और काटनेवाले स्वगंदूत हें। 
४० सो जंसे जंगली दाने बटोरे जाते और 
जलाए जाते हैं वेसा ही जगत के प्रन्त में 
होगा। ४१ मनुष्य का पुत्र अपने स्वगं- 
दूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में 
से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म 
करनेवालों को इकट्ठा करेंगे। ४२ और 

उन्हें ग्राग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और 
दांत पीसना होगा। ४३ उस समय धर्मी 
प्रपंने पिता के राज्य में सूर्य को नाइं 
चमकेंगे; जिस के कान हों वह सुन ले॥ 

४४ स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए 
धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर 
छिपा दिया, और मारे ग्रानन्द के जाकर 
ग्रोर अ्रपना सब कुछ बेचकर उस खेत को 
मोल लिया ॥। 

४५ फिर स्वर्ग का राज्य एक ब्योपारी 
के समान हैं जो ग्रच्छे मोतियों की खोज में 
था। ४६ जब उसे एक बहुमूल्य मोती 
मिला तो उस ने जाकर अ्रपना सब कुछ बेच 
डाला और उसे मोल ले लिया॥। 

४७ फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल 
के समान है, जो समुद्र में डाला गया, और 
हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। 
४८ झ्ौर जब भर गया, तो उस को किनारे 
पर खींच लाए, श्रौर बैठकर ग्रच्छी अच्छी 
तो बरतनों में इकट्ठा किया ग्रौर निकम्मी, 
निकम्मी फेंक दीं। ४६ जगत के प्रन्त 
में ऐसा ही होगा : स्वर्गदूत ग्राकर दुष्टों 
को धर्मियों से अलग करेंगे, और उन्हें 
आग के कुंड में डालेंगे। ५० वहां रोना 
ग्रौर दांत पीसना होगा। 


* यू० इबलीस। 
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५१ क्‍या तुम ने ये सब बातें समभी ? 
५२ उन्हों ने उस से कहा, हां; उस न उन 
से कहा, इसलिये हर एक शास्त्री जो स्वर्ग 
के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के 
समान हैं जो अपने भण्डार से नई और 
पुरानी वस्तुएं निकालता है॥ 

५३ जब यीशु ये सब दृष्टान्त कह चुका 
तो वहां से चला गया। ५४ और अपने 
देश में आकर उन की सभा म॑ ऐसा 
उपदेश देने लगा; कि वे चकित होकर कहने 
लगें; कि इस को यह ज्ञान और सामर्य के 
काम कहां से मिले ? ५५ क्‍या यह बढ़ई 
का बेटा नहीं ? झ्लौर क्या इस की माता का 
नाम मरियम, झर इस के भाइयों के नाम 
याकब झौर यूसुफ झौर शमौन .प्रौर यहूदा 
नहीं ? ५६ और क्या इस की सब बहिलें 
हमारे बीच में नहीं रहतीं? फिर इस का 
यह सब कहां से मिला ? ५७ सो उ्हों ने 
उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उन 
से कहा, भविष्यद्वक्ता अपने- देश पग्रोर ग्रपने 
घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता । 
५८ औझौर उस ने वहां उन के प्रविश्वास के 
कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए ॥। 


९ ४ उस समय चौथाई देश के राजा 

हेरोदेस ने यीशु को चर्चा सुनी। 
२ और अपने सेवकों से कहा, यह यूहत्ना 
बपतिस्मा देनेवाला है: वह मरे हुम्नों में से 
जी उठा है, इसी लिये उस से सामर्थ के काम 
प्रगट होते हें। ३ क्योंकि हेरोदेस ने भ्रपने 
भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के 
कारणा, यूहन्ना को पकड़कर बान्धा, और 
जेलखाने में डाल दिया था। ४ क्‍योंकि 
यूहन्ना ने उस से कहा था, कि इस को रखना 
तुझे उचित नहों हैं। ५ भ्रौर वह उसे मार 
डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, 


मत्तो २१ 


गेंकि वे उसे भविष्यद्वकता जानते थे। 
६ पर जब हेरोदेस का! जन्म दिन झाया 
तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच 
दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। ७ इस- 
लिये उस ने शपथ खाकर वचन दिया, कि 
जो कुछ तू मांगेगी, में तुके दूंगा। ८ वह 
ग्रपनी माता की उस्काई हुई बोलो, यूहन्ना 
बपतिस्मा देनेवालें का सिर थाल में यही 
मुझे मंगवा दे। € राजा दुखित हुप्ना, पर 
प्रपनी शपथ के, भ्ौर साथ बंठनेवालों के 
कारणा, झाज्ञा दी, कि दे दिया जाए। 
१० झौर जेलखाने में लोगों को भेजकर 
यूहन्ना का सिर कटवा दिया। ११ और 
उसका सिर थाल में लाया गया, ग्रौर लडकी 
को दिया गया; और वह उस को भ्रपनी मां 
के पास ले गई। १२ भ्ौर उसके चेलों ने 
झाकर ग्औौर उस की लोय को ले जाकर गाढ 
दिया ग्रौर जाकर यीशु को समाचार 
दिया ॥। 

१३ जब यीशु ने यह सुना, तो नाव पर 
चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकान्त 
में चला गया; और लोग यह सुनकर नगर 
नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। 
१४ उस ने निकलकर बड़ी भीड़ देखो; 
झोौर उन पर तरस खाया; और उस ने उन 
के बीमारों को चंगा किया। १५ जब 
सांभ हुई, तो उसके चेलों ने उसके पास 
ग्राकर कहा; यह तो सुनसान जगह है 
ग्रौर देर हो रही है, लोगों को विदा कियः 
जाए कि वे बस्तियों में जाकर ग्रपने लिए 
भोजन मोल लें। १६ यीशु ने उन से कहा 
उनः का जाना प्रावश्यक नहीं ! तुम ह॑ 
इन्हें खाने को दो। १७ उन्हों ने उस हे 
कहा; यहां हमारे पास पांच रोटो और द 
मछलियों को छोड़ भ्रौर कुछ नहीं है 
१८ उस नं व ।, उन को यहां मेरे पास ले 











भर मत्ती 


ग्राओं। १६ तब उस ने लोगों को घास 
पर बँठनें को कहां, और उन पांच रोटियों 
झौर दो मछलियों को लिया; और स्वर्ग की 
ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां 
तोड़ तोड़कर चेलों को दीं, और चेलों ने 
लोगों को। २० और सब खाकर तृप्त हो 
गए, और उन्हों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी 
हुई बारह टोकरियां उठाई। २१ और 
खानेवालें स्त्रियों मर बालकों को छोड़कर 
पांच हजार पुरुषों के अटकल थे॥। 

२२ ओर उस ने तुरन्त अपने चेलों को 
बरबस नाव पर चढ़ाया, कि वे उस से 
पहिले पार चले जाएं, जब तक कि वह 
लोगों को विदा करे। २३ वह लोगों को 
विदा करके, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ 
पर चढ़ गया; और साभ को वहां अकेला 
था। २४ उस समय नाव भील के बीच 
लहरों से डगमगा रही थी, क्‍योंकि हवा 
साम्हने की थी। २५ और वह रात के 
चौये पहर भील पर चलते हुए उन के पास 
ग्राया। २६ चेलें उस को भील पर चलते 
हुए देखकर धत्ररा गए! और कहने लगे, 
वह भूत है; और डर के मारे चिल्ला उठे। 
२७ यीशु ने तुरन्त उन से बातें कीं, और 
कहा; ढाढ़स बरान्धों; में हूं; डरो मत। 
२८ पतरस ने उस को उत्तर दिया, हे प्रभु, 
यदि तू ही है, तो मुके अपने पास पानी पर 
चलकर ग्नाने की भ्राज्ञा दे। २६ उस ने 
कहा, ग्रा : तब पतरिस नाव पर से उतरक़र 
यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा । 
३० पर हवा को देखकर डर गया, और 
जब ड्बने लगा, तो चिल्लाकर कहा; हे 
प्रभु, मुझे बचा। ३१ यीशु ने तुरन्त हाथ 
बढ़ाकर उसे थाम लिया, ओर उस से कहा, 
हे ग्रल्प-विश्वासी, तू ने क्‍यों सन्देह किया ? 
३२ जब वे नाव पर चढ़ गए, तो हवा थम 
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गई। ३३ इस पर जो नाव पर थे, उन्हों 
ने उसे दरडवत करके कहा, सचमुच तू 
परमेश्वर का पुत्र है।। 

३४ वे पार उतरकर गन्नेसरत देश में 
पहुंचे। ३५ और वहां के लोगों ने उसे 
पहचानकर आस पास के सारे देश में 
कहला भेजा, ओर सब बोमारों को उसके 
पास, लाए। ३६ ओर उस से बिनती 
करने लगे, कि वह उन्हें अपने वस्त्र के 
आंचल ही को छुने दे : और जितनों ने उसे 


छुप्ना, वे चंगे हो गए।॥ 
९ धू तब यरूशलेम से कितने फरीसी 
प्रौर शास्त्री यीशु के पास आकर 
कहने लगे। २ तेरे चेले पुरनियों की रीतों 
को क्‍यों टालते हैं, कि बिना हाथ धोए रोटी 
खाते हैं? उस ने उन को उत्तर दिया, कि 
तुम भी भ्रपनी रीतों के कारण क्‍यों परमेह्वर 
की ग्राज्ञा टालते हो ? ४ क्योंकि परमेष्वर 
ने कहा था, कि ग्रपनें पिता और झपनी माता 
का आदर करना: झर जो कोई पिता या 
माता को बुरा कहे, वह मार डाला जाए। 
५ पर तुम कहते हो, कि यदि कोई प्रपने 
पिता या माता से कहे, कि जो कुछ तुझे मुझ 
से लाभ पहुंच सकता था, वह परमेदवर को 
भेंट चढ़ाई जा चुक्ी। ६ तो वह शअ्रपने 
पिता का आदर न करे, सो तुम ने ग्रपनी रीतों 
के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। 
७ है कपटियो, यशायाह ने तुम्हारे विषय 
में यह भविष्यदाणी ठीक की। ८ कि ये 
लोग होठों से तो मेरा आदर करते हूँ, पर. 
उन का मन मुझ से दूर रहता है। & और 
ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैँ, क्‍योंकि 
मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके 
सिखाते हें। १० श्ौौर उस ने लोगों को 
अपने पास बुलाकर उन से कहा, सुनो; 
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झभौर समझो। ११ जो मुंह में जाता है, 
बह मनुष्य को भ्शुद्ध नहीं करता, पर जो 
. मुंह से निकलता है, वही मनुष्य को प्रशुद्ध 
करता है। १२ तब चेलों ने झ्राकर उस से 
कहा, क्‍या तू जानता है कि फरीसियों ने यह 
वचन सुनकर ठोकर खाई? १३ उस ने 
उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता 
ने नहीं लगाया, उखाड़ा जाएगा। १४ उन 
को जाने दो ; वे प्रन्धे मार्ग दिखानेवाले हैं: 
श्रौर भ्रन्धा यदि अन्धे को मार्ग दिखाए, तो 
दोनों गड़हे में गिर पड़ेंगे। १५ यह सुन- 
कर, पतरस ने उस से कहा, यह दुृष्टान्त हमें 
समझा दे। १६ उस ने कहा, क्‍या तुम भी 
प्रव॒ तक ना समभ हो ? १७ क्‍या नहीं 
समभते, कि जो कुछ मुंह में जाता, वह पेट 
में पड़ता है, प्रोर सएडास में निकल जाता 
है? १८ पर जो कुछ मुंह से निकलता है, 
वह मन से निकलता हैं, भ्रौर वही मनुष्य 
को प्रशुद्ध करता है। १६ क्‍योंकि कुचिन्ता, 
हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, 
भूठी गवाही और निन्‍दा मन ही से निकलती 
हैं। २० येही हैं जो मनुष्य को शशुद्ध 
करती हें, परन्तु हाथ बिना धोए भोजन 
करना मनुष्य को ग्मशुद्ध नहीं करता ॥ 
२१ यीशु वहां से निकलकर, सूर भोर 
सैदा के देशों की ्रोर.चला गया। २२ भौर 
देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली, 
घौर चिल्लाकर कहने लगी; हे प्रभु दाऊद 
के सन्तान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को 
दुष्टात्मा बहुत सता रहा हैं। २३ पर 
उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया, भर उसके 
चेलों ने भ्राकर उस से बिनती कर कहा; 
इसे विदा कर; क्योंकि वह हमारे पीछे 
चिल्लाती प्राती है। २४ उस ने उत्तर 
दिया, कि इस्राएल के घराने की खोई हुई 
भेड़ों को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा 
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गया। २५ पर वह भाई, भौर उसे प्रणाम 
करके कहने लगी; हे प्रभु, मेरी सहायता 
क्र। २६ उस ने उत्तर दिया, कि लड़कों 
की रोटी लेकर कुत्तों के प्रागे डालना भच्छा 
नहीं। २७ उस ने कहा, सत्य है प्रभु; पर 
कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं, जो उन के 
स्वामियों की मेज से गिरते हें। २८ इस 
पर यीशु ने उस को उत्तर देकर कहा, कि 
हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है: जैसा तू 
चाहती है, तेरे लिये वैसा ही हो; भौर उस 
की बेटी उसी घडी से चंगी हो गई।॥। 

२६ यीशु वहां से चलकर, गलील की 
भील के पास झाया, भौर पहाड़ पर चढुकर 
वहां बैठ गया। ३० भौर भीड़ पर भीड़ 
लंगड़ों, भ्रन्धों, गूंगों, टुंडों भौर बहुत प्रोरों 
को लेकर उसके पास भाए; भौर उन्हें उसके 
पांवों पर डाल दिया, भौर उस ने उन्हें 
चंगा किया। रे१ सो जब लोगों ने देखा, 
कि गूगे बोलते झभोर टुणढे चंगे होते भौर 
लंगड़े चलते भ्ौर भन्धे देखते है, तो भ्रचम्भा 
करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की |। 

३२ यीशु ने भ्पने चेलों को बुलाकर 
कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस पाता है; 
क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ हें भौर उन 
के पास कुछ खाने को नहीं; प्रौर में उन्हें 
भूखा विदा करना नहीं चाहता; कहीं ऐसा 
न हो कि मार्ग में यककर रह जाएं। 
३३ चेलों ने उस से कहा, हमें इस जंगल पें 
कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी 
बड़ी भीड़ को तृप्त करें? ३४ यीशु ने 
उन से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां 
हैं? उन्हों ने कहा; सात भौर थोड़ी सी 
छोटी मछलियां। ३५ तब उस ने लोगों 
को भूमि पर बैठने की प्राज्ञा दी। ३६ पौर 
उन सात रोटियों भौर मछलियों को > 
धन्यवाद करके तोड़ा भौर भप्रपने चेलों को 
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देता गया; और चेले लोगों को। ३७ सो 
सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों 
से भरे हुए सात टोकरे उठाए। ३८४ और 
खानेवाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 
चार हजार पुरुष थे। ३६ तब वह भीड़ों 
को विदा करके नाव पर चढ़ गया, और 
मगदन देश के सिवानों में आया।। 


4५ हट प्रौर फरीसियों श्रौर सदूकियों 

ने पास भश्राकर उसे परखने के लिये 
उस से कहा, कि हमें आकाश का कोई चिन्ह 
दिखा। २ उस ने उन को उत्तर दिया, 
कि सांक को तुम कहते हो कि खुला रहेगा 
क्योंकि आकाश लाल हे । ३ और भोर को 
कहते हो, कि आज आन्धी झ्ाएगी क्‍योंकि 
आकाश लाल झ्लौर धुमला है; तुम झ्ाकाश 
का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो पर 
समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते ? 
४ इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग 
चिन्ह दूंढ़ुते हें पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ 
कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, और 
वह उन्हें छोड़कर चला गया।। 

५ और चेले पार जाते समय रोटी लेना 
भूल गए थे। ६ यीशु ने उन से कहा, 
देखो; फरीसियों श्रौर सदूकियों के खमीर 
से चौकस रहना। ७ वे पभ्रापस में विचार 
करने लगे, कि हम तो रोटी नहीं लाए। 
८ यह जानकर, यीशु ने उन से कहा, हे प्रल्प- 
विश्वासियो, तुम आ्रापस में क्यों विचार करते 
हो कि हमारे पास रोटी नहीं ? & क्‍या 
तुम अब तक नहीं समझे ? और उन पांच 
हजार को पांच रोटी स्मरण नहीं करते, 
ग्रौर न यह कि कितनी टोकरियां उठाई 
थीं? १० श्रौर न उन चार हजार की 
सात रोटी; और न यह कि कितने टोकरे 
उठाए गए थे ? १५ तुम क्‍यों नहीं समझते 
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कि में ने तुम से रोटियों के विषय में नहीं 
कहा ? फरीसियों झौर सदूकियों के खमीर 
से चौकस रहना। १२ तब उन की समभ 
में पश्राया, कि उस ने रोटी के खमीर से 
नहीं, पर फरीसियों झोर सदृूकियों की 
शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। 

१३ यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में 
प्राकर श्रपने चेलों से पूछने लगा, कि लोग 
मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हे ? १४ उन्हों 
ने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवाला कहते है प्रौर कितने एलिय्याह, 
ओर कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं 
में से कोई एक कहते हें। १५ उस ने उन 
से कहा; परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो? 
१६ शमौन पतरस ने उत्तर दिया, कि तू 
जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 
१७ यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि 
हे शमोन योना के पुत्र, तू धन्य है; क्योंकि 
मांस और लोहू ने नहीं, परन्तु मेरे पिता 
ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुक पर प्रगट 
की है। १८ झ्ौर में भी तुक से कहता 
हूँ, कि तू पतरस हैं; और में इस पत्थर पर 
प्रपनी कलीसिया बनाऊंगा : और ग्रधोलोक 
के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। १६ में 
तुझे स्वर के राज्य की कुंजियां दूंगा: झौर 
जो कुछ तू पृथ्वी पर बान्धेगा, वह स्वगं में 
वन्धेगा, भौर जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, 
वह स्वर्ग में खुलेगा। २० तब उस ने चेलों 
को चिताया, कि किसी से न कहना ! कि 
में मसीह हूं। 

२१ उस समय से यीशु पभ्रपने चेलों को 
बताने लगा, कि मुझे भ्रवश्य है, कि यरूशलेम 
को जाऊं, और पुरनियों और महायाजकों 
ओर शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं; 
ग्रौर मार डाला जाऊं; और तीसरे दिन 
जी उढं। २२ इस पर पतरस उसे प्रलग 
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ले जाकर भिड़कने लगा कि हे प्रभु; परमेश्वर 
न करे; तुझे पर ऐसा कभी न होगा। 
२३ उस ने फिरकर पतरस से कहा, हे 
शैतान, मेरे साम्हने से दूर हो : तू मेरे लिये 
ठोकर का कारण है; क्योंकि तू परमेश्वर 
की बातें नहीं, पर मनुष्यों की बातों पर 
मन लगाता है। २४ तब यीशु ने अपने 
चेलों से कहा; यदि कोई मेरे पीछे झाना 
चाहे, तो झपने झ्ाप का इन्कार करे और 
प्रपना कस उठाए, ग्रोर मेरे पीछे हो ले। 
२५ क्‍योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना 
चाहे, वह उसे खोएगा; झौर जो कोई मेरे 
लिये प्रपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा। 
२६ यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, 
ग्रौर अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे 
क्या लाभ होगा ? या मनुष्य प्रपने प्राण 
के बदले में क्‍या देगा ? २७ मनुष्य का 
पुत्र ग्रपने स्वरंदूतों के साथ प्रपनें पिता की 
महिमा में ग्राएया, और उस समय वह हर 
एक को उसके कामों के प्रनुसार प्रतिफल 
देगा। २८ में तुम से सच कहता हूं, कि जो 
यहां खड़े हैं, उन में से कितने ऐसे हैं; कि 
जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में 
प्राते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद 
कभी न चखेंगे। 


९ 2 छः दिन के बाद यीशु ने पतरस 

प्रौर याकूब प्रौर उसके भाई यूहप्ना 
को साथ लिया, झ्और उन्हें एकान्त में 
किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। २ और 
उन के साम्हने उसका रूपान्तर हुआ और 
उसका मुंह सूर्य की नाईं चमका झ्लौर उसका 
वस्त्र ज्योति की नाईं उजला हो गया। 
३ भौर देखो, मूसा भौर एलिय्याह उसके 
साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। 
४ इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, 
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हमारा यहां रहना अच्छा है; इच्छा हो तो 
यहां तीन मणडप बनाऊं; एक तेरे लिये, 
एक मूसा के लिये, ग्लरौर एक एलिय्याह के 
लिये। ५ वह बोल ही रहा था, कि देखो, 
एक. उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और 
देखो; उस बादल में से यह शब्द निकला, 
कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से में प्रसन्न 
हूं: इस की सुनो। ६ चेले यह सुनकर 
मुंह के बल गिर गए और भत्यन्त डर गए.। 
७ यीशु ने पास झ्लाकर उन्हें छुप्रा, और 
कहा, उठो; डरो मत। ८ तब उन्‍्हों ने 
प्रपनी प्रांखें उठाकर यीशु को छोड़ श्रौर 
किसी को न देखा ।। 

६ जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु 
ने उन्हें यह आज्ञा दो; कि जब तक मनुष्य 
का पुत्र मरे हुप्नों में से न जी उठे तब तक 
जो कुछ तुम ने देखा है किसी से न कहना। 
१० और उसके चेलों ने उस से पूछा, फिर 
शास्त्री क्‍यों कहते हैं, कि एलिय्याह का पहले 
गाना अवद्य है ? ११ उस ने उत्तर दिया, 
कि एलिय्याह तो आएगा: भौर सब कुछ 
धुधारेगा। १२ परन्तु में तुम से कहता 
हूं, कि एलिय्याह झा चुका; ओ्रौर उन्हों ने 
उसे नहीं पहचाना; परन्तु जैसा चाहा 
वैसा ही उसके साथ किया: इसी रीति से 
मनुष्य का पुत्र भी उन के हाथ से दुख 
उठाएगा। १३ तब चेलों ने समा कि 
उस ने हम से यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले के 
विषय में कहा हैँ ।॥। 

१४ जब वे भीड़ के पास पहुंचे, तो एक 
मनुष्य उसके पास प्राया, झ्लौर घुटने टेक- 
कर कहने लगा। १४ हे प्रभु, मेरे पुत्र 
पर दया कर; क्योंकि उस को +मिर्गी ग्राती 
है: और वह बहुत दुख उठाता है; प्ौर 
बार बार ग्लाग में और वार"बार पानी में 
गिर पड़ता है। १६ प्रौर में उस को तेरे 
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चैलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा 
नहीं कर सके। १७ यीशु ने उत्तर दिया, 
कि हैं अविश्वासी भ्रौर हठीले लोगो * में कब 
तक तुम्हारे साथ रहूंगा ? कब तक तुम्हारी 
सहूंगा ? उसे यहां मेरे पास लाओो। 
१८ तब यीशु ने उसे घुड़का, और दुष्टात्मा 
उस में से निकला; और लड़का उसी घड़ी 
अच्छा हो गया। १६ तब चेलों ने एकान्त 
में यीशु के पास आकर कहा; हम इसे क्‍यों 
नहीं निकाल सके ? २० उस ने उन से 
कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण : 
क्योंकि में तुम से सच कहता हूं, यदि तुम्हारा 
विश्वास राई के दाने के बराबर भीं हो, तो 
इस पहाड़ से कह सकोगे, कि यहां से सरकफर 
वहां चला जा, तो वह चला जाएगा; ग्लौर 
कोई बात तुम्हारे लिये भ्रन्होनी न होगी । 

२१ जब वे गलील में थे, तो यीशु ने 
उन से कहा; मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ 
में पकड़वाया ज़ाएगा। २२ और वे उसे 
मार डालेंगे, भोर वह तीसरे दिन जी उठेगा। 
२३ इस पर वे बहुत उदास हुए।॥ 

रे४ जब थे कफरनहूम में पहुंचे, तो 
मन्दिर के लिये कर लेनेवालों ने पतरस के 
प्राप्त आकर पूछा, कि क्‍या तुम्हारा गुरु 
मन्दिर-का कर नहीं देता ? उस ने कहा, 
हां देता तो है। २५ जब वह घर में झ्राया, 
तो यीशु ने उसके पूछने से पहिले उस से 
कहा, है शमौन तूं कया समभता है ? पृथ्वी 
के राजा महसूल या कर किन से लेते हैँ! 
प्रपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने 
उन से कहा, परायों से। २६ यीशु ने उस 
से कहा, तो पुत्र बच गए। २७ तौमी इस 
लिये कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू कील 
के किनारे जाकर बंसी डबल, भौर जो मछली 
दमन पक लिलि न सर मकान किम न ३० 


छ यू० पौद़ी | 
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पहिले निकले, उसे ले; ती तुझे उसका 
मुंह खोलने पर एक सिक्‍का मिलेगा, उसी 
को लेकर मेरे भौर श्रपने बदले उन्हें दे 


देना ॥ 
श्द्य उसी घड़ी चेले यीशु के पास 
प्राकर पूछने लगे, कि स्वर्ग के 
राज्य में बड़ा कोन हैं ? २ इस पर उस ने 
एक बालक को पास बुलाकर उन के बीच 
में खड़ा किया। ३. औ्रोर कहा, में तुम से 
सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो पश्लौर 
बालकों के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य 
में प्रवेश करने नहीं पाप्मोगे। ४ जो कोई 
अ्पनें श्राप को इस बालक के समान छोटा 
करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। 
५ और जो कोई मेरे नाम से एक एसे 
बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण 
करता हैँ । ६ पर जो कोई इन छोटों में 
से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को 
ठोकर खिलाए, उसके लिये भला होता, 
कि बड़ी चक्‍की का पाट उसके गले में 
लटकाया जाता, और वह गहिरे समुद्र में 
इब्राया जाता। ७ ठोकरों के कारण संसार 
पर हाय ! ठोकरों का लगना भ्रवश्य हूँ; 
पर हाय उस मनुष्य पर जिस के द्वारा 
ठोकर लगती है। ८ यदि तेरा हाथ या 
तेरा पांव तुके ठोकर खिलाए, तो काटकर 
फेंक दे; टुएडा या लंगड़ा होकर जीवन में 
प्रवेश करना तेरे लिये इस से भज्ना है, कि 
दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू भ्रनन्त भाग 
में डाला जाए। & और यदि तेरी भ्रांख 
तुके ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर 
फेंक दे। १० काना होकर जीवन में 
प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि 
दो प्रांख रहते हुए तू नरक की भ्राग * में 


+ यू० आग के नरक में। 
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डाला जाएं। ११ देखो, तुम इन छोटों 
में से किसी को सतुच्छ न जानना; क्‍योंकि 
में नुम से कहता हूं, कि स्वर्ग में उन के दूत 
मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हें। 
१२ तुम क्या समभते हो ? यदि किसी 
मनुष्य की: सौ भेड़ें हों, भौर उन में से एक 
भटक जाए, तो क्या निप्नानवे को छोड़कर, 
भ्रोर पहाड़ों पर जाकर, उस भटकी हुई को 
न ढूंढुगा? १३ भौर यदि ऐसा हो कि 
उसे पाए, तो में तुम से सच कहता हूं, कि यह 
उन निप्नानवे भेड़ों के लिये जो भटकी नहीं 
थीं इतना झ्ानन्द नहीं करेगा, जितना कि 
इस भें के लिये करेगा। १४ ऐसा ही 
तुम्हारे पिता की जो स्व में हे यह इच्छा 
नहीं, कि इन छोटों में से एक भी नाश हो ।। 

१५ यदि तेरा भाई तेरा प्रपराघ करे, 
तो जा और प्रकेले में बातचीत करके 
उसे समझा; यदि वह तेरी सुने तो तू ने 
प्रपने भाई को पा लिया। १६ झौर 
पदि वह न सुने, तो झौर एक दो जन को 
प्रपने साय ले जा, कि हर एक बात दो या 
तीन गबवाहों के मुंह से ठहराई जाए। 
१७ यदि वह उन की भर्भी न माने, तो 
कलीसिया से कह दे, परन्दु यदि वह 
कलोसिया की भी न माने, तो तू उसे प्रन्य- 
जाति और महसूल लेनेवाले के ऐसा जान । 
१८ में तुम से सच कहता हूं, जो कुछ तुम 
पृथ्वी पर बान्धोगे, वह स्वर्ग में बन्धेगा झौर 
जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगें, वह स्वर्ग 
में खुलेगा। १६ फिर में तुम से कहता हूं, 
यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात 
के लिये जिसे वे मांगें, एक मन के हों, तो 
वह मेरे पिता की झोर से जो स्वर्ग में है उन 
के लिये हो जाएगी। २० क्‍योंकि जहां 
दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठें होते हें, वहां 
में उन के बीच में होता हूँ ॥। 


श 


मत्ती 


२७ 


२१ तब पतरस ने पास झाकर, उस से 
कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई भ्पराघ करता 
रहे, तो में कितनी बार उसे क्षमा करू, क्या 
सात बार तक ? २२ यीशु ने उस से कहा, 
में तुक से यह नहीं कहता, कि सात बार, 
बरन सात बार के सत्तर गुने तक । २३ इस- 
लिये स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान 
है, जिस ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। 
२४ जब वह लेखा लेने लगा, तो एक जन 
उसके साम्हनें लाया गया जो दस हजार 
तोड़े धारता था। २५ जब कि चुकाने को 
उसके मास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने 
कहा, कि यह झऔर इस की पत्नी भ्रौर 
लड़केबाले झ्लौर जो कुछ इस का हैँ सब बेचा 
जाए, और वह कर्ज चुका दिया जाए। 
२६ इस पर उस दास ने गिरकर उसे 
प्रणाम किया, भर कहा; हे स्वामी, घीरज 
घर, में सब कुछ भर दूंगा। २७ तब उस 
दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ 
दिया, श्र उसका धार क्षमा किया। 
२८ परन्तु जब वह दास बाहर निकला, 
तो उसके संगी दासों में से एक उस को 
मिला, जो उसके सौ दीनार * धारता था; 
उस ने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा, 
गौर कहा; जो कुछ तू धारता है भर दे। 
२६ इस पर उसका संगी दास गिरकर, 
उस से बिनती करने लगा; कि धीरज धर 
में सब भर दूंगा) ३० उस ने न माना, 
परन्तु जाकर उसे बन्दीगृह में डाल दिया; 
कि जुब तक कर्ज को भर न दे, तब तक 
वहीं रहे। ३१ उसके संगी दास यह जो 
हुआ था देखकर बहुत उदास हुए, और 
जाकर प्रपमें सवारी को पूरा हाल बता 
दिया । ३२ तब उसके स्वामी ने उस को 


* दीनार लगभग श्राठ प्राने के या। 





र्८ मत्ती 


बुलाकर उस से कहा, है दुष्ट दास, तू ने 
जो मुक से बिनती की, तो मे ने तो तेरा 
वह पूरा कर्ज क्षमा किया। ३३ सो जंसा 
में ने तुक' पर दया की, वैसे ही क्‍या तुझे 
भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं 
चाहिए था? ३४ ओऔर उसके स्वामी ने 
क्रोध में आझ्राकर उसे दएड देनेवालों के हाथ 
में सॉँप दिया, कि जब तक वह सब कर्जा 
भर न दे, तब तक उन के हाथ में रहे। 
३५ इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक 
प्रपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो 
मेरा पिता जो स्वर्ग में हे, तुम से भी वेसा 
हो करेगा | 
4 &€ _ जब यीशु ये बातें कह चुका, 
तो गलील से चला गया; प्रौर 
यहूदिया के देश में यरदन के पार झ्ाया । 
२ प्रौर बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, श्रौर 
उस ने उन्हें वहां चंगा किया ॥ 

३ तब फरीसी उस की परीक्षा करने 
के लिये पास भ्राकर कहने लगे, क्या हर एक 
कारण से भ्रपनी पत्नी को त्यागना उचित 
हैं? ४ उस ने उत्तर दिया, क्या तुम ने 
नहीं पढ़ा, कि जिस ने उन्हें बनाया, उस ने 
श्रारम्भ से नर और नारी बनाकर कहां। 
५ कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता 
से प्रलग होक< अपनी पत्नी के साथ रहेगा 
ग्रौर वे दोनों एक तन होंगे? ६ सो वे 
प्रव दो नहीं, परन्तु एक तन हे: इसलिये 
जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य भ्रलग 
न करे। ७ उन्हों ने उस से कहा, फिर 
मूसा ने क्यों यह ठहराया, कि त्यागपत्र देकर 
उसे छोड़ दे ? ८ उस ने उन से कहा, मूसा 
ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें 
अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की झ्राज्ञा 
दी परन्तु आरम्भ से ऐसा नहीं था। 
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€ और में तुम से कहता हूं, कि जो कोई 
व्यभिचार को छोड़ भौर- किसी कारण से, 
ग्रपनी पत्नी को त्यागकर, दूसरी से ब्याह 
करे, वह व्यभिचार करता है : ग्यौर जो उस 
छोड़ी हुई से ब्याह करे, वह भी व्यभिचार 
करता है। १० चेलों ने उस से कहा, यदि 
पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा सम्बन्ध हैं, 
त्तो ब्याह करता श्रच्छा नहीं। ११ उस ने 
उन से कहा, सब यह वचन ग्रहरा नहीं कर 
सकते, केवल थे जिन को यह दान दिया 
गया है। १२ क्‍योंकि कुछ नपुंसक ऐसे 
हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे ; और 
ऊछ नपुस्तक ऐसे हैं, जिन्हें मनुष्य ने नपुसक 
बनाया : प्रौर कुछ नपुंसक ऐसे हें, जिन्‍हों 
ने स्वर्ग के राज्य के लिये प्रपने ध्राप को 
नपुसक बनाया है, जो इस को ग्रहण कर 
सकता है, वह ग्रहण करे॥ 

१३ तब लोग बालकों को उसके पास 
लाए, कि वह उन पर हाथ रखे भौर 
प्राथना करे; पर चेलों ने उन्हें डांटा। 
१४ यीश्‌ ने कहा, बालकों को मेरे पास 
प्रानें दो: और उन्हें मना न करो, क्योंकि 
स्वर्ग का राज्य ऐसों हो का है। १५ और 
वह उन पर हाथ रखकर, वहां से चला 
गया ॥। 

१६ झ्लोर देखो, एक मनुष्य ने पास 
ग्राकर उस से कहा, हे गुरु; में कौन सा 
भला काम करूं, कि ग्रनन्त जीवन पाऊं? 
१७ उस ने उस से कहा, तू मुझ से भलाई 
के विषय में क्यों पूछता है ? भला तो एक 
ही है; पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना 
चाहता है, तो आज्ञाओ्रों को माना कर। 
१८ उस ने उस से कहा, कोन सी प्ाज्ञाएं ? 
यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभि- 
चार न करना, चोरी न करना, भूठी गवाही 
न देना। १६ प्रपने पिता और श्रपनी 
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माता का झ्रादर करना, भौर भपने पड़ोसी 
से अपने समाग प्रेम रखना। २० उस 
जवान ने उस से कहा, इन सब की तो में ने 
माना है प्र मुझ में किस बात की घटो है ? 
२१ यीशु ने उस से कहा, यदि तू सिद्ध 
होना चाहता है; तो जा, प्रपता माल बंच- 
कर कंगालों को ईं; भोर तुझे स्वर्ग में घन 
मिलेगा; और झाकर मेरे पीछे हो ले। 
२२ परन्त वह जवान यह बात सुत उदास 
होकर चला गया, क्योकि वह बहुत धनी 
था।। 

२३ तब यीशु ने अपने चलों से कहा, 
में तुम से सच कहता हूं, कि धनवान का 
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन हूँ । 
२४ फिर तुम से कहता हूं, कि परमेश्वर 
के राज्य में धनवान के प्रबेश करने से ऊंट 
का सूई के नाके में से निकल जाना सहज 
हैं। २५ यह सुनकर, चेलों ने बहुत चकित 
होकर कहा, फिर किस का उद्धार हो सकता 
है? २६ यीशु ने उन की श्लोर देखकर 
कहा, मनुष्यों से तो यह्‌ नहीं हो ककता, 
गरन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता हूं । 
'७ इस पर पतरस ने उस से कहा, कि 
देख, हम तो सब्र कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो 
लिए हें: तो हमें वया मिलेगा ? २८ योशु 
ने उन से कहा, में ठुम से सच कहता हूं, कि 
नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र ग्रपनी 
महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो बुम भी 
जो मेरे पीछे हो लिए हो, वारह सिंहासनों 
पर बैठकर इस्राएल के बारह गोत्रों का 
न्याय करोंगे। २६ और जिस किसी ने 
धरों या भाइयों या बहिनों या पिता या 
माता या लडकेदालों या खेतों को मेरे नाम 
के लिये छोड़ दिया है, उस को सौ गुना 
मिलेगा : और वह प्रनन्त जीवन का पअ्रधि- 
कारी होगा। ३० परन्तु दहुतेरे जो पहिले 
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है, पिछले होंगे; भौर जो पिछले हैं, पहिले 
होंगे !। 
२ स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ 
के समान है, जो सवेरे निकला. 
कि अपने दाख की बारों में मजदूर 4० 
लगाए। २ झौर उस ने मजदूरों से एक 
दीवार * रोज पर ठहराकर, उन्हें अ्रपने 
दाख की वारी में भेजा। ३ फिर पहर 
एक दिने चढ़े, निकलकर, श्रौर औरों वो 
बाजार में वेकार खड़े देखकर, ४ उन मे 
ऊहा, तुम भी दाख की दारी में जःथरा, 
भ्ौर जो कुछ ठोक हैं, तुम्हें दूगा; सो वे भो 
गएं। ५ फिर उस ने दूसरे प्रोर तीसरे 
पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 
६ झौर एक घंटा दिन रहे फिर निकल- 
कर झ्नौरों को खड़े पाया, ग्लोर उन श्षे 
कहा; तुम क्‍यों यहां दिन भर बेकार आड़ 
रहे ? उन्‍्हों ने उस से कहा, इसलिये कि 
किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। 
७ उस ने उन से कहा, तुम भी दाख को 
बारी में जाओ। ८ सांक को दास की 
बारी के स्वामी ने अपने भण्डारी से कहा 
मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर 
पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। € रो 
जब वे प्राए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए 
गए ्ै ना कल एकः एक दीनार मिला । 
१० जो पहिले ग्याए उन्‍्हें। मे वर 
समभा, कि हमें ग्रधिक मिलेगा; परन्‍्नु 
उन्हें भी एक हो एक दोनार मिला । 
११ जब मिला, तो वे गृहस्थ पर कुडकूण 
के कहने लगे। १२ कि इन शिछलो + पट 
ही घंटा काम किया, और तू ले द्ाऊे है; ५ 
बराबर कर दिया. जिन्‍्हों ने दिन भर बा 
भार उठाया और घाम महा ? $ - कीकिफ 


त््् है ७ उन आन. %+क 
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ने उन में से एक को उत्तर दिया, कि हे मित्र, 
में तुझ से कुछ अन्याय नहीं करता; क्‍या नू 
ने मुझ से एक दीनार न ठहराया ? 
१४ जो तेरा है, उठा ले, और चला जा; 
मेरी इच्छा यह है, कि जितना तुभके, उतना 
ही इस पिछले को भी दूं। १५ क्‍या उचित 
नहीं कि में अपने माल से जो चाहूं सो करूं ? 
क्या तू मेरे भले होने के कारणा बुरी दृष्टि 
से देखता हूँ? १६ इसी रीति से जो 
पिछले हें, वे पहिल होंगे, और जो पहिले 
हैं, वे पिछले होंगे।। 

१७ यीशु यरूशलेम को जाते हुए बारह 
चेलों को, एकान्त में ले गया, और मार्ग में 
उन से कहने लगा। १८ कि द्वेखों, हम 
यरूशलेम को जाते हे; श्लौर मनुष्य का पुत्र 
महायाजकों ग्रोर शास्त्रियों के हाथ पकड़- 
वाया जाएगा, और वे उस को घात के योग्य 
उहराएंगे। १६ और उस को ग्रन्यजातियों 
के हाथ सींपेंगे, कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं, 
और कोड़े मारें, और कस पर चढ़ाएं, स्‍झ्ौर 
वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा ।। 

२० तब जबूदी के पुत्रों की माता नें, 
प्रपने पुत्रों के साथ उसके पास झाकर 
प्रणाम किया, ग्रौर उस से कुछ मांगने लगी । 
२१ उस ने उस से कहा, तू क्‍या चाहती 
है ? वह उस से बोली, यह कह, क्रि मेरे ये 
दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दहिने और 
एक तेरे बाएं बेठें। २२ यीशु ,ने उत्तर 
दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? 
जो कटोरा में पीने पर हूं. क्या तुम पी सकते 
ही ? उन्हों ने उस से कहा, पी सकते हैं। 
२३ उस ने उन से कहा, तुम मेरा कटोरा 
तो पीओगे. पर अपने दहिने बाएं क्रिसी को 
बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिन के लिये 
मेरे पिता की ओर से तयार किया गया, 
उन्ही के लिये हैं। २४ यह सुनकर, दसों 
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चेले उन दोनों भाइयों पर' ऋ्ुठझ़ हुए। 
२५ यीथशा ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम 
जानते हो, कि भ्रन्य जातियों के हाकिम उन 
पर प्रभुता करते हैं; भर जो बड़े हें, वे उन 
पर अधिकार जताते हँ। २६ परन्तु तुम 
में एसा न होगा; परन्तु जो कोई तुम में 
बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। 
२७ झोर जो तुम में प्रधान होना चाहे, 
वह तुम्हारा दास बनें। र८ ज॑ंसे कि 
मनुष्य का पुत्र, वह इसलिये नहीं आया कि 
उस की सेवा टहल किई जाए, परन्तु इस- 
लिये आया कि आप सेवा टहल करे; और 
बहुतों की छुड़ौती के लिये अपने प्राएा दे ॥ 

२६ जब वे यरीहों से निकल रहे थे, 
तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लो। 
३० और देखो, दो अन्धे, जो सड़क के 
किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीश्‌ जा 
रहा हैं. पुकारकर कहने लगे; कि हे प्रभु, 
दाऊद के सन्‍्तान, हम पर दया कर। 
३१ लोगों ने उन्हें डांटा, कि चुप रहें; पर 
वे भौर भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद 
के सन्‍्तान; हम पर दया कर। ३२ तत्र 
यीशु ने खड़े होकर, उन्हें बुलाया, झौर कहा . 
३३ तुम क्‍या चाहते हो कि में तुम्हारे लिये 
करूं ? उन्हों ने उस से कहा, हे प्रभु; यह 
कि हमारी आंखें खुल जाएं। ३४ यीशु ने 
तरस खाकर उन की ग्रांखें छुईं, ओर वे 
तुरन्त देखने लगे; झौर उसके पीछे हो 


लिए ॥। 

श्र 4५3 जब वे यरूशलेम वे निकट 
पहुंचे श्रोर जेतून पहाड़ पर बंतफगे 

के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह 

कहकर भेजा। २ कि पग्मपने साम्हने के 

गांव में जाओ्रो, वहां पहुंचते ही एक गदही 

बन्धी हुई, प्रौर उसके साथ बच्चा तुम्हें 
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मिलेगा ; उन्हें खोलकर, मेरे पास ले आग्मो । 
३ यदि तुम से कोई कुछ कहे, तो कहो, कि 
प्रभु को इन का प्रयोजन हैं: तब वह तुरन्त 
उन्हें भेज देगा। ४ यह इसलिये हुआ, कि 
जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया 
था, वह पूरा हो; ५ कि सिय्योन की बेटी 
से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास प्ाता हैं; 
वह नम्न हैं और गदहे पर बेठा है; वरन 
लादू के बच्चे पर। ६ चेलों ने जाकर, जैसा 

यीश न उन से कहा था, वेसा ही किया। 
| ७ और गदही और बच्चे को लाकर, उन 
पर अपने कपड़े डालें, श्रौर वह उन पर 
बैट गया। ८ और बहुतेरे लोगों ने भ्रपने 
कपड़े मार्ग में विछाए, गौर और लोगों ने 
पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। 
& और जो भीड़ आगे आगे जाती और 
पीछे पीछे चली गञ्राती थी, पुकार पुकार- 
कर कहती थी, कि दाऊद के सनन्‍्तान को 
होशाना *; धन्य है वह जो प्रभु के नाम से 
पाता है, ग्राकाश | -में होशाना । १० जब 
उस ने यख्डलेम में प्रवेश किया, तो सारे 
नगर में हलचल मच गई; भर लोग कहने 
लगे, यह कौन है? ११ लोगों नें कहा, 
यह गलील के नासरत का अभंविष्यढक्ता 
यीशु हूँ ।। 

१२ यीशु ने परमेश्वर के मन्दिर में 
जाकर, उन सब को, जो मन्दिर में लेन देन 
कर रहे थे, निकाल दिया; और सर्सफों 
के पीढ़े और कबूतरों के बेचनेवालों की 
चौकियां उलट दीं। १३ और उन से कहा, 
लिखा हैं, कि मेरा घर प्रार्थना का घर 
कहलाएगा; परन्तु तुम उसे डांकुझों की 
खोह बनाते हों। १४ और भ्रन्धे और 
लंगडे, मन्दिर में उसके पास आए, और 

# भजन संहिता ११८: २४ को देखो। 

7 यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान। 
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उस ने उन्हें चंगा किया। १५ परन्तु जब 
महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत 
कामों को, जो उस ने किए, और लड़कों को 
मन्दिर में दाऊद के सन्‍्तान को होशाना 
पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उस 
से कहने लगे, क्‍या तू सुनता है कि ये क्या 
कहते हैं? १६ यीशु ने उन से कहा, हां; 
क्या तुम ने यह कभी नहीं पढ़ा, कि बालफों 
और दूघ पीते वच्चों के मुंह से तू ने स्तुति 
सिद्ध कराई? १७ तब वह उन्हें छोड़कर 
नगर के बाहर बेतनिय्याह को गया, और 
वहां रात बिताई।॥। 

१८ भोर को जब वह नगर को लौट 
रहा था, तो उसे भूख लगी। १६ श्रौर 
ग्ंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर 
वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ 
उस में और कुछ न पाकर उस से कहा, ग्रव 
से तुझ में फिर कभी फल न लगे; और 
गंजीर का पेड़ तुरन्त सूख गया। २० यह 
देखकर चेलों ने अचम्भा किया, और कहा, 
यह अंजीर का पेड़ क्‍योंकर तुरन्त सूख 
गया ? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, 
कि में तुम से सच कहता हूं; यदि तुम 
विश्वास रखो, और संदेह न करो; तो न 
केवल यह करोगे, जो इस अंजीर के पेड़ से 
किया गया है; परन्तु यदि इस-पहाड़ से भी 
कहोगे, कि उस्रड़ जा; और समुद्र में जा 
पड़, तो यह हो जायगा। २२ और जो 
कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह 
सब तुम को मिलेगा।। 

२३ वह मन्दिर में जाकर उपदेश कर 
रहा था, कि महायाजकों और लोगों के 
पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये 
काम किस के अधिकार से करता है? 
प्रोर तुझे यह अधिकार किस ने दिया 
हैं? २४ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि 
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में भी तुम से एक बात पूछता हूं; यदि वह 
मुझे बताभोगे, तो में भी तुम्हें बताऊंगा; 
कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। 
२४ यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? 
स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था ? 
तब वे भ्रापस में विवाद करने लगे, कि यदि 
हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हम से 
कहेगा, फिर तुम ने उस की प्रतीति क्‍यों न 
की ? २६ और यदि कहें मनुष्यों को 
झोर से तो हमें भीड़ का डर है; क्‍योंकि वे 
सब यूहम्ाा को भविष्यद्वकता जानते हैं। 
२७ सो उन्हों ने यीशु कौ उत्तर दिया, कि 
हम नहीं जानते; उस ने भी उन से कहा, 
तो में भी तुम्हें वहीं बताता, कि ये काम 
किस प्रधिकार से करता हूं। २८ तुम क्‍या 
समभते हो ? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे; 
उस ने पहिले के पास जाकर कहा; हे पुत्र, 
झ्राज दाख की बारी में काम कर। २६ उस 
ने उत्तर दिया, में नहीं जाऊंगा, परन्तु पीछे 
बछता कर गया। ३० फिर दूसरे के पास 
जाकर ऐसा ही कहा, उस ने उत्तर दिया, 
जी हां जाता हूं, परन्तु नहीं गया । ३१ इन 
दोनों में से किस ने पिता की इच्छा पूरी 
की ? उन्हों ने कहा, पहिले ने: यीशु ने 
उन से कहा, में तुम से सच कहता हूं, कि 
महसूल लेनेवाले झौर वेश्या तुम से पहिले 
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हूँ। 
३२ क्‍योंकि यूहन्ना धर्मं के मार्ग से तुम्हारे 
पास पाया, भ्रौर तुम ने उस की प्रतीति न 
की : पर महसूल लेनेवालों ओर वेश्याप्रों ने 
उस की प्रतीति की : ग्रोर तुम यह देखकर 
पीछे भी न पछताए कि उस की प्रतीति 
कर लेते ।। 
३३ एक और दुृष्टान्त सुनो: एक 
मृहस्थ था, जिस ने दाख की वारी लगाई; 
प्रौर उसके चारों भोर वाड़ा बान्धा; श्रौर 
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उस में रस का कुंड खोदा; भौर गुम्मट 
बनाया; भौर किसानों को उसका ठीका 
देकर परदेश घला गया4 ३४ जब फल 
का समय निकट झाया, तो उस ने प्रपने 
दासों को उसका फल लेने के लिये किसानों 
के पास भेजा। ३५ पर किसानों ने उसके 
दासों को पकड़ के, किसी को पीटा, और 
किसी को मार डाला; झ्रोर किसी को 
पत्थरवाहू किया। ३६ फिर उस ने और 
दासों को भेजा, जो पहिलों से प्रधिक थे “ 
भौर उन्हों ने उन से भी वैसा ही किया। 
३७ भ्रन्त में उस ने अपने पुत्र को उन के 
पास यह कहकर भेजा, कि वे भेरे पुत्र का 
भ्रादर करेंगे। ३८ परन्तु किसानों ने पुत्र 
को देखकर भ्रापस में कहा, यह तो वारिस 
है, प्राओ, उसे मार डालें: झौर उस की 
मोरास ले लें। ३६ झर उन्हों ने उसे पकडा 
भ्रौर दाख की बारी से बाहर निकालकर 
मार डाला। ४० इसलिये जब दाख की 
बारी का स्वामी झाएगा, तो उन किसानों 
के साथ कया करेगा ? ४१ उन्होंने उस से 
कहा, वह्‌ उन बुरे लोगों को बुरी रीति से 
नादा करेगा; प्रौर दाख की बारी का ठीका 
प्रौर किसानों को देगा, जो समय पर उसे 
फल दिया करेंगे। ४२ यीशु ने उन से कहा 
कया तुम ने कभी पवित्र शास्त्र में यह नही 
पढ़ा, कि जिस पत्थर को राजमिस्ल्रियों ने 
निकम्मा ठहराया या, वही कोने के सिरे का 
पत्थर हो गया ? ४३ यह प्रभु की भोर 
से हुआ्ना, भ्रौर हमारे देखने में प्रदृभुत है, 
इसलिये में तुम से कहता हूं, कि परमेश्वर 
का राज्य तुम से ले लिया जाएगा; भौर 
ऐसी जाति को जो उसका फल लाए, दिया 
जाएगा। ४४ जो इस पत्यर पर गिरेगा, 
वह नकनाचूर हो जाएगा : प्रौर जिस पर 
वह गिरेगा, उस को पीस डालेगा। 
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४५ महायाजक झौर फरीसी उसके दृष्टान्तों 
को सुनकर समभ गए, कि वह हमारे 
विषय में कहता है। ४६ भौर उन्हों ने उसे 
पकड़ना चाहा, परन्तु लोगों से डर गए 
क्योंकि वे उसे भविष्यद्धक्ता जानते थे।॥ 


 शेश्टे इस पर यीशु फिर उन से 

दुष्टान्तों में कहने लगा। २ स्वर्ग 
का राज्य उस राजा के समान है, जिस ने 
प्पने पुत्र का ब्याह किया। ३े श्रौर उस 
ने भ्रपने दासों को भेजा, कि नेवताहारियों 
को ब्याह के भोज में बुलाएं; परन्तु उन्हों ने 
भ्राना न चाहा। ४ फिर उस ने और दासों 
को यह कहकर भेजा, कि नेवताहारियों से 
कहो, देखो; में भोज तैयार कर चुका हूं, 
भौर मेरे बेल भौर पले हुए पशु मारे गए हैं : 
प्रौर सब कुछ तैयार है; ब्याह के भोज में 
भ्राप्ने। ५ परन्तु वे बेपरवाई करके चल 
दिए: कोई अपने खेत को, कोई भ्रपने 
ब्योपार को। ६ झौरों ने जो बच रहे थे 
उसके दारों को पकड़कर उन का प्रगादर 
किया ग्लौर मार डाला। ७ राजा ने क्रोध 
किया, और भ्रपनी सेना भेजकर उन हत्यारों 
को नाश किया, झौर उन के नगर को फूंक 
दिया । ८ तब उस ने अपने दासों से कहा, 
व्याह का भोज तो तैयार है, परन्तु 
नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। £ इसलिये 
चौराहों में जाझ्नो, और जितने लोग तुम्हें 
मिलें, सब को ब्याह के भोज में वुला लाओ | 
१० सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या 
बुरे, क्या भले, जितने मिले, सब को इक्ट्रें 
किया; झौर ब्याह का घर जेवनहारों से 
भर गया। ११ जब राजा जेवनहारों के 
देखने को भीतर झ्राया; तो उस ने वहां 
एक मनुष्य को देखा, जो ब्याह का वस्त्र नहीं 
पहिने था। १२ उस ने उस से पूछः हे 
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मित्र; तू ब्याह का वस्त्र पहिने बिना यहां 
क्यों ग्रा गया ? उसका मुंह बन्द हो गया। 
१३ तब राजा ने सेवकों से कहा, इस के 
हाथ पांव बान्धकर उसे बाहर प्नन्धियारे में 
डाल दो, वहां रोना, शऔर दांत पीसना 
होगा। १४ क्‍योंकि बुलाए हुए तो बहुत 
परन्तु चुने हुए थोड़े हें ॥ 

१५ तब फरीसियों ने जाकर प्रापस में 
विचार किया, कि उस को किस प्रकार 
बातों में , फंसाएं। १६ सो उन्हों ने प्रपने 
चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह 
कहने को भेजा, कि हे गुरु; हम जानते हैं, 
कि तू सच्चा है; भौर परमेश्वर का मार्ग 
सच्चाई से सिखाता हैं; भ्रौर किसी की 
परवा नहीं करता, क्‍योंकि तू मनुष्यों का 
मुंह देखकर बातें नहीं करता। १७ इस- 
लिये हमें बता तू क्या समभता है ? कैसर 
को कर देना उचित है, कि नहीं। १८ यीशु 
ने उन की दुष्टता जानकर कहा, है कपटियो ; 
मुझे क्‍यों परखते हो ”? १६ कर का सिक्का 
मुभे दिखाओ्रो: तब वे उसके पास एक 
दीनार * ले आए। २० उस ने, उन से 
पूछा, यह मूत्ति भ्लरौर नाम किस का है? 
२१ उन्हों ने उस से कहा, केसर का; तब 
उस ने, उन से कहा; जो कैंसर का है, वह 
कंसर को; श्रौर जो परमेश्वर का हैँ, वह 
परमेश्वर को दो। २२ यह सुनकर उन्हों 
ने ग्रचम्भा किया, और उसे छोड़कर चले 
गए ॥ 

२३ उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि 
मरे हुझ्नों का पुनरुत्यान है ही नहीं उसके 
पास आए, और उस से पूछा। २४ कि है 
गुरु; मूसा ने कहा था, कि यदि कोई 


बिना सन्‍्तान मर जाए, तो उसका भाई 


० घअठन्नी के लगभग। 
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उस की पत्नी को ब्याह करके ग्रपने भाई के 
लिये बंश उत्पन्न क३े। २५ श्रव हमारे 
यहां सात भाई थे; पहिला ब्याह करके मर 
धषया ; और सन्‍्तान न होने के कारणण अपनी 
पत्नी को अपने भाई के लिये छोड़ गया। 
२६ इसी प्रकार दूसरे ग्लौर तीसरे ने भी 
किया, और सातों तक यही हुआ। 
२७ सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। 
र८ नो जी उठने पर, वह उन सातों में से 
किस को पत्नी होगी ?! क्‍योंकि वह सब 
की पत्नी हो चुकी थी। २६ यीशु ने उन्हें 
उत्तर दिया, कि तुम पवित्र श्ञास्त्र और 
परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते; इस 
कारण भूल में पड़ गए हो। ३० क्‍योंकि 
जी उठने पर ब्याह शादी न होगी; परन्तु 
वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाईं होंगे । 
३१ परन्तु मरे हुओं के जी उठने के विषय 
में क्या तुम- ने यह वचन नहीं पढ़ा जो 
परमेश्वर ने तुम से कहा। ३२ कि में 
इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का 
परमेश्वर, और याकूव का परमेश्वर हूं ? 
वह तो मरे हुआ का नहीं, परन्तु जीवतों का 
परमेश्वर है। ३३ यह सुनकर लोग उसके 
-उपदेश से चकित हुए ॥ 

३४ जब फरीसियों ने सुना, कि उस ने 
सद्ूकियों का मुंह बन्द कर दिया; तो वे 
इकट्ठ हुए। ३५ और उन में से एक 
व्यवस्थापक नें परखनें के लिये, उस से 
भछा। ३६ हे गुरु; व्यवस्था में कौन सी 
ग्राज़ा बड़ी है? ३७ उस ने उस से कहा, तू 
परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन झौर 
प्रपने सारे प्राण प्रौर अपनी सारी बुद्धि के 
साथ प्रेम रख। ३८ बड़ी और मुख्य प्राजा 
तो यही है। ३९ और उसी के समान यह 
दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने 
समान 'म रख। ४० ये ही दो ग्राज्ञाएं 
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सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का 


'आधार है ॥ 


४१ जब फरीसी इक्ट्ठें'थे; तो यीशु ने 
उन से पूछा । ४२ कि मसीह के विषय में 
तुम क्या समभते हो ? वह किस का सनन्‍्तान 
हैं? उन्हों ने उस से कहा, दाऊद का। 
४३ उस ने उन से पूछा, तो दाऊद आत्मा 
में होकर उसे प्रभु क्‍यों कहता हूं? 
४४ कि प्रभु ने, मेरे प्रभु से कहा; मेरे 
दहिने बैठ, जब तक कि म॑ तेरे बेरियों को 
तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। ४५ भला, 
जव दाऊद उसे प्रभु कहता हैं, तो वह उसका 
पुत्र क्योंकर ठहरा ? ४६ उसके उत्तर में 
कोई भी एक बान न कह सका; परन्तु उस 
दिन से किसी को फिर उस से कुछ पूछने का 


हियाव न हुआ ॥ 
| ३३ तब यीशु ने भीड़ से और अपने 
चेलों से कहा। २ शास्त्री शरौर 
फरीसी मूसा की गद्टी पर बैठे हैं। ३ इस- 
लिये वे तुम से जो कुछ कहें वह करना, और 
मानना; परन्तु उन के से काम मत करना; 
क्योंकि वे. कहते तो हें पर करते नहीं | 
४ वे एक ऐसे भारी बोभ को ज्नि को 
उठाना कठिन है, बान्धकर उन्हें मनृष्यों के 
कन्धों पर रखते हें; परन्तु झ्राप उन्हें श्रपनी 
उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ५ वे 
भ्रपने सब काम लोगों को दिखाने के लिये 
करते हैं: वे अपने तावीजों को चौडे करते, 
ओर अपने बत्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। 
६ जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें, और सभा 
में मुख्य मुख्य आसन। ७ और बाजारों 
में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी 
कहलाना उन्हें भाता है। ८ परन्तु, तुम 
रब्बी न कहलाना; क्‍योंकि तुम्हारा एक 
ही गुरु है: और तुम सब भाई हो । £ प्रौर 
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पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, 
क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, जो स्वर्ग 
में हे। १० और स्वामी भी न कहलाना, 
क्योंकि तुम्हारा एक ही :स्वामी हैं, भ्रर्थात्‌ 
मसीह। ११. जो तुम - में बड़ा हो, वह 
तुम्हारा सेवक बने। १२ जो कोई अपने 
आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया 
जाएगा : और जो कोई अपने आप को 
छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा ॥ 

१३ है कपटी शास्त्रियों ओर फरीसियो 
तुम पर हाय ! तुम मनुष्यों के विरोध में 
स्वर्ग के राज्य का द्वार बन्द करते हो, न तो 
ग्राप ही उस में प्रवेश करते हो और न*-उस 
में प्रवेश करनेवालों को प्रवेश करने देते 
हो ।॥। 

१५ है कपटी शास्त्रियो और फरीसियो 
तुम पर हाय ! तुम एक जन को अपने मत 
में लाने के लिये सारे जल और थल में फिरते 
हो, और जब वह मत में झ्ञा जाता है, तो 
उसे झपने से दूना नारकीय बना देते हो ॥। 

१६ हे अन्धे अगुवो, तुम पर हाय, जो 
कहते हो कि यदि कोई मन्दिर की शपथ 
खाए तो कुछ नहीं, परन्तु यदि कोई मन्दिर 
के सोने की सोगन्ध खाए तो उस से बन्ध 
जाएगा। १७ हे मूर्खो, और अन्धो, कौन 
बड़ा हैं, सोना या वह मन्दिर जिस से 
सोना पवित्र होता हैं? १८ फिर कहते 
हो कि यदि कोई ब्रेदी की शपथ खाए तो 
कुछ नहीं, परन्तु जो प्लैंट उस पर हैं, यदि 
कोई उस की शपथ खाए तो बन्ध जाएगा। 
१६ हे भन्धो, कौन बड़ा हू, भेंट या बेदी : 
जिस से भेट पवित्र होता हैँ? २० इस- 
लिये जो बेंदी की शपथ खाता है, वह उस 
की, भ्रौर जो कुछ उस पर है, उस की भी 
शपथ खाता है। २१ और जो मन्दिरे की 
दापथ खाता है, वह्‌ उस की प्लौर उस में 
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रहनेवाले की भी शपथ खाता है। २२ भौर 


जो स्वर्ग की दपथ खाता है; वह परमेश्वर 


के सिंहासन की झऔर उस पर बंठनेवाले 
भी शपथ खाता हैं| * 

२३ हे कपटी शास्त्रियों, और फरी- 
सियो, तुम पर हाय; तुम पोदीने और 
सौंफ और जीरे का दसवां अंश देते -हो, 
परन्तु तुम ने व्यवस्था की गम्भीर बातों 
को अर्थात्‌ न्याय, और दया, और विश्वास 
को छोड़ दिया है; चाहिये था कि इन्हें भी 
करते. रहते, भौर उन्हें भी न छोड़ते। 
२४ हे भ्रन्धे अगुवो, तुम मच्छड़ को तो 
छान डालते हो, परन्तु ऊंट को. निगल 
जाते हो ॥ 7 

२५ है कपटी शास्त्रियों, और फरी- 
सियो, तुम पर हाय, -तुम कटोरे और 
धाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परन्तु 
वे भीतर भ्रन्धेर भ्रसंयम से भरे हुए हें। 
२६ हे भ्न्धे फरीसी, पहिले कटोरे पश्ौर 
थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी 
स्वच्छ हों ॥ 

२७ हे कपटी शास्त्रियो, और फरी- 
सियो, तुम पर हाय; तुम चूना फिरी 
हुई कब्रों के समान हो जो ऊपर से तो सुन्दर 
दिखाई देती हे, परन्तु भीतर मुर्दों की 
हड्डियों श्रौर सब प्रकार की मलिनता से 
भरी हैं। २८ इसी रीति से तुम भी ऊपर 
से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परन्तु 
भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो॥ 

२६ हे कपटी शास्त्रियो, और फरी- 
सियो, तुम पर हाय; तुम भविष्यद्वक्ताप्रों 
की कब्रें संवारते और धर्मियों की कढ्रें 
बनाते हो। ३० और कहते हो, कि यदि 
हम अपने बापदादों के दिनों में होते 
तो भविष्यद्धक्ताओ्रों की हत्या में उन के 
साभी न होते। ३१ इस से तो तुम 
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अपने पर झ्लाप ही गवाही देते हो, कि तुम 
भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की सनन्‍्तान हो । 
३२ सो तुम अपने बापदादों के पाप का 
घड़ा भर दो। ३३ है सांपो, हे करैतों के 
बच्चो, तुम नरक के दशइ से क्‍योंकर 
बचोगे ? ३४ इसलिये देखो, में तुम्हारे 
पास भविष्यद्वक्ताग्रों झ्ौर बुद्धिमानों और 
शास्त्रियों को भेजता हूं; और तुम उन में 
से कितनों को मार डालोगे, और क््स पर 
चढ़ाओ्रगे; और कितनों को अपनी सभारों 
में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे 
नगर में खदेड़ते फिरोगे। ३५ जिस से 
धर्मी हाबीर्ल से लेकर विरिक्‍्याह के पुत्र 
जकरयाह तक, जिसे तुम ने मन्दिर * शौर 
बेदी के वीच में मार डाला था, जितने 
धर्मियों का लोहू पृथ्वी पर वहाया गया 
है, वह सब तुम्हारे सिर पर पढड़ेगा। 
३६ में तुम से सच कहता हूं, ये सब वातें 
इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी ॥ 

३७ हे यरुशलेम, हे यरूशलेम; तू जो 
भविष्यद्वक्ताप्रों को मार डालता है, झौर 
जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें पत्थरवाह करता 
है, कितनी ही वार में ने चाहा कि ज॑से मुर्गी 
प्रपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे 
करती है, वैसे ही में भी तेरे वालकों को 
इकट्ठें कर लूं, परन्तु तुम ने न चाहा। 
३४८ देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड़ 
छोड़ा जाता है। ३६ क्‍योंकि में तुम 
से कहता हूं, कि भ्रव से जब तक तुम न 
कहोगे, कि धन्य है वह, जो प्रभु के नाम 
से ्राता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी 
न देखोगे॥ 


8 “व यीशु मन्दिर से निकलकर 
जा रहा था, तो उसके चेले उस 


* थ्रर्यात्‌ पवित्रस्थान 
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को मन्दिर की रचना दिखाने के लिये उस- 
के पास भाए। २ उस ने उन से कहा, 
क्‍या तुम यह सब नहीं देखते ? में तुम से 
सच कहठा हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी न 
छूटेगा, जो ढाया न जाएगा। 

३ झौर जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा 
था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर 
कहा, हम से कह कि ये बातें कब होंगी ? 
प्रोर तेरे श्राने का, और जगत के प्रन्त * 
का क्या चिन्ह होगा ? ४ यीशु ने उन को 
उत्तर दिया, सावधान रहो! कोई तुम्हें 
न भरमाने पाए। ५ क्‍योंकि बहुत से ऐसे 
होंगे जो मेरे नाम से झ्राकर कहेंगे, कि में 
मसीह हूं: और बहुतों को भरमाएंगे। 
६ तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा 
सुनोगे; देखो घबरा न जाना क्योंकि इन 
का होना अवदय है परन्तु उस समय भ्रन्त 
न होगा। ७ क्‍योंकि जाति पर जाति, 
ओर राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और 
जगह जगह अकाल पड़ेंगे, श्र भुइंडोल 
होंगे। ८ पे सब बातें पीड़ाझों का झारम्भ 
होंगी। & तब वे क्लेद दिलाने के लिये 
तुम्हें पकड़वाएंगे, और तुम्हें मार डालेंगे 
ओऔर मेरे नाम के कारण सब जातियों के 
लोग तुम से वैर रखेंगे। १० तब बहुतेरे 
ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वा- 
एंगे, श्रौर एक दूसरे से बैर रखेंगे । 
११ भ्रोर बहुत से भूठे भविष्यद्वक्ता उठ 
खड़े होंगे, ओर बहुतों को भरमाएंगे। 
१२ भोर अधर्म के बढ़ने से बहुतों का 
प्रेम ठण्डा हो जाएगा। १३ परन्तु जो 
भ्रन्त तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्घार 
होगा । १४ और राज्य का यह सुसमाचार 
सारे जगत में प्रचार किया जाक्षगा, कि सब 


* यू० युग की समाप्ति। 
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जातियों पर गवाही हो, तब ग्रन्त ग्रा 
जाएगा ॥। 

१५ सो जब तुम उस उजाड़नेवाली 
घृरित वस्तु को जिस की चर्चा दानिस्येल 
भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान 
में खड़ी हुई देखो, (जो पढ़ें, वह समझे) । 
१६ तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ो पर 
भाग जाएं। १७ जो कोठे पर हो, वह 
ग्रपने घर में से सामान लेने को न उतरे। 
१८ और जो खेत में हो, वह ग्रपना कपड़ा 
लेने को पीछे न लौटे। १६ उन बिनों में 
जो गर्भवती आर दूध पिलाती होंगी, उन 
के लिये हाय, हाय। २० और प्रार्थना 
किया करो; कि तुम्हें जाड़े में या सब्त 
के दिन भागना न पडे। २१ क्योंकि उस 
समय ऐसा भारी कक्‍लेश होगा, जैसा जगत 
के आरम्भ से न गझ्रव तक हुआ, झ्ौर न कभी 
होगा। २२ झऔर यदि वे दिन घटाए न 
जाते, तो कोई प्राणी न बचता; परन्तु चुने 
दुझों के कारणा वे दिन घटाए जाएंगे। 
२३ उस समय यदि कोई तुम से कहे, कि 
देखो, मसीह यहां है! या वहा हैं तो 
प्रतीति मन करना। २४ क्योकि भूठे मसीह 
ग्रोर भूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और 
बड़े चिन्ह, श्रोर प्रदुभुत काम दिखाएंगे 
कि यदि हो सके तो चुने हुझं को भी भरमा 
दे। २५ देखो, में ने पहिले से तुम से यह 
सब कुछ कह दिया है। २६ इसलिये यदि 
वे तुम से कहें, देखो, वह जद्भल में है, तो 
बाहर न निकल जाना ; देखो, वह कोठरियों 

तो प्रतीति न करना। २७ क्‍योंकि 
जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक 
चमकती जाती है, वैसा ही मनष्य के पृत्र का 
भी झाना होगा । २८ जहां लोथ हो, वहीं 
गिद्ध इकट्ठें होंगे।॥ 

२६ उन दिनों के क्‍्लेश के बाद तुरन्त 
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सूर्य अ्रन्धियारा हो जाएगा, धौर चान्द का 
प्रकाश जाता रहेगा, भर तारे झ्ाकाश से 
गिर पड़ेंगे श्लौर श्राकाश की शक्तियां हिलाई 
जाएंगी। ३० तब मनुष्य; के पुत्र का चिन्ह 
झ्ाकाश में दिखाई देगा, और तब पशथ्वी के 
सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे; और 
मर्नुष्य के पुत्र को बडी सामर्थ और ऐश्वर्य 
के साथ आकाश के बादलों पर श्ञाते देखेंगे । 
३१ भोर वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, 
अपने दूतों को भेजेगा, श्लौर वे प्राकाश के 
इस छोर से उत्त छोर तक, चारों दिशा से 
उसके चुने हुओं को इकट्ठें करेंगे ॥। 

३२ प्रंजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त 
सीखो : जब उस की डाली कोमल हो जाती 
ओर पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान 
लेते हो, कि ग्रीष्म काल निकट है। 
३३ इसी रीति से जब तुम इन सव बातों 
को देखो, तो जान लो, कि वह निकट है, 
बरन द्वार ही पर हैं। ३४ में तुम से सच 
कहता हूं, कि जब तक ये सब बातें पूरी न 
हो लें, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी । 
३५ झ्राकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु 
मेरी बातें कभी न टलेंगी। ३६ उस दिन 
ध्यौर उस घड़ी के विषय में कोई नहीं 
जानता; न स्वर्ग के दूत, और न पुत्र, 
परन्तु केवल पिता। ३७ जैसे नूह के दिन 
थे, वंसा ही मनुष्य के पुत्र का झाना भी 
होगा। ३८ क्‍योंकि जैसे जल-प्रलय से 
पहिले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह 
जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग 
खाते-पीते थे, और उन में ब्याह शादी 
होती थी। ३६ और जब तक जल-प्रलय 
ग्राकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक 
उन को कुछ भी मालूम न पड़ा; वैसे ही 
मनुष्य के पुत्र का ग्लाना भी होगा। 
४० उस समय दो जन खेत में होंगे, एक 
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ले लिया जाएगा श्ौर दूसरा छोड दिया 
जाएगा। ४१ दो स्त्रियां चक्की पीसती 
रहेंगी, एक लें ली जाएगी, और दूसरी छोड़ 
दी जाएगी। ४२ इसलिये जागते रहो, 
क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु 
किस दिन झाएगा। ४३ परन्तु यह जान 
लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता 
कि चोर फिस पहर झाएगा, तो जागता 
रहता; भर भ्रपने घर में सेंध लगने न 
देता। ४४ इसलिये तुम भी तैयार रहो, 
क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुमे सोचते 
भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र 
भरा जाएगा। ४५ सो वह विश्वासयोग्य 
भ्रौर बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी 
ने भ्रपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, 
कि समय पर उन्हें भोजन दे ? ४६ घन्य 
है, वह दास, जिसे उसका स्वामी आकर 
ऐसा ही करते पाए। ४७ में तुम से सच 
कहता हुं; वह उसे भ्रपनी सारी संपत्ति पर 
सरदार ठहराएगा। ४८ परन्तु यदि वह 
दुष्ट दास सोचने लगे, कि मेरे स्वामी के 
ग्राने में देर है। ४६ झौर भ्रपने साथी 
दासों को पीटने लगे, श्रौर पियक्कड़ों के 
साथ खाए पीए। ५० तो उस दास का 
स्वामी ऐसे दिन भ्राएगा, जब वह उस की 
बाट न जोहता हो। ५१ औझऔर ऐसी घड़ी 
कि वह न जानता हो, भौर उसे भारी 
ताड़ना देकर, उसका भाग कपटियों के 
साथ ठहराएगा: वहां रोना और दांत 
पीसना होगा ॥ 


शेप हक तब स्वर्ग का राज्य उन दस 

वारियों के समान होगा जो 
प्रपनी मशालें लेकर दूलहे से भेंट करने को 
निकलीं। २ उन में पांच मूर्ख भोर पांच 
समभदार थीं। ३ मूर्खों ने श्रपनी मशालें 
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तो लीं, परन्तु अपने साथ तेल नहीं लिया। 
४ परन्तु समभदारों ने अपनी मशालों के 
साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया । 
५ जब दूलहे के ग्राने में देर हुई, तो वे सब 
ऊंधने लगीं, और सो गईं। & आधघ्ीी रात 
को धूम मची, कि देखो, दूल्‌हा झा रहा है, 
उस से भेंट करने के लिये चलो। ७ तब 
वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक 
करने लगीं। ८ और मूर्खों ने समभदारों 
से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, 
क्योंकि हमारी मशालें बुझी जातो हें। 
६ परन्तु समभदारों ने उत्तर दिया कि 
कदाचित हमारे ओर तुम्हारे लिये पूरा न 
हो; भला तो यह है, कि तुम बेचनेवालों के 
पास्‌ जाकर भ्पने लिये मोल ले लो। 
१० जब वे मोल लेने को जा रही थीं, तो 
इलूहा झा पहुंचा, श्ौर जो तैयार थीं, वे 
उसके साथ ब्याह के घर में चली गई भ्रोर 
द्वार बन्द किया गया। ११ इसके बाद वे 
टूसरी कुंवारियां भी झाकर कहने लगीं, 
हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिये द्वार खोल 
दे। १२ उस ने उत्तर दिया, कि में तुम 
से सच कहता हूं, में तुम्हें नहीं जानता। 
१३ इसलिये जागते रहो, क्‍योंकि तुम न 
उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को || 

१४ क्‍योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा 
है जिस ने परदेश को जाते समय अपने 
दासों को बुलाकर, अपनी सम्पत्ति उन को 
सोंप दी। १५ उस ने एक को पांच तोड़, 
दूसरे को दो, और तीसरे को एक; 
अर्थात्‌ हर एक को उस की सामर्थ के 
भ्रनुसार दिया, और तब परदेश चला 
गया। १६ तब जिस को पांच तोड़े मिले 
थे, उस ने तुरन्त जाकर उन से लेन देन 
किया, और पांच तोड़े और कमाए। 
१७ इसी रीति से जिस को दो मिले थे, 


की 
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उस ने भी दो और कमाए। १८ परन्तु 
जिस को एक मिला था, उस ने जाकर 
मिट्टी खोदी, ग्रौर अपने स्वामी के रुपये 
छिपा दिए। १६ बहुत दिनों के बाद उन 
दासों का स्वामी श्राकर उन से लेखा लेने 
लगा। २० जिस को पांच तोड़े मिले थे, 
उस ने पांच तोड़े और लाकर कहा; हें 
स्वामी, तू ने मुझे पांच तोड़े सौंपे थे, देख, 
में से पांच तोड़े और कमाए हैं। २१ उसके 
स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और 
विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य 
रहा; में तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी 
बनाऊंगा अपने स्वामी क्के आनन्द में 
सम्भागी हो। २२९ और जिस को दो तोड़े 
मिले थे, उस ने भी आकर कहा; है स्वा”?ी, 
तू ने मुझे दो तोड़े सौंपे थे, देख, में ने दो 
तोड़े ग्रोर कमाए। २३ उसके स्वामी ने 
उस से कहा, धन्य हे ग्रच्छे प्रोर विश्वास- 
योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, 
में तुझे बहुत वस्तुओं का ग्रधिकारी 
बनाऊंगा अपने स्वामी के ग्ानन्द में 
सम्भागी हो। २४ तब जिस को एक 
तोड़ा मिला था, उस ने आकर कहा; है 
स्वामी, में तुभें जानता था, कि तू कठोर 
मनुष्य है: तू जहां कहीं नहीं बोता वहां 
काटता हैँ, श्रौर जहां नहीं छींटता वहां से 
बटोरता है। २५ सो में डर गया भौर 
जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया; 
देख, जो तेरा है, वह यह है। २६ उसके 
स्वामी ने उसे उत्तर दिया, कि हे दुप्ट और 
प्रालसी दास; जब यह तू जानता था, कि 
जहां में ने नहीं बोया वहां से काटता 
हूं; भौर जहां में ने नहीं छींटा वहां से 
बटोरता हूं। २७ तो तुमे चाहिए था, कि 
मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब में 
प्राकर भ्रपना धन ब्याज समेत ले लेता। 


मत्ती ३६ 


२८ इसलिये बह तोड़ा उस से ले लो, 
प्रौर जिस के पास दस तोड़े हें, उस को दे 
दो। २६ क्योंकि जिस किसी के पास हैं, 
उसे और दिया जाएगा; श्नौरण्ठसके पास 
बहुत हो जाएगा : परन्तु जिस के पास नहीं 
हैँ, उस से वह भी जो उसके पास है, ले 
लिया जाएगा। ३० और इस. .निकम्मे 
दास को वाहर के ग्न्धेरे में डाल दो, जह 
रोना और दांत पीसना होगा ॥ 

३१ जब मनुप्य का पुत्र प्रपनी महिमा 
में ग्राएगा, प्लौर सब स्वर्ग दूत उसके साथ 
ग्राएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन 
पर विराजमान होगा। ३२ और सब 
जातियां उसके साम्हने इकट्टी की जाएंगी; 
झ्रौर जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से 
ग्रलग कर देता है, वसा ही वह उन्हें एक 
दूसरे से अलग करेगा। ३३ भर वह 
भेड़ों को अपनी दहिनी ओर झर बकरियों 
को वाईं ओर खड़ी करेगा। ३४ तब राजा 
झपनी दहिनी झ्रोर वालों से कहेगा, हे मेरे 
पिता के धन्य लोगो, ग्राझ्नो, उस राज्य के 
ग्रधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से 
तुम्हारे लिये तैयार किया हुझा है। 
३४५ क्‍योंकि में भूखा था, ओर तुम ने मुझे 
खाने को दिया; में पियासा था, श्र तुम 
ने मुर्भे पानी पिलाया, में परदेशी था, तुम 
ने मुझे अपने घर में ठहराया। ३६ में 
नंगा था, तुम ने मुझे कपड़े पहिनाए; 
में बीमार था, तुम ने मेरी सुधि ली, में 
बन्दीगृह में था, तुम मुझ से मिलने भ्राए। 
३७ तब धर्मी उस को उत्तर देंगे कि हे 
प्रभु, हम ने कब तुभे भूखा देखा प्रोर 
खिलाया ? या पियासा देखा, और 
पिलाया ? ३८ हम ने कब तुझे परदेशो 
देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा 
देखा, पभ्रोर कपड़े पहिनाए? ३६ हम ने 





हर 


कब तुझे बीमार या बन्‍्दीगृह में देखा प्रौर 
तुझे से मिलने आए? ४० तब राजा 
उन्हें उत्तर देगा, में खुम से सच कहता हूं 
कि तुम ने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों 
में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही 
साथ किया। ४१ तव वह बाई झ्ोर वालों 
से कहेगा, हे स्नापित लोगो, मेरे साम्हने से 
उस अनन्त प्राग में चले जाग्रों, जो शैतान * 
और उसके दूतों के लिये तेयार की गई है। 
४२ क्योंकि में भूखा था, और तुम ने मुझे 
खाने को नहीं दियां, में पियासा था, प्यौर 
तुम ने मुझे पानी नहीं पिलाया। ४३ में 
परदेशी था, झोर तुम ने मेक अपने घर में 
नहीं ठहराया ; में नंगा था, और तुम ने मुझे 
कपड़े नहीं पहिनाए; बीमार झौर वन्दीगृह 
में था, और तुम ने मेरी सुधि न ली। 
४४ तब वे उत्तर देंगे, कि हे प्रभु, हम ने 
तुझे कब भूखा, या पियासा, या परदेशी, 
या नंगा, या वीमार, या बन्दीगृह में देखा, 
धौर तेरी सेवा हहल न की ? ४५ तव 
वह उन्हें उत्तर देगा, में तुम से सच कहता 
हूँ कि तुम ने जो इन छोटे से छोटों में से 
किसी एक के साथ नहीं किया, यह मेरे 
साथ भी नहीं किया। ४६ प्ौर यह प्रनन्त 
दणड़ भोगेंगे | परन्तु धर्मी ग्रनन्त जीवन में 
प्रवेश करेंगे। 
5 ६ जव यीशु ये सब बातें कह चुका, 
तो अपने चेलों से कहने लगा। 
२ तुम जानते हो, कि दो दिन के बाद 
फमह का पब्बं होगा; और मनुष्य का पुत्र 
क्रस पर चढ़ाएं जाने के लिये पकड़वाया 
जाएगा। ३ तब महायाजक प्रौर प्रजा 
के पुरनिए काइफा नाम महायाजक के 
ग्रांगन में इकट्टें हुए। ४ झोर ग्रापस में 


* यू० शबलीए  यू० में जाएगे। 
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विवार करने लगे कि यीश को छल हमे 
पकड़कर मार डाले। ५ परन्तु वे कहने 
थे, कि पत्व के समय नहीं; वहीं ऐसा न हो 
कि लोगों में वलवा मच जाए |। 

६ जव यीशु बेतनिय्याह में शमौन 
कोढ़ी के घर में था। ७ तो एक 
स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमोल इत्र 
लेकर उसके पास आई, प्रौर जब वह 
भोजन करने बैठा था, तो उसके सिर पर 
उण्डेल दिया। ८ यह देखकर, उसके चेले 
रिसियाए और कहने लगे, इस का क्‍यों 
सत्यानादा किया गया ? & यह तो पश्रच्छे 
दाम पर विककर कंगालों को बांटा जा 
सकता थधथा। १० यह जानकर योशु ने 
उन से कहा, स्त्री को क्‍यों मनाते हो? 
उस ने मेरे साथ भलाई की है। ११ कंगाल 
तुम्हारे साथ सदा रहते हें, परन्त में तुम्हारे 
साथ स्व न रहूंगा। १२ उस ने मेरी 
देह पर जो यह इत्र उगडेला है, वह मेरे गाड़े 
जाने के लिये किया है। १३ में तम से सच 
कहता हूं, कि सारे जगत में जहां कहीं यह 
सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके 
इस काम का वर्शान भी उसके स्मस्णा मे 
किया जाएगा ।॥। * 

१४ तब यहूदा इम्करियोतरी नाम बारह 
चेलों में से एक ने महायाजक़ों के पास 
जाकर कहा, १५ यदि मे उसे तुम्हारे 
हाथ पकड़वा दू, तो मुझे वया दोगे? 
उन्हों ने उसे तीस चान्दी के सिय्के तौलकर 
दे दिए। १६ प्लौर वह उसी समय से उसे 
पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा !। 

१७ अखमीरी रोटी के पत्च के पहिले 
दिन, चेले यीशु के पास श्राकर पृछने लगे; 
तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिये फसह 
खाने की तैयारी करें ? १८ उन ने करा. 
नगर में फुलाने के पास जावार उस से कहो. 
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गुरु कहता है, कि मेरा समय निकट 
है, में प्रपने भेलों के साथ तेरे यहां पय्व 
मनाऊंगा। १६ सो चेलों ने योग को 
प्राज्ञा मानी, सौर फसह तैयार किया। 
२० जब सांर हुई, तो वह बारह! के साथ 
भोजन करने के लिये बठा। २१ जब वे 
सा रहे थे, तो उस ने कहा, में तुम से सच 
कहता हूं, कि तुम में से एक मुझ 
पकडवाएगा। २२ इस पर वे बहुत उदास 
हुए, ग्लौर हर एक उस से पूछने लगा 
हे गुरु, क्या वह में हूं २३ उस ने उत्तर 
दिया, कि जिस ने मेरे साथ थाली में हाथ 
डाला हैं, वही मुझे पढकड़वाएगा। 
२४ मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय 
में लिखा है, जाता ही हैं; परन्तु उस मनुष्य 
के लिये शोक है जिस के द्वारा मनृष्य का 
पुत्र पकड़वाया जाता है: यदि उस मनुष्य 
का जन्म न होता, तो उसके लिये भला 
होता । २५ तब उसके पकड़वानेवाले यहूदा 
ने कहा कि हे रब्बी, क्‍या वह में हूं? 
२६ उस ने उस से कहा, तू कह चुका: 
जब वे खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली, 
गौर प्राशीष मांगकर तोड़ी, भौर चेलों 
को देकर कहा, लो, खाप्मों; यह मेरी देह 
है। २७ फिर उस ने कटोरा लेकर, घन्य- 
वाद किया, और उन्हें देकर कहा, तुम सब 
इस में से पीओ। २८ क्योंकि यह वाचा 
का मेरा वह लोहू है, जो बहुतों के लिये 
पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता हैं। 
२६ में तुम से कहता हूं, कि दाख का यह 
रस उस दिन तक-कभी न पीऊंगा, जब तक 
तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया 
न पीऊं॥ 
३० फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ 
पर गए॥ 
३१ तब यीशु ने उन से कहा; तुम 


म़त्ती 
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सब ग्राज ही रात को मेरे विषय में झोकर 
खाद्योगे; क्योंकि लिखा है, कि में चरवाहे 
को मारूंगा; भौर म्रड की भेडें तित्तर 

बित्तर हो जाएंगी। ३२ परन्तु में ग्रपने 
जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को 
जाऊगा। ३३ इस पर पतरस ने उस से 
कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो 
खाएं, परन्तु में कभी भो ठोकर न खाऊंगा। 
३४ यीशु ने उस से कहा, में तुक से सच 
फहता हूं, कि प्राज ही रात को मुर्गे के बांग 
देने से पहिले, तू तीन बार मुझ से मुकर 
जाएगा।' ३५ पतरंस ने उस से कहा, 
यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो, तोभी 
में तुक से कभी न म्‌करूंगा : झौर ऐसा ही 
सब चेलों ने भी कहा !। 

३६ तब यीश प्रपने चेलों के साथ 
गतसमनी नाम एक स्थान में ग्राया और 
धपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे 
रहना, जब तक कि में वहां जाकर प्रार्थना 
करू। ३७ और वह पतरस झौर जबूदी 
के दोनों पुत्रों को साथ ले गया, प्रौर उदास 
भौर ब्याकुल होने लगा। ३८४ तब उस ने 
उन में कहा; मेरा जी बहुत उदास हैं, यहां 
तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हें: तुम 
यहीं ठहरो, भौर मेरे साथ जागते रहो। 
३६ फिर वह थोड़ा और झ्लागे बढ़कर 
मुंह के बल गिरा, और यह प्रार्थना करने 
लगा, कि है मेरे पिता, यदि हो सके, तो 
यह कटोरा मुझ से टल जाए; तौभी जंसा 
में चाहता हूं वैसा नहीं, परन्तु जैसा तू 
चाहता है वैसा ही हो। ४० फिर चेलों के 
पास झ्ाकर उन्हें सोते पाया, और पतरस 
से कहा; क्‍या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी 
न जाग सके ? ४१ जागते रहो, और 
प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में न 
पड़ो : प्रात्मा तो तैयार है, परन्तु शरीर 





डर 


दुबंल है। ४२ फिर उस ने दूसरी वार 
जाकर यह प्रार्थना की; कि हे मेरे पिता, 
यदि यह मेरे पीए बिना नहीं हट सकता तो 
तेरी इच्छा पूरी हों। ४३ तब्र उस ने 
ग्राकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उन 
की आंखें नींद से भरी थीं। ४४ और 
उन्हें छोड़लर फिर चला गया, और वही 
ब्रात फिर कहकर, तीसरी वार प्रार्थना 
की। ४५ तब उस ने चेलों के पास आकर 
उन से कहा; ग्रव सोते रहो, ग्रौर विश्राम 
करो : देखो, घड़ी झा पहुंची है, श्ौर मनुप्य 
का पुत्र पाषियों के हाथ पकड़वाया जाता 
है। ४६ उठो, चलें; देखों, मेरा पकड़वाने- 
वाला निकट गा पहुंचा है ॥ 

४७ वह यह कह ही रहा था, क्रि देखो, 
पहुदा जो बारहों में से एक था, गाया, 
ग्रौर उसके साथ महायाजकों ग्लौर लोगों 
के पुरनियों की और से बड़ी भीड़, तलवारें 
ग्रोर लाठियां लिए हुए ग्राई। ४८ उसके 
पकड़वानेवाले ने उन्हें यह पता दिया था 
कि जिस को में चूम लूं वही है; उसे पकड़ 
लेना। ४६ और तुरन्त यीशु के पास आकर 
कहा; है रब्बी नमस्कार; और उस को 
बहुत चूमा। ५० यीशु ने उस से कहा; 
है मित्र, जिस काम के लिये तू आया हैं 
उसे कर ले। तब उन्हों ने पाक ग्राकर 
यीशु पर हाथ डाले, और उसे पकड़ लिया। 
५१ और देखो, यीशु के साथियों में से एक 
नें हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली 
ग्रोर महायाजक के दास पर चलाकर उस 
का कान उड़ा दिया। ५२ तब्र यीशु ने 
उस से कहा; अपनी तलवार काठी में रख 
ले क्योंकि जो तलवार चलाते हैं, वे सब 
तलवार से नाश किए जाएंगे। ५३ क्‍या 
तू नहीं समर्भता, कि में अपने पिता से 
विनती कर सकता हूं, और वह स्वगंदूतों 


मत्ती 
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की बारह पलटन से ग्रधिक मेरे पास अभी 
उपस्थित कर देगा? ५४ परन्तु पचित्र 
शास्त्र की वे बातें कि ऐसा हो होना अवश्य 
है, क्योंकर पूरी होंगी ? ५५ उसी घड़ो 
यीशु ने भीड़ से कहा; कया तम तलवारें 
प्रोर लाठियां लेकर मुझे डाक के समान 
पकड़ने के लिये निकले हो? मे हर दिन 
मन्दिर में बैठकर उपदेश दिया करता था, 
ग्रौर तुम ने मुझे नहीं पकड़ा । ५६ परन्तु 
युह सब इसलिये हुआ है, कि भविष्यद- 
वक्‍्ताग्रों के वचन * पूरे हों : तब सब चेले 
उसे छोड़कर भाग गए | 

५७ और यीशु के पकड़नेवाले उस को 
काइफा नाम महायाजक के पास ले गए, 
जहां शास्त्री और पुरनिए इकट्ट हुए थे। 
५८ ओर पतरस दूर से उसके पीछे पीछे 
महायाजक के आंगन तक गया, और भीतर 
जाकर ग्रन्त देखने को ध्यादों के साथ बैठ 
गया। ५६ महायाजक और सारी महा- 
सभा यीशु को मार डालने के लिये उसके 
विरोध में भूठी गवाही की ग्वोज में थे। 
६० परन्तु बहुत से भूठे गवाहों के प्राने 
पर भी न पाई। ६१ ग्रन्त में दो जनों ने 
प्राकर कहा, कि इस ने कहा है; कि में 
परमेश्वर के मन्दिर को ढा सकता हूं भौर 
उसे तीन दिन में बना सकता हूं। ६२ तब 
महायाजक ने खड़े होकर उस से कहा, क्‍या 
तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे 
विरोध में क्‍या गवाही देते है ? परन्तु यीशु 
चुप रहा: महायाजक ने उस से कहा। 
६३ में तुकें जीवते परमेश्वर की शपथ 
देता हूं, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र ममीह 
हैं, तो हम से कह दे। ६४ यीशु ने उस 
से कहा; तू ने झ्राप ही कह दिया; बरन में 
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तुम से यह भी कहता हूं, कि-अंब से तुम 
मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान * को 
दहिनी शोर बैठे, और आकाश के बादलों 
पर आते देखोगे। ६४ तब महायाजक न 
अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इस ने परमेश्वर 
की निन्‍्दा की है, भ्रव हमें गवाहों का क्‍या 
प्रयोजन ? ६६ देखों, तुम ने अभी यह 
निन्‍्दा सुनी है! तुम क्‍या समभते हो ? 
उन्हों ने उत्तर दिया, यह बध होने के योग्य 
है। ६७ तब उन्हों ने उस के मुंह पर धूका, 
झ्लौर उसे घूंसे मारे, झऔरों ने थप्पड़ मार 
के कहा। ६८ हे मसीह, हम से भविष्यद्‌- 
वाणी करके कह: कि किस ने तुमे 
मारा ? 

६६ झ्औौर पतरस बाहर आंगन में बैठा 
हुआ था; कि एक लोंडी ने उसके पास 
ग्राकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ 
था। ७० उस ने सब के साम्हने यह कह- 
कर इन्कार किया झौर कहा, में नहीं जानता 
तू क्या कह रही हैं। ७१ जब वह बाहर 
डेबढ़ी में चला गया, तो दूसरी ने उसे देखकर 
उन से जो वहां थे कहा; यह भी तो यीशु 
नासरी के साथ था। ७२ उस ने शपथ 
खाकर फिर इन्कार किया कि में उस मनुष्य 
को नहीं जानता। ७३ थोड़ी देर के बाद, 
जो वहां खड़े थे, उन्हों ने पतरस के पास 
प्राकर उस से कहा, सचमुच तू भी उन में 
से एक है; क्‍योंकि ठेरी बोली तेरा भेद 
खोल देती हैं। ७४ तब वह धिककार देने 
और शपथ खाने लगा, कि में उस मनुष्य 
को नहीं जानता; और तुरन्त मुर्ग ने बांग 
दी। ७५ तब पतरस को यीशु की कही 
हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग देने 
से पहिले तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा 


मत्ती 
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ग्और वह बाहर जाकर फूट, फूट कर रोने 
लगा ॥। 


रे जब भोर हुई, तो सब महा- 

याजकों और लोगों के पुरनियों ने 
यीशु के मार डालने की सम्मति की। 
२ और उन्हों ने उसे बान्धा और ले जाकर 
पीलातुस हाकिम के हाथ में सोंप दिया॥ 

३ जब उसके पकड़वानेवाले यहूदा ने 
देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह 
पछताया श्र वे तीस चान्दी के सिक्‍के महा- 
याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। 
४ श्रौर कहा, मे ने निर्दोषी को घात के लिये 
पकड़वाकर पाप किया है ? उन्हों ने कहा, 
हमें कया ? तू ही जान। ५ तब वह उन 
सिक्‍कों को मन्दिर * में फेंककर चला गया, 
झर जाकर अपने आप को फांसी दी। 
६ महायाजकों ने उन सिक्‍कों को लेकर 
कहा, इन्हें भएडार में रखना उचित नहीं, 
क्योंकि यह लोहू का दाम है। ७ सो उन्हों 
ने सम्मति करके उन सिक्‍कों से परदेशियों 
के गाड़ने के लिये कुम्हार का खेत मोल ले 
लिया। ८ इस कारण वह खेत झ्लाज तक 
लोहू का खेत कहलाता हँ। & तब जो 
वचन यिमंयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा 
गया था वह पूरा हुआ; कि उन्हों ने वे तीस 
सिक्‍के ग्रर्थात्‌ उस ठहराए हुए मूल्य को 
(जिसे इञ्लाएल की सनन्‍्तान में से कितनों 
ने ठहराया था) ले लिए। १० और जैसे 
प्रभु ने मुझे ग्राज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें 
कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया॥ 

११ जब यीशु हाकिम के साम्हने खड़ा 
था, तो हाकिम ने उस से पूछा; कि क्‍या तू 
यहूदियों का राजा है? यीशु ने उस से 
कहा, तू आप ही कह रहा है। १२ जब 
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है है] 


महायाजक झौर पुरनिए उस पर दोष लगा 
रहे थे, तो उस ने झुछ उत्तर नहीं दिया। 
१३ इस पर पीलातुस ने उस से कहा: 
कया तू नहीं छुनता, कि ये तेरे विरोध में 
कितनी गवाहियां दे रहे हैं? १४ परन्तु 
उस ने उस को एक बात का भी उत्तर 
नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा 
भ्राइचर्य हुप। १५४ झ्ौर हाकिम की यह 
रीति थी, कि उस परत मेँ लोगों के लिये 
किसी एक दन्धुए को जिसे वे चाहते थे, 
छोड़ देता था। १६ उस समय वरपग्रब्बा 
नाम उन्हीं में का एक नामी बन्धुग्रा था। 
३७ सो जब ये इक्ट्टें हुए, तो पीलातुस ने 
उन से कहा; तुम किस को चाहते हो, कि 
में तुम्हारे लिये छोड़ दूं? वरप्रव्वा को, 
या बीशु को जो मसीह कहलाता है? 
१८ क्योंकि वह जानता था कि उत्हों ने 
उसे डाह से पकड़वाया हैं! १६ जब वह 
न्याय की गद्दी पर बैठा हुग्रा था तो उस की 
पत्नी ने उसे कहला भेजा, कि तू उस धर्मी 
के मामले में हाथ न डालना ; क्योंकि में ने 
भाज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख 
उठाया हैं। २० महायाजकों प्रौर पुरनियों 
ने लोगों को उभारा, कि वे वरपरव्बा को 
मांग लें, भोर यीशु को नाश कराएं। 
२१ हाकिम ने उन से पूछा, कि इन दोनों 
में से किस को चाहते हो, कि तुम्हारे लिये 
छोड़ दूं? उन्हों ने कहा; वरप्रब्वा को। 
रै२ पीसातुस ने उन से पूछा; फिर यीशु 
को जो मसीह कहलाता है, क्या करू ? सब 
ने उस से कहा, वहू क्रूस पर चढ़ाया जाए। 
२३ हाकिम ने कहा; क्‍यों उस ने क्‍या 
बुराई की है? परन्तु वे प्रौर भी चिल्ला 
कहने लगे, “वह क्र्स पर 

अढ़ाया जाए”। २४ जब पीलातुस ने 
दैखा, कि कुछ बन नहीं पड़ता परन्तु इस के 


मत्तो 
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विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उस ने 
पानी लेक़र भीड़ के साम्हने अपने हाथ 
धोए, भ्रौर कहा; में इस धर्मी के लोहू से 
निर्दोष हूं; तुम ही जानो। २५ सब लोगों 
ने उत्तर दिया, कि इस का लोड हम पर 
प्रोर हमारी सनन्‍्तान पर हो। २६ इस पर 
उस ने वरप्रब्बा को उन के लिये छोड़ दिया, 
धौर यीशु को कोडे लगवाकर सौप दिया, 
कि क़ूस पर चढ़ाया जाएं॥ 

२७ तब हाकिम के मिपाहियों ने यीशु 
को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके 
चहुँ प्रोर इकट्टी की। २८ झरौर उसके 
कपड़े उतारकर उसे बागा 
पहिनाया। २६ झौर कांटों का मुकुट 
गूथकर उसके सिर पर रखा; पझौर उसके 
दहिने हाथ में सरकाडा दिया भ्रौर उसके 
ग्रामे घुटने टेककर उसे ठट्ठें थें उड़ाने 
लगे, कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार । 
३० ओर उस पर पूरा; श्ौर वही 
सरकशडा लेकर उसके सिर पर मारने 
लगे। ३१ जब वे उसका ठट्टा कर चुके, 
तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर 
उसी के कपड़े उसे पहिनाए, प्ौर क्र्स पर 
चढ़ाने के लिये ले चले॥ 

रै२ बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम 
एक कुरेनी मनुष्य मिला, उन्होंने उसे बेगार 
में पकड़ा कि उसका कस उठा ले चले। 
३३ भौर उस स्थान पर जो गुलगुता नाम 
की जगह भ्रर्यात्‌ खोपड़ी का स्थान कहलाता 
है पहुंचकर। ३४ उन्हों ने पित्त मिलाया 
दुआ्ना दाखरस उसे पीने को दिया, परन्तु 
उस ने चखकर पीना न चाहा। ३५ तब 
उन्हों ने उसे क्रम पर चढ़ाया; प्रौर 
चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। 
३६ प्रीर वहां बैठकर उसका पहरा देने 
लगे। ३७ घौर उसका दोषपत्र, उसके 
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सिर के ऊपर लगाया. कि “ यह यहूदियों 
का राजा यीशु है | ३८ तब उसके 
साथ दो डाक एक द हिने ग्रीर एक 
ऋसों पर चढ़ाएं गए। ३६ श्र ग्राने जाने 
वाले सिर हिला हिलाकर उस्त की निन्‍दा 
करते थे। ४० और यह वहते थे, कि 
मन्दिर के द्ानेबाले और तीन दिन में 
बनानेवाले अपने ग्राप को तो बचा; यदि 
तू परमेश्वर का पुत्र है, तो छूम पर से उतर 
ग्रा। ४१ इसी रोति से महायाजक भी 
शास्त्रियों झौर पुरनियों समेत ठट्ठा कर 
करके कहते थे, इस ने प्लोरों को बचाया 
प्रौर ग्पने को नहीं बचा सकता । ४२ यह 
तो “ इस्राएल का राजा हैं । श्रत्र फूस पर 
से उतर ग्राए, तो हम उस पर विश्वास 
करें। ४३ उस ने परमेश्वर पर भरोसा 
रखा है, यदि वह इस को चाहता है 
तो प्रव इसे छडा ले, क्योंकि इस ने कहा 
था, कि “मं परमेश्वर का पुत्र हू 
४४ इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ 
क्रसों पर चढ़ाएं गए थे उस की निन्‍्दा 
करते पे ॥। 

४४ दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक 
उस सारे देश में प्रन्धेरा छाया रहा। 
४६ तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़ 
शब्द से पुकारकर कहा, एली, एली, लमा 
शबक्तनी ? श्रर्यात्‌ हे मेरे परमेश्वर, हे 
पेरे परमेश्वर, तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया ! 
४७ जो वहां खड़े थे, उन में से कितनों ने 
यहू सुतकर कहां, वह तो एलिस्याह को 
पुकारता है। ४८ उन में से एक तुरन्त 
दौड़ा, श्रौर स्पंज लेकर सिरके में डुवोया. 
भ्रोर सरकएडे पर रखकर उसे चुसाया। 
४६ झौरों ने कहा, रह गायों, देखें 
एलिय्याह उसे इचाने झ्राता हैं कि नहीं। 
५० तब पेश ने फिर बड़े शब्द से चिल्ला 
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कर प्राण * छोड़ दिए। ५१ औझौर देखो, 
भन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फठ- 
कर दो टुकड़े हो गया: भौर धरती ड्ोल 
गई झौर चटाने तड़क गईं। ५२ और 
कब्र खुल गई; ग्रौर सोए हुए पवित्र लोगों 
की बहुत लोथें जी उठी। ५३ और उसके 
जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर 
पवित्र नगर में गए, झौर बहुतों को दिखाई 
दि!। ५४ तव सूवेदार श्लौर जो उसके 
साथ यौश का पहरा दे रहे थे, भुइंडोल ग्रौर 
जो कुछ हुत्ना था, देखकर प्रत्यन्त डर गए, 
श्रौर कहां, सचमुच “यह परमेश्यर का 
पुत्र था “। ५५ वहां बहुत सी स्त्रियां 
जे गलील से यीशु की सेवा करती हुईं उसके 
साथ आई थीं, दूर से यह देख रही थीं। 
५६ उत में मरियम मगदलीनी झभौर याकूब 
प्रोर योसेस की माता मरियम भौर जबूदी 
के पुत्रों को माता थीं॥ 

५७ जब सांक हुई तो यूसुफ नाम 
प्ररिमतियाह का एक धनी मनुष्य जो झाप 
ही यीशु का बेला था भ्राया : उस ने पीलातुस 
के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। 
५८ इस पर पीलातुस ने दे देने की भ्राज्ञा 
दी। ४६ यूसुफ ने लोव को लेकर उसे 
उज्ण्चल चादर में लपेटा। ६० और उसे 
ग्रपनी नई कब्र में रखा, जो उस ने चटान 
में खुदवाई थी, भ्रोर कब्र के द्वार पर बड़ा 
पत्वर लुडकाकर चला गया। ६१ प्रौर 
मरियम मगदलीनी भौर दूसरी मरियम वहां 
कब्र के साम्हने देंठी थीं।॥ 

६२ दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के 
बाद का दिन था, भहायाजकों प्ौर 
फरीक्तियों ने पीलातुस के पास हकट्ठे होकर 
$ऋहा। ६३ है मद्राराज, हमें स्मरण है, 


«कक 





* यू? झात्मा। 





ही 


कि उस भरमानेवाले ने अपने जीते जी कहा 
था, कि में तीन दिन के बाद जो उठूंगा। 
६४ सो आआराज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र 
की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके 
चेले आकर उसे चुरा ले जाएं, और 
लोगों से कहने लगें, कि वह मरे हुओों में से 
जी उठा हैँ: तब पिछला धोखा पहिले से भी 
बुरा होगा। ६५ पीलातुस ने उन से कहा, 
तुम्हारे पास पहरुए तो हैं जाओ, प्रपनी 
समभ के अनुसार रखवाली करो । ६६ सो 
वे पहरुओं को साथ ले कर गए, झोर पत्थर 
पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की ॥। 


श्यः सब्त के दिन के बाद सप्ताह 
के पहिले दिन पह फटते ही मरियम 
मंगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को 
देखने आ्राइं। २ और देखो एक बड़ा 
भुइंडोल हुप्रा, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर 
से उतरा, और पास आकर उसने पत्थर 
को लुढ़का दिया, और उस पर बैठ 
गया। ३ उसका रूप बिजली का सा और 
उसका वस्त्र पाले की नाईं उज्ज्वल था। 
४ उसके भय से पहरुए कांप उठे, झमैर 
मृतक समान हो गए। ४ स्वर्गंदूत ने 
स्त्रियों से कहा, कि तुम मत डरो : में जानता 
हैँ कि तुम यीशु को जो क्र्स पर चढ़ाया गया 
था दूंढ़ती हो। ६ वह यहां नहीं है, परन्तु 
प्रपने वचन के ग्रनुसार जी उठा है; आाग्रो, 
4ह स्थान देखो, जहां प्रभु पड़ा था। 
७ प्रोर शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, 
कि वह मृतकों में से जी उठा है; झौर 
देखो वह तुम से पहिले गलील को जाता है, 
वहां उसका दर्शन पाओगे, देखो, में ने तुम 
से कह दिया। ८ झर वे भय ग्रौर्‌ बड़े 
प्रानन्द के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर 
उसके चेलों को समाचार देने के लिये दौड़ 
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गई। &£ भौर देखो, यीशु उन्हें मिला 
झौर कहा; सलाम ' और उन्हों ने पास 
श्राकर और उसके पांव पकड़कर उसको 
दर्‌डवत किया। १० तब यीशु ने उन से 
कहा, मत डरो; मेरे भाइयों से जाकर 
कहो, कि गलील को चलें जाएं वहां मु 
देखेंगे ॥ 

११ वेजा ही रही धीं, कि देखो, पहरु्भों 
में से कितनों ने नगर में झ्राकर पूरा हाल 
महायाजकों से कह सुनाया। १२ तब 
उन्हों ने पुरनियों के साथ इकट्ठ॑ होकर 
सम्मति की, श्र सिपाहियों को बहुत 
चान्दी देकर कहा। १३ कि यह कहना, 
कि रात को जब हम सो रहे थे, तो उसके 
चेले भाकर उसे चुरा ले गए। १४ और 
यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, 
तो हम उसे समभा लेंगे और तुम्हें जोखिम 
से बचा लेंगे। १५ सो उन्हों ने रुपए लेकर 
जैसा सिखाए गए थे, वैसा ही किया; 
ग्रौर यह बात झ्राज तक यहूदियों में 
प्रचलित है ॥। 

१६ भौर ग्यारह चेले गलौल में उस 
पहाड़ पर गए, जिसे यीशु ने उन्हें बताया 
था। १७ श्रोर उन्हों ने उसके दर्शन पाकर 
उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को 
सन्देह हुआ। १८ यीशु ने उन के पास 
झाकर कहा, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा 
भ्रधिकार मुझे दिया गया है। १६ इस- 
लिये तुम जाकर सब जातियों के लोगों को 
चेला बनाओ और उन्हें पिता झ्ौर पुत्र 
झ्रोर पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 
२० ओर उन्हें सब बातें जो में ने तुम्हें 
ग्राज्ञा दी हैं, मानना सिखाओ्रो: श्रौर देखो, 
में जगत के भ्रन्त तक सर्देव तुम्हारे संग 


हैँ ॥ 
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परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के 
९ सुसमाचार का भारम्भ। २ जैसे 
यशायाह भविष्यद्धक्ता की पुस्तक में लिखा 
है कि देख, में भपने दूत को तेरे झागे भेजता 
हूं, जो तेरे लिये मार्ग सुधारेगा। ३ जंगल 
में एक पुकारनेवाले का शब्द सुनाई दे रहा 
है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, और उस 
की संडकें सीधी करो। ४ यूहन्ना आया, 
जो जंगल में बपतिस्मा देता, और पापों की 
क्षमा के लिये मनफिराव के बपतिस्मा का 
प्रचार करता था। ५ झौर सारे यहूदिया 
देश के, और यरूशलेम के सब .रहनेवाले 
निकलकर उसके पास गए, भ्ोर श्रपने 
पापों को मानकर यरदन नदी में उस से 
बपतिस्मा लिया। ६ यूहनप्ना ऊंट के रोम 
का वस्त्र पहिने और भ्रपनी कमर में चमड़े 
का पटुका बान्धे रहता था झौर टिट्डियां 
झभ्ौर बन मधु खाया करता था। ७ और 
यह प्रचार करता था, कि मेरे बाद वह 
प्राने वाला है, जो मुझ से शक्तिमान है; 
में इस योग्य नहीं कि कुककर उसके जूतों 
का बन्ध खोलूं। ८ में ने तो तुम्हें पानी 
से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र 
प्रात्मा से * बपतिस्मा देगा ॥ 

& उन दिनों में यीशु ने गलील के 
नासरत से झ्राकर, यरदन में यूहन्ना से 
बपतिस्मा लिया। १० श्रौर जब वह 
पानी से निकलकर ऊपर झाया, तो तुरन्त 
उस ने प्राकाश को खुलते श्ौर भ्रात्मा को 

कबूतर की नाईं प्रपने ऊपर उतरते देखा। 


# यू० में। 


११ भौर यह झ्ाकाशवाणी हुई, कि तू 
मेरा प्रिय पुत्र है, तुम से में प्रसन्न हूं ॥ 

१२ तब पश्रात्मा ने तुरन्त उस को 
जंगल की ओर भेजा। १३ शौर जंगल 
में चालीस दिन तक शैतान ने उस की 
परीक्षा की; और वह बन पशुप्नों के साथ 
रहा; ओर स्वर्गृदूत उस की सेवा करते 
रहे ॥ 

१४ यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद 
यीशु ने गलील में भ्राकर परमेदवर के 
राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। 
१५ झरोर कहा, समय पूरा हुप्ना है, भौर 
परमेदवर का राज्य निकट भ्रा गया है; 
मन फिराभो झ्ौर सुसमाचार पर विश्वास 
करो || 

१६ गलील की भोल के किनारे किनारे 
जाते हुए, उस ने शमौन झऔर उसके भाई 
प्रन्द्रियस को भील में जाल डालते देखा; 
क्योंकि वे मछवे थे। १७ ओर यीशु ने 
उन से कहां; मेरे पीछे चले प्राभो; में तुम 
को भनुष्यों के मछुवे बनाऊंगा। १८ वे 
तुरन्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो 
लिए। १६ शोर कुछ भ्रागे बढ़कर, उस 
ने जबूदी के पुत्र याकूब, भोर उसके भाई 
यूहन्ना को, नाव पर जालों को सुघारते 
देखा। २० उस ने तुरन्त उन्हें बुलाया; 
भ्रौर वे भ्पने पिता जबूदी को मजदूरों के 
साथ नाव पर छोड़कर, उसके पीछे चले 
गए ॥ 

२१ भोर वे कफरनहूम में प्राए, भौर 
वह तुरन्त सब्त के दिन सभा के घर में 
जाकर उपदेश करने लगा। २२ प्रौर 
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लोग उसके उपदेश से चकित हुए; क्योंकि 
वह उन्हें शास्त्रियों की नाईं नहीं, परन्तु 
ग्रधिकारी की नाई उपदेश देता था। 
२३ पश्रोर उसी समय, उन की सभा के घर 
में एक मनुष्य था, जिस में एक गअशुद्ध आत्मा 
यी। २४ उस ने चिल्लाकर कहा; हे यीशु 
नासरी, हमें तु से क्‍या काम? क्‍या तू 
हमें नाश्न करने आ्राया है ? में तुझे जानता 
हूँ, तू कोन है ? परमेश्वर का पवित्र जन ! 
२५ यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह; 
श्रौर उस. में से निकल जा। २६ तब 
प्रशुद्ध आत्मा उस को मरोड़कर, और बड़े 
शब्द से चिल्लाकर उस में से निकल गई। 
२७ इस पर सब लोग प्राइचर्य करते हुए 
ध्रापस में वाद-विवाद करने लगे कि यह 
क्या बात है ? यह तो कोई नया .उपदेश 
है! वह प्रधिकार के साथ अजशुद्ध प्रात्माग्रों 
को भी गआ्राज्ञा देता है, और ये उस की भझाजा 
मानती हूेँ। २८ सो उसका नाम तुरन्त 
गलील के प्रास पास के सारे देश में हर 
जगह फैल गया ॥ 

२६ झोर वह तुरन्त आराघनालय में 
से निकलकर, याकूब प्रौर यूहन्ना के साथ 
शमौन प्रोर. ग्रन्द्रियस के घर आाया। 
३० झ्रोर शमौन की सास ज्वर से पीड़ित 
थी, भ्रौर उन्हों ने तुरन्त उसके विषय में 
उस से कहा। ३१ तव उस ने पास जाकर 
उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया; झौर 
उसका ज्वर उस पर से उतर गया, और 
वह उन की सेवा-टहल करने लगी॥ 

रैरे सन्ध्या के समय जब सूर्य डूब गया 
तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिन 
में दुष्टात्माएं थीं उसके पास लाए। 
३३ ओर सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुमा । 
३४ ओर उस ने बहुतों को जो नाना प्रकार 
की वीमारियों -से दुखी थे, चंगा किया; 
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ग्रोर वहुत से दुष्टात्माओ्रों को निकाला; 
गौर दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, 
क्योंकि वे उसे पहचानती थीं॥ 

३५ भर भोर को दिन निकलने से 
बहुत पहिले, वह उठकर निकला, और 
एक जंगली स्थान में गया और वहा प्रार्थना 
करने लगा। ३६ तब शमौन भ्रौर उसके 
साथी उस की खोज में गए। २७ जब वह 
मिला, तो उस से कहा; कि सब लोग तुझे 
दूढ़ रहे हें। ३६ उस ने उन से कहा, 
प्राओ; हम झौर कही झ्रास पास को 
बस्तियों में जाएं, कि में वहां भी प्रचार 
करूं, क्योंकि में इसो लिये निकला हूँ । 
३६ सो वह सारे गलील में उन की सभाओझों 
में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं 
को निकालता रहा ॥ 

४० झोर एक कोढ़ी ने उसके पास 
ग्राकर, उस से बिनती की, और उसके 
साम्हने घुटने टेककर, उस से कहा; यदि 
तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता हैँ । 


४१ उस ने उस पर तरस खाकर हाथ 
बढ़ाणा, और उसे छूकर कहा; में चाहता 


हैं तृ शुद्ध हो जा। ४२ और तुरन्त उसका 
कोढ़ जाता रहा, और वह शद्ध हो गया। 
४३ तब उस ने उसे चिताकर त्रन्त विदा 
किया। ४४ झौर उस से कहा, देख, किसी 
से कुछ मत कहना, परन्तु जाकर अ्रपने 
प्राप को याजक को दिखा, और अपने शुद्ध 
होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया 
हैँ उसे भेंट चढ़ा, कि उन पर गवाही हो । 
४५ परन्तु वह बाहर जाकर इस बात को 
बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने 
लगा, कि यीशु फिर खुल्लमखुल्ला नगर में 
न जा सका, परन्तु बाहर जंगली स्थानों में 
रहा; और चहुंशोर से लोग उसके पास 
प्राते रहे ।। 
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५ कई दिन के बाद वह फिर कफर- 

नहूम में आया और सुना गया, कि 
वह घर में है। २ फिर इतने लोग इकट्ें 
हुए, कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली; 
झ्रौर वह उन्हें वचन सुना रहा था। ३ और 
लोग एक भोले के मारे हुए को चार 
मनुष्यों से उठवांकर उसके पास लें आए। 
४ परन्तु जब वे भीड़ के कारण उसके 
निकट न पहुंच सके, तो उन्हों ने उस छत 
को जिस के नीचे वह था, खोल दिया, 
झ्लौर जब उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को 
जिस पर भोले का मारा हुआा पड़ा था, 
लटका दिया। ४ यीशु नें, उन का विश्वास 
देखकर, उस भोले के मारे हुए से कहा; 
हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ६ तब कई 
एक श्ञाम्त्री जो वहां बैठे थे, अपने ग्रपने 
मन में बिचार करने जगे। ७ कि यह 
मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो 
परमेश्वर की निन्‍दा करता है, परमेश्वर 
को छोड़ श्लौर कोन पाप क्षमा कर सकता 
हैं? ८ यीशु ने तुरन्त अपनी आत्मा में 
जान लिया, कि वे ग्रपने ग्रपने मन में ऐसा 
विचार कर रहे हैं, श्रौर उन से कहा, तुम 
अपने झपने मन में यह विचार क्‍यों कर रहे 
हो? & सहज क्‍या है? कया भोले के 
मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, 
या यह कहना, कि उठ अपनी खाट उठा 
कर चल फिर ? १० परन्तु जिस से तुम 
जान लो कि मनुध्य के पुत्र को पृथ्वी पर 
पाप क्षमा करने का भी अधिकार है (उस 
ने उस भोले के मारे हुए से कहा)। ११ में 
तुक से कहता हूं; उठ, प्रपनी खाट उठाकर 
अपने घर चला जा। १२ झौर वह उठा, 
श्रोर तुरन्त खाट उठाकर और सब के साम्हने 
से निकलकर चला गया, इस पर सब 
चकित हुए, झौर परमेश्वर की बड़ाई १ फे 
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कहने लगे, कि हम ने ऐसा कभी नहीं 
देखा ।। 

१३ वह फिर निकलकर भील के 
किनारे गया, और सारी भीड़ उसके पास 
ग्राई, और वह उन्हें उपदेश देने लगा। 
१४ जाते हुए उस ने हलफई के पुत्र लेवी 
को चुज्ली की चौकी पर बैठे देखा, भौर उस 
से कहा; मेरे पीछे हो ले। १५ भ्रौर वह 
उठकर, उसके पीछे हो लिया: श्लौर वह 
उसके घर में भोजन करने बेठा, और बहुत 
से चुड्ी लेनेवाले और पापी यीशु और उसके 
चेलों के साथ भोजन करने बेठे; क्योंकि 
वे बहुत से थे, भौर उसके पीछे हो लिए थे। 
१६ झौर शास्त्रियों और फरीसियों ने यह 
देखकर, कि वह तो पापियों भौर चुड्ढी 
लेनेवॉलों के साथ भोजन कर रहा है, उसके 
चेलों से कहा; वह तो चुज्डी लेनेवालों 
गौर पापियों के साथ खाता पीता है ! ! 
१७ यीशु ने यह सुनकर, उन से कहा, भले 
चंगों को वैद्य की प्रावश्यकता नहीं, परन्तु 
बीमारों को है: में धर्मियों को नहीं, परन्तु 
परापियों को बुलाने आया हूं ॥ 

१८ यूहप्ना के चेले, और फरीसी 
उपवाम करते थे; सो उन्हों ने श्राकर उस 
से यह कहा; कि यूहन्ना के चेले और 
फरीसियों के चेले क्‍यों उपवास रखने हें ? 
परन्तु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। 
१६ यींश्‌ ने उन से कहा, जब तक दूल्‌हा 
बरातियों के साथ रहता है वया वे उपवास 
कर सकते हूँ ? सो जब तक दूल्‌हा उन के 
साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते । 
२० परन्तु वे दिन झ्राएंगे, कि दूल्‌हा उन से 
अलग किया जाएगा; उस समय वे उपवास 
करेंगे। २१ कोरे कपड़े का पैवन्द पुराने 
पहिरावन पर कोई नहीं लगाता; नहीं तो 
वह पैवन्द उस में से कुछ खींच लेगा, भर्थात्‌ 
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नया, पुराने से, झौर वह और फट जाएगा । 
२२ नये दाखरस को पुरानी मशकों में कोई 
नहीं: रखता, नहीं ;तो दाखरस मश्कों को 
फाड़ - देगा, और दाखरस और मशझकें दोनों 
नष्ट हो ज़ाएंगी। परन्तु दाख का नया रस 
नई मदइकों में भरा जाता है ॥ | 
२३ और ऐसा हुआ कि वह सब्त के 
दिन खेतों में से होकर जा रहा था; भौर 
उसके चेले चल॑ते हुए बालें तोड़ने: लगे। 
२४ तब फरीसियों ने उस से कहा, देख; 
ये सब्त के दित वह काम क्‍यों करते हैं 
जो उचित नहीं ? २५ उसने उन से कहा, 
क्या तुम ने कभी नहीं पढ़ां, कि जब दाऊद 
को प्रावश्यंकता हुई और जब वह और 
उसके साथी भूखे हुए, तब उस ने क्या किया 
था? २६ उस ने क्‍योंकर भ्रबियातार 
महायाजक के समय, परमेश्वर के भवन में 
जाकर, भेंट की रोटियां खाई, जिसका 
खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी 
उचित नहीं, ग्रौर अपने साथियों को भी 
दीं? २७ भर उस ने उन से कहा; 
सब्त का दिन मनुष्य के लिये बनाया गया 
है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिये। 
२८ इसलिये मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन 
का भी स्वामी है॥ 


है भ्ौर वह आराधनालय में फिर 

गया; और वहां एक मनुष्य था, जिस 
का हाथ सूख गया था। २ भ्रौर वे उस पर 
दोष लगाने के लिये उस की घात में लगे 
हुए थे, कि देखें, वह सब्त के दिन में उसे 
चंगा करता है कि नहीं। ३ उस ने सूखे 
हाथवाले मनुष्य से कहा; बीच में खड़ा हो । 
४ शोर उन से कहा; क्‍या सब्र्त के दिन 
भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण 
को बचाना या मारना ? पर वे चुप रहे । 
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५ भौर उस ने उन के मन की कठोरता से 
उदास होकर, उन को क्रोघ से चारों झोर 
देखा, और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ 
बढ़ा उस ने बढ़ाया; भ्नौर उसका हाथ अच्छा 
हो गया।-६ तब फरीसी बाहर जाकर 
तुरन्त हेरोदियों के साथ उसके विरोघ में 
सम्मति करने लगे, कि उसे. किस प्रकार 
नाश करें। 

७ और यीशु अपने चेलों के साथ भील 
की ओर चला गया: और गलील से एक 
बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ८ झर 
यहूदिया, और यरूशलेम और इद्मिया से, 
प्रोर यरदन के पार, और सूर और संदा के 
प्रासपास से एक बड़ी भोड़ यह सुनकर, कि 
वह कंसे अ्रचम्भे के. काम करता है, उसके 
पास झआई। & और उस ने प्रपने चेलों से 
कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे 
लिये त॑यार रहे ताकि वे मुर्े दबा न सकें। 
१० क्‍योंकि उस ने बहुतों को चंगा किया 
था; इसलिये जितने लोग रोग से ग्रसित 
थे, उसे छुने के लिये उस पर गिरे पड़ते थे । 
११ झोर अशुद्ध प्रात्माएं भी, जथ उसे 
देखती थीं, तो उसके आगे गिर पड़ती थीं, 
झ्लौर चिललाकर कहती थीं कि तू परमेद्वर 
का पुत्र है। १२ और उस ने उन्हें बहुत 
चिताया, कि मुझे प्रगट न करना। । 

१३ फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, पश्ौर 
जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास 
बुलाया; भ्ोर वे उसके पास चले भाए। 
१४ तब उस ने बारह पुरुषों को नियुक्त 
किया, कि वे उसके साथ साथ रहें, श्रौर 
वह उन्हें भेजे, कि प्रचार करें। १५ झौर 
दुष्टात्माओं के निकालने का श्रधिकार 
रखें। १६ और वे ये हे : झमौन जिस का 
नाम उस ने पतरस रखा। १७ ध्ौौर जबूदी 
का पुत्र याकूब, भोर याकूब का भाई यूहुप्ला, 
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जिनका नाम उस ने बझ्ननरगिस अ्रर्थात 
गर्जन के पुत्र रंखा। १८ और भ्रन्द्रियांस 
ग्रौर फिलिप्पुस, श्रौर बरतुलम, और मत्ती 
प्रौर थोमा, और हलफई का पुत्र याकूब, 
प्रौरं तही, गौर शमौन कनानी । १६ और 
यहूदा इस्करियोती, जिस ने उसे पकड़वा 
भी दिया ॥ 

२० श्रौर वह घर में भ्राया : शोर ऐसी 
भीड़ इकट्ठटी हो गई, कि वे रोटी भी न खा 
सके। २१ जब उसके कुदुम्बियों ने यह 
सुना, तो उसे पकड़ने के लिये निकले 
क्योंकि .कहते थे, कि उसका चित्त ठिकाने 
नहीं हैं। २२ और शास्त्री जो यरूशलेम 
से आए थे, यह कहते थे, कि उस में शैतान * 
है, भ्रौर यह भी, कि वह दुष्टात्माओं के 
सरदार की सहायता से दुष्टात्माओरों को 
निकालता है। २३ भर वह उन्हें पास 
बुलाकर, उन से दृष्टान्तों में कहने लगा; 
शैतान क्योंकर शैतान को निकाल सकता 
है? २४ और यदि किसी राज्य में फूट 
पड़े, तो वह राज्य क्‍्योंकर स्थिर रह 
सकता है ? २५ और यदि किसी घर में फूट 
पड़े, तो वह घर क्योंकर स्थिर रह सकेगा ? 
२६ श्र यदि शैदान अपना ही विरोधी 
होकर अपने में फूट डाले, तो वह क्‍्योंकर 
बना रह सकता है? उसका तो अन्त ही 
हो जाता हैं। २७ किन्तु कोई मनुष्य किसी 
वबलवन्त के घर में घुसकर उसका माल 
लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहिले 
उस बलवन्त को न बान्ध लें; श्रौर तब 
उसके घर को लूट लेंगा। २८ में तुम से 
सच कहता हूं, कि मनुष्यों की सन्‍्तान के 
सब पाप झ्नौर निन्‍्दा जो वे करते हूं, क्षमा 
की जाएगी। २६ परन्तु जो कोई 


* २० बालजबूल। 


पवित्रात्मा के विरुद्ध निन्‍दा करे, वह कभी 
भी क्षमा न किया जाएगा : बरन वह अनन्त 
पाप का अपराधी ठहरता है । ३० कयोंकि 
वे यह कहते थे, कि उस में प्रशुद्ध भ्रात्मा 
है ॥। 

३१ और उस को माता और उसके 
भाई आएं, भ्रोर वाहर खड़े होकर उसे 
बुलवा भेजा। :३२ और : भीड़ उसके 
झासपास बैठी थी, ओऔर-उन्हों ने उस से 
कहा; देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर 
तुके ढूंढ़ते हैं। ३३ उस ने उन्हें उत्तर 
दिया, कि मेरी माता ओर मेरे भाई कोन 
हैं? ३४८ओऔर उन पर जो उसके झास- 
पास बेढे थे, दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी 
माता और मेरे भाई यह हैं। ३५ क्‍योंकि 
जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही 
मेरा भाई, और बहिन झ्र माता है॥ 


१; वह फिर भील के किनारे उपदेश 
देने लगा : और ऐसी बड़ी भीड़ उसके 
पास इकट्ठी हो गई, कि वह भील में एक 
नाव पर चढ़कर बेठ गया और सारी भीड़ 
भूमि पर भीलं के किनारे खड़ी रही। 
२ और वह उन्हें दृष्टान्तों में बहुत सी बातें 
सिखाने लगा, और अपने उपदेश में-उन से 
कहा। ३ सुनो: देखो, एक बोनेवाला, 
बीज बोने के लिये निकला ! ४ .प्रोर बोते 
समय कुछ तो मार्ग के डिनारे गिरा और 
पक्षियों ने आ्राकर उसे चुग लिया। ५ और 
कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरा जहां उस को 
बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न 
मिलने के कारणा जल्द उग आया । ६ और 
जब सूर्य निकला, तो जल गया, भ्ौर जड़ 
न पकड़ने के कारण सूख गया। ७ झौर 
कुछ तो भाड़ियों में गिरा, प्रौर भाड़ियों ने 
बढ़कर उसे दबा लिया, झ्लौर वह फल न 
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लाया4 ८ परन्तु कुछ भच्छी भूमि पर 
गिरा, और वह उग़ा, भौर बढ़कर फलवन्त 
हुप्रा; भौर कोई तीस गुणा, कोई साठ 
गुणा भौर कोई सो गुणा फल लाया। 
९४ झौर उस ने कहा; जिस के पास सुनने 
के लिये कान हों वह सुन ले॥ 

१० जब वह प्रकेला रह गयां, तो उसके 
साथियों ने उन बारह समेत उस से इन 


दुष्टान्तों के विषय में पूछा। ११ उस ने 


उन से कहा, तुम को तो परमेश्वर के राज्य 
के भेद की समझ * दी गई है, परन्तु बाहर- 
वालों के लिये सब बातें दृष्टान्तों में होती 
हैं। १३ इसलिये कि वे देखते हुए देखें 
भौर उन्हें सुझाई न पड़े भोर सुनते हुए 
“सुनें भी भौर न समर्भे; ऐसा न हो (कि वे 
फिरें, भौर क्षमा किए जाएं। १३ फिर 
उस ने उन से कहा; क्‍या तुम यह दृष्टान्त 
नहीं समभते ? तो फिर प्रौर सब दुष्टान्तों 
को कक्‍्योंकर समभोगे ? १४ बोनेवाला 
वचन बोता है। १५ जो मार्ग के किनारे 
के हैँ जहां वचन बोया जाता है, ये वे हूँ, कि 
जब उन्हों ने सुना, तो शैतान तुरन्त भ्राकर 
वचन को जो उन में बोया गया था, उठा 
ले जाता है। १६ भौर वैसे ही जो 
पत्थरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हें 
कि जो वचन को सुनकर तुरन्त आनन्द से 
प्रहणा कर लंते हूँ। १७ परन्तु भ्रपने 
भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही 
दिनों के लिये रहते हें; इस के बाद जब 
वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव 
होता है, तो वे तुरन्त ठोकर खाते हैं। 
१८ प्रौर जो भाड़ियों में बोए गए ये वे 
हैं जिन्हों ने वचन सुना। १६ और संसार 
की चिन्ता, भ्रौर घन का घोखा, और प्रौर 


* मूल में, का मेद दिया गया ! 
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घस्तुओं का लोभ उन में समाकर वचन को 
दबा देता है। और वह निष्फल रह जाता 
हैं। २० और जो भचच्छी भूमि में बोए 
गए, ये वे हैं, जो वचन सुनकर ग्रहण करते 
प्रौर फल लाते हैं, कोई तीरा गुणा कोई 
साठ गुणा, भौर कोई सो गुणा ॥ 

२१ भौर उस ने उन से कहा ; क्‍या दिये 
को इसलिणे लाते हें कि पैमाने * या खाट 
के नीचे रखा जाए? क्या इसलिये नहीं, 
कि दीवट पर रखा जाए? २२ क्‍योंकि 
कोई वस्तु छिपी नहीं, परन्तु इसलिये कि 
प्रगर हो जाए; २३ श्र न कुछ गुप्त 
है. पर इसलिये कि प्रगट हो जाए। 
यदि किसी के सुनने के कान हों, तो सुन 
ले। २४ फिर उस ने उन से कहा ; 
चौकस रहो, कि कया सुनते हो? जिस 
नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिये 
भी नापा जाएगा, झोर तुम को भ्रधिक 
दिया जाएगा। २५ क्योंकि जिस के पास 
है, उस को दिया जाएगा; परन्तु जिस के 
पास नहीं है उस से वह भी जो उसके पास 
है; ले लिया जाएगा।॥ 

२६ फिर उस ने कहा; परमेश्वर का 
राज्य ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर 
बीज छींटे। २७ झौर रात को सोए, और 
दिन को जागे भौर वह बीज ऐसे उगे और 
बढ़ं कि वह न जांने। २८ पृथ्वी भाष से 
प्राप फल लाती है पहिले प्रंकुर, तब बाल, 
प्रोर तब बालों में तैयार दाना । २६ परन्तु 
जब दाना पक जाता है, तब वह तुरन्त 
हँंसिया सगाता है, क्‍योंकि कटनी प्रा 
पहुंची है ॥ 

३० फिर उस ने कहा, हम परमेश्वर 
के राज्य की उपमा किस से दें, और एिस 


» एक बरतन जिस में डेढ़ मन शनाज 
नापा जाता है। 
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दृष्टान्त से उसका वर्णन करें? ३१ वह 
राई के दाने के समान है; कि जब भूमि में 
बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से 
छोटा होता है। ३२ परन्तु जब बोया 
गया, तो उगकर सब साँग पात से बड़ा 
हो जाता है, भौर उसकी ऐसी बड़ी डालियां 
निकलती हैं, कि प्ाकाश के पक्षी उसकी 
छाया में बसेरा कर सकते हैं ।। 

३३ झौर यह उन्हें इस प्रकार के बहुत 
से दृष्टान्त दे देकर उन की समझ के भनुसार 
बचन सुंनाता था। शे४ श्रौर बिता दृष्टान्त 
कहें उन से कुछ भी नहीं कहता था; परन्तु 
एकान्त में बहु ख़पने निज चेलों को सब 
बातों का प्रर्थण बताता था।। 

३४५ उसी दिन जब सांभ हुई, तो उस 
ने उन से कहा; भ्राधों, हम पार चलें। 
३६ झौर थे भीड़ को छोड़कर जैसा वह 
था, बसा ही उसे नाव पर साथ ले चले; 
ध्रौर उसके साथ, भौर भी नावें थीं। 
३७ तब बड़ी भान्धी झाई, भौर लहरें नाव 
पर यहां तक लगीं, कि वह भव पानी से 
भरी जाती थी। ३८४ भौर वह भाप 
पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था; तब 
उन्हों ने उसे जगाकर उस से कहा; हे गुरु, 
क्ष्या तुक्के बिन्ता नहीं, कि हम नाश हुए 
जाते है? ३६ तब उस ने उठकर झान्धी 
को डांटा, भ्ौर पानी से कहा; “ शान्त रह, 
यम जा / : श्र प्रान्धी यम गई पभौर बड़ा 
चैन हो गया। ४० धौर उन से कहा; तुम 
फ्यों डरते हो ? कया तुम्हें भब तक विश्वास 
नहीं ? ४१ शोर बे बहुत ही डर गए प्लौर 
ध्रापस में बोले; यह कोम है, कि भान्धी 
ध्लौर पानी भी उस की भाज्ञा मानते हैं ? 


शू शौर थे कील के पार गिरासेनियों 
के देश में पहुंचे। २ ध्लौर जब वह 
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नाव पर से उतरा तो तुरन्त एक मनुष्य 
जिस में प्रशुद्ध प्रात्मा थी कश्नों से निकल- 
कर उसे मिला। ३ वह ब्रों में रहा 
करता था। झभौर कोई उसे सांकलों से मी 
न बान्ध सकता था। ४ क्योंकि वह बार 
बार बेड़ियों भौर सांकलों से बान्धा गया 
या, पर उस नें साकलों को तोड़ दिया, 
प्रौर बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए-थे, 
झौर कोई उसे वश में नहीं कर सकता 
था। ५ वह लगातार रात-दिन भग्नों भौर 
पहाड़ों में चिल्लाता, भौर प्रपने को पत्थरों 
से घायल करता था। ६ बह यीशु को 
दूर हौ से देखकर दोड़ा, भौर उसे प्रणाम 
किया। ७ भौर ऊंचे शब्द से ब्रिल्लाकर 
कहा; हें यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के 
पुत्र, मुझे तुझ से क्‍या काम? में तुझे 
परमेश्वर की शपथ देता हूं, कि मुझे पीड़ा 
ने दे। ८ क्योंकि उस ने उस से कहा था, 
हे भ्रशुद्ध भ्रात्मा, इस मनुष्य में से निकल 
झा। € उस ने उस से पूछा; तेरा क्‍या 
नाम है ? उस ने उस से कहा; मेरा नाम 
सेना * है; क्‍योंकि हम बहुत हैं। १० प्रौर 
उस ने उस से बहुत बिनती की, हमें इस 
देश से बाहर न भेज। ११ वहां पहाड़ पर 
सूमरों का एक बड़ा भुएड चर रहा था। 
१२ भोर उन्हों ने उस से बिनती करके 
कहा, कि हमें उन सूभरों में मेज दे, कि हम 
उन के भीतर जाएं। १३ सो उस ने उन्हें 
झाज्ा दी भर प्रशुद्ध भात्मा निकलकर 
सूभरों के भीतर पैठ गईं श्ौर भुएड, जो 
कोई दो हजार का या, कड़ाड़े पर से 
भपटकर भील में जा पड़ा, भौर डूब मरा | 
१४ प्रोर उन के चरवाहों ने भागकर 
नगर भौर गांवों में समाचार सुनाया। 

* थू० लिगियोन भर्थात्‌ ६,००० सिपाडियों 
की सेना। 





भ्र्ड 


१५ भौर जो हुप्ला या, लोग उसे देखने 
झाए। झौर यीशु के पास प्राकर, वे उस 
को जिस में दुष्टात्माएं थीं, भ्र्थात्‌ जिस 
में सेना समाई थीं, कपड़े पहिने भ्रौर 
सचेत बैठे देखकर, डर गए। १६ झर 
देखनेवालों ने उसका जिस में दुष्टात्माएं 
थीं, और सूभरों का पूरा हाल, उन को कह 
सुनाया। १७ श्रौर वे उस से बिनती कर 
के कहने लगे, कि हमारे सिवानों से चला 
जा। १८ और जब वह नाव पर चढ़ने 
लगा, तो वह जिस में पहिले दुष्टात्माएं थीं, 
उस से बिनती करने लगा, कि मुझे भ्पने 
साथ रहने दे। १६ परन्तु उस ने उसे 
ग्राज्ञा न दी, और उस से कहा, भ्रपने घर 
जाकर प्रपने लोगों को बता, कि तुझ पर्‌ 
दया करके प्रभु ने तेरे लिये कैसे बड़े काम 
किए हैं। २० वह जाकर दिकपुलिस में 
इस बात का प्रचार करने लगा, कि यीशु 
ने मेरे लिये कैसे बड़े काम किए; भौर सब 
प्रचम्मा करते थे ।॥। 

२१ जब यीशु फिर नाव से पार गया, 
तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इहकट्ठी हो 
गई; और वह भील के किनारे था। 
२२ और याईर नाम भाराघनालय के 
सरदारों में से एक, भ्राया, भ्रौर उसे देखकर, 
उसके पांवों पर गिरा। २३ झौर उस ने 
यह कहकर बहुत बिनती की, कि मेरी 
छोटी बेटी मरने पर है: तू प्राकर उस पर 
हाथ रख, कि वह चंगी होकर जीविंत रहे । 
२४ तब वह उसके साथ चला; भौर बड़ी 
भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग 
उस पर गिरे पड़ते थे ॥ कक 

२४ भौर एक स्त्री, जिस को बारह वर्ष 
से लोहू बहने का रोग था। २६ भौर 
जिस ने बहुत वैद्यों से बड़ा दुल उठाया 
प्रौर प्रपना सब माल व्यय करने पर भी 
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डुघ लाभ न उठाया या, परन्तु भशौर भी 
रोगी हो गई थी। २७ यीशु की चर्चा 
सुनकर, भीड़ में उसके पीछे से झाई, और 
उसके वस्त्र को छू .लिया। २८ क्‍योंकि 
वह्‌ कहती थी, यदि में उसके वस्ञ् ही' को 
छ्‌ लूंग्री, तो ४ हो जाऊंगी। २६९ श्ौर 
तुरन्त उसका लोहू बहना बन्द हो गया; 
झ्ौर उस ने भ्पनी देह में जान >नेलूल 
मे उस बीमारी से अच्छी हो गई। ३० यीश 
ने तुरन्त भ्पने में जान लिया, कि मुझ मे 
से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे 
फिरकर पूछा; मेरा वस्त्र किस ने छुप्ना ? 
३१ उसके चेलों ने उस से कहा; तू देखता 
है, कि भीड़ तु पर गिरी पड़ती है, भौर 
तू कहता है; कि किस ने मुझे छपरा? 
३२ तव उस ने उसे देखने के लिये जिस ने 
यह काम किया था, चारों ओर दष्टि की। 
३३ तब वह स्त्री यह जानकर, कि भेरी 
कैसी भलाई हुई है, डरती भौर कांपती 
हुई श्राई, प्रौर उसके पांवों पर गिरकर 
उस से सब हाल सच सच कह दिया। 
३४ उस ने उस से कहा ; पुत्री तेरे विश्वास 
नें तुके चंगा किया है: कुशल से जा, झौर 
प्रपनी इस बीमारी से बची रह॥ | 

३४५ वह यह कह ही रहा था, कि 
भाराधनालय के सरदार के घर से लोगों 
ने श्राकर कहा, कि तेरी बेटी तो मर गई; 
प्रवे गुरु को क्‍यों दुख देता है? ३६ जो 
बात बे कह रहे थे, उस को यीशु ने प्रनसुनी 
करके, ग्राराघनालय के सरदार से कहा; 
मत डर; केवल विदववास रख। ३७ झौर 
उस ने पतरस भ्रौर याकूब और याकब के 
भाई यूहन्ना को छोड़, क्‍प्रोर किसी को भपने 
साथ झाने न दिया। ३८ और पझाराधना- 
लय के सरदार के घर में पहुंचकर, उस ने 
लोगों की बहुत रोते भौर चिल्लाते देखा। 
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३६ तब उस ने भीतर जाकर उस से कहा, 
तुम क्‍यों हल्ला मचाते प्रौर रोते हो ? 
लड़की मरी नहीं, परन्तु सो रही है। 
४० वे उस की हंसी करने लगे, परन्तु 
उस ने सब को निकालकर लड़की के माता- 
पिता और अपने साथियों को लेकर, भीतर 
जहां लड़की पड़ी थी, गया। ४१ और 
लड़की का हाथ पकड़कर उस से कहा, 
“तलीता कूमी '; जिस का श्रर्थ यह है कि 
'हे लड़की, में तु से कहता हूं, उठ । 
४२ झौर लड़की तुरन्त उठकर चलने 
फिरने लगी; क्‍योंकि उ्रह बारह वर्ष की 
थी। झऔर इस पर लोग बहुत चकित हो 
गए। ४३ फिर उस ने उन्हें चिताकर 
प्राज्ा दी कि यह बात कोई जानने न पाए 
झौर कहा; कि उसे कुछ खाने को दिया 


जाए॥ 
हट वहां से निकलकर वह प्रपने देश 
में श्राया, श्रौर उसके चेले उसके 
पीछे हो लिए। २ सब्त के दिन वह 
प्राराधनालय में उपदेश करने लगा; गझ्नौर 
बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने 
लगे, इस को ये बातें कहां से प्रा गईं ? 
भ्रौर यह कौन सा ज्ञान है जो उस को दिया 
गया है? श्रौर कैसे सामर्थ के काम इसके 
हाथों से प्रगट होते हें ? ३ क्‍या यह वही 
बढ़ुई नहीं, जो मरियम का पुत्र, श्रौर याकूब 
भ्रौर योसेस झ्लौर यहूदा भौर शप्तौन का 
भाई है? झौर क्‍या उस की बहिलनें यहां 
हमारे बीच में नहीं रहतीं? इसलिये 
उन्हों ने उसके विषय में ठोकर खाई। 
४ यीशु ने उन से कहा, कि भविष्यद्वक्ता 
प्रपने देश झोर भ्रपने कुटुंब भौर भ्रपने घर 
को छोड़ ओर कहीं भी निरादर नहीं होता । 
५ प्रौर वह वहा कोई सामर्थ का काम न 
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कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ 
रखकर उन्हें चंगा किया |॥। 

६ झर उस ने उन के अविश्वास पर 

ग्राइवर्य किया और चारों ओर के गांवों में 
उपदेश करता फिरा॥। 
* ७ और वह बारहों को. अपने पास 
बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा; 
ओर उन्हें भ्रशुद्ध भात्माशों पर भ्रधिकार 
दिया। 5 और उस ने उउ्हें भ्राज्ञा दी, 
कि मार्ग के लिये लाठी छोड़ और कुछ न 
लो; न तो रोटी, न झोली, न पढ़ुके में 
पैसे। £ परन्तु जूतियां पहिनो भौर दो 
दो कुरते न पहिनो । १० और उस ने उन 
से कहा; जहां कहीं तुम किसी घर में 
उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो, तब 
तक उसी में ठहरे रहो। ११ जिस स्थान 
के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, और तुम्हारी 
न सुनें, वहां से चलते ही भ्रपने तलवों की 
धूल भाड़ डालो, कि उन पर गवाही 
हो। १२ और उन्हों ने जाकर प्रचार 
किया, कि मन फिराओ। १३ भौर 
बहुतेरे दुष्टात्माओं को निकाला, श्लौर 
बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा 
किया ॥। 

१४ भ्ौर हेरोदेस राजा ने उस की 
चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया 
या, भर उस ने कहा, कि यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवाला मरे हुभों में से जी उठा है, इसी 
लिये उस से ये सामर्य के काम प्रगट होते 
हैं। १५ भौर भोरों ने कहा, यह एलिय्याह 
है, परन्तु भौरों ने कहा, भविष्यद्वक्ता यौ 
भविष्यंद्क्ताप्रों में से किसी एक के समान 
है। १६ हेरोदेस ने यह सुन कर कहा, 
जिस यूहन्ना का सिर में ने कटवाया था, 
वही जी उठा है। १७ क्‍योंकि हेरोदेस ने 
प्राप प्रपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी 





कै 


हेरोदियास के कारणा, जिस से उस ने ब्याह 
किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को 
पकड़वाकर बन्‍्दीगृह में डाल दिया था। 
१८ वयोंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, 
कि पभपने भाई की पत्नी को रखना तुझे 
उचित नहीं। १६ इसलिये हेरोदियास 
उस से बैर रखती थी भौर यह चाहती थी, 
कि उसे मरवा डाले, परन्तु ऐसा न हो 
सका। २० क्‍योंकि हेरोदेस यूहम्ना को 
धर्मी स्‍भ्रौर पवित्र पुर्ष जानकर उस से 
डरता या, ग्लौर उसे बचाए रखता था, भ्रौर 
उस की सुनकर बहुत घबराता था, पर 
पभ्रानन्‍न्द से सुनता था। २१ ग्रौर ठीक 
प्रवतर पर जब हेरोदेस ने प्रण्ने जन्म दिन 
में भपने प्रधानों और सेनापतियों, प्रौर 
गलील के बड़े लोगों के लिये जेवनार की । 
२२ भौर उत्ती हेरोदियास की बेटी भीतर 
प्राई, घौर नाचफर हेरोदेस को प्रौर 
उसके साथ बैठनेवालों को प्रसन्न किया; तब 
राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझ 
से मांग में तुझे दृंगा। २३ झ्रौर उस से 
शपथ खाई, कि में प्पने प्राधे राज्य तक 
जो कुछ तू मुझ से मांगेंगी में तुक्के दूंगा। 
२४ उस ने वाहर जाकर प्रपनी माता से 
पूछा, कि में क्‍या मांगूं? वह बोली; 
यूहत्ना बपतिस्मा 'देनेवालें का सिर। 
२५ वह तुरन्त राजा के पास भीतर प्राई, 
प्रौर उस से बिनती की; में चाहती हूं, कि 
तू प्रभी यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर 
एक थाल में मुझे मंगवा दे। २६ तब 
राजा बहुत उदास हुप्रा, परन्तु प्रपती शपथ 
के कारण पग्लौर साथ बैठनेवालों के कारण 
उसे टालना न चाहा। २७ भौर राजा ने 
तुरन्त एक सिपाही को प्राज्ञा देकर भेजा. 
कि उसका सिर काट लाए। रे८ उस ने 
जेजावाने में जाकर उसका सिर काटा, 
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भौर एक थाल में रखकर लाया भौर लडकी 
को दिया, प्लौर लड़की ने प्रपनी मां को 
दिया। २€ यह सुनकर उसके चेले भाए, 
प्रोर उस की लोथ को उठाकर कब्र में 
रखा ।। 

३० प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठ होकर, 
जो कुछ उन्हों ने किया, भौर सिखाया था, 
सव उस को बता दिया। ३१ उस ने उन 
से कहा; तुम भ्राप भ्लग किसी जंगली 
स्थान में ध्ाकर थोड़ा विश्वाम फरो; 
क्योंकि बहुत लोग भाते जाते थे, भौर उन्हें 
लान का भवसर भी नहीं मिलता था। 
३२ इसलिये वे नाव पर चढ़कर, सुनसान 
जगह म प्रलग चले गए। ३३ पशौर बहुतों 
ने उन्हें जाते देखकर पहिचान लिया, और 
सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े 
भ्रौर उन से पहिले जा पहुंचे। ३४ उस ने 
निकलकर बड़ी भीड़ देखी, भौर उन पर 
तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान 
थे, जिन का कोई रखवाला न हो; भौर 
वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। 
३५ जब दिन बहुत ढल गया, तो उसके 
भेले उसके पास झाकर कहने लगे; यह 
सुनसान जगह है, भौर दिन बहुत ढल गया 
है। ३६ उन्हें विदा कर, कि चारों शोर 
के गांवों श्रौर बस्तियों में जाकर, अपने 
लिये कुछ खाने को मोल लें। ३७ उस 
ने उन्हें उत्तर दिया; कि तुम ही उन्हे खाने 
को दो: उन्हों ने उस से कहा; क्‍या हम 
सो दीनार * की रोटियां मोल लें, भौर 
उन्हें लिलाएं ? ३८४ उस ने उन से कहा; 
जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां 
हैं? उन्हों ने मालूम करके कहा; पांच 
भ्रोर दो मछली भी । ३९४४ तब उस ने उन्हें 


* या दीनार झाठ ह्यने के लगभग। 
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शाज्ञा दी, कि सब्र को हरी घास पर पांति- 
पांति से बैठा दो। ४० वे सौ सौ स्‍झौर 
पचास पचास फरके पांति-पांति बैठ गए। 
४१ पझौर उस ने उन पांच रोटियों को 
पौर दो मछलियों को लिया, स्‍घ्रौर स्वर्ग की 
प्रोर देखकर धन्यवाद किया प्रोर रोटियां 
तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, कि वे 
लोगों को परोसें, प्रौर वे दो मछलियां भी 
उन धसब में बांट दीं। ४२ और सब 
खाकर तृप्त हो गए। ४३ भघौर उन्हों ने 
टुकड़ों से बारह टोकरियां भर कर उठाई, 
भौर कुछ मछलियों से भी। ४४ जिन्‍्हों 
ने रोटियां खाई, वे पांच हजार पुरुष 
थे।॥ 

४४५ तब उस ने तुरन्त प्रपने चेलों को 
बरबस नाव पर चढ़ाया, कि वे उस से पहिले 
उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक 
कि यह लोगों को विदा करे। ४६ प्रौर 
उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने 
को गया। ४७ प्रौर जब सांभ हुई, तो 
नाव भील के बीच में थी, प्लौर वह क्‍्बकेला 
मूमि पर या। ४८ झोर जब उस ने देखा, 
कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा 
उन के विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के 
निकट वह कील पर चलते हुए उन के पास 
प्राया; शौर उन से प्रागे निकल जाना 


चाहता था। ४६ परन्तु उन्हों ने उसे फील. 


पर चलते देखकर समभा, कि भूत है, स्‍भ्रौर 
चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा 
गए थे। ५० पर उस ने तुरन्त उन से बातें 
कीं भौर कहा; ढाढ़स बान्धो: में हूं; डरो 
मत। ५१ तब वह उन के पास नाव पर 
भ्राया, भौर हवा थम गई: प्लौर वे बहुत 
ही भाश्ययं करने लगे। ५२ क्‍योंकि वे 
उन रोटियों के विषय में न समभे थे परन्तु 
उन के मन कठोर हो गए थे।॥ 
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५३ झोर वे पार उतरकर गन्नेसरत 
में पहुंचे, भौर नाव घाट पर लगाई! 
५४ झौर जब वे नाव पर से उतरे, तो 
लोग तुरन्त उस को पहचान कर। 
५४ प्रासपास के सारे देश में दोड़े, भौर 
बीमारों को खाटों पर डालकर, जहां जहां 
समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए 
फिरे। ५६ श्लौर जहां कहीं वह गांवों, 
नगरों, या बल्तियों में जाता था, तो झोग 
बीमारों को दाजारों में रखकर उत्र से 
बिनती करते थे, कि वह उन्हें प्रपने वस्त्र 
के प्रांचल ही को छ लेने दे: भ्ौर जितने 
उसे छुते थे, सब चंगे हो जाते थे॥ 


तब फरीसी प्रौर कई एक शास्त्री 

जो पछरूशलेम से भाए थे, उसके पास 
हकट्टू हुए। २ प्लौर उन्हों ने उसके कई 
एक चेलों को प्रशुद्ध भर्थात्‌ बिना हाथ 
धोए रोटी घाते देखा। ३ बयोकि फरीसी 
धौर सब यहूदी, पुरनियों की रीति पर 
चलते हें भौर जब तक भली भांति हाथ 
नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। ४ प्लौर 
बाजार से प्राकर, जब तक स्नान नहीं कर * 
लेते, तब तक नहीं खाते; भौर बहुत सी 
श्र बातें हैं, जो उन के पास मानने के लिये 
पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों, झौर लोटों, 
झौर तांबे के बरतनों को धोना-मांजना। 
५ इसलिये उन फरीसियों झौर शास्त्रियों 
ने उस से पूछा, कि तेरे चेले क्यों पुरनियों 
की रीतों पर नहीं चलते, भौर बिना हाथ 
धोए रोटी खाते हैं? ६ उस ने उन से 
कहा; कि यशायाह ने तुम कपटियों के 
विषय में बहुत ठीक भविषध्यद्धाणी की; 
जैसा लिखा है; कि ये लोग होठों से तो 
मेरा भ्ादर करते हैं, पर उन का मन मुझ 


* ए० अपने कूपर पानी न छिष्क छेते। 
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से दूर रहता है। ७ श्र ये व्यर्थ मेरी 
उपासना करते हें, क्‍योंकि मनुष्यों की 
प्राज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हे। 
८ क्‍योंकि तुम परमेश्वर की श्राज्ञा को 
टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते 
हो। £ और उस ने उन से कहा; तुम 
प्रपनी रीतियों को मानने के लिये परमेश्वर 
की आज्ञा कंसी ग्रच्छी तरह टाल देते हो ' 
१० क्‍योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता 
झर झग्रपनी माता का आदर कर; और 
जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे, वह 
ग्रवश्य मार डाला जाए। ११ परन्तु तुम 
कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा माता 
से कहे, कि जो कुछ तु्े मुझ से लाभ पहुंच 
सकता था, वह कुरवान भ्रर्थात्‌ संकल्प हो 
चुका। १२ तो तुम उस को उसके पिता 
वा उस की माता की कुछ सेवा करने नहीं 
देते। १३ इस प्रकार तुम प्रपनी रीतियों 
से, जिन्हें तुम ने ठहराया है, परमेश्वर का 
वचन टाल देते हो; और ऐसे ऐसे बहुत से 
काम करते हो। १४ झौर उस ने लोगों 
को प्रपने पास बुलाकर उन से कहा, तुम 
सब मेरी सुनो, ग्रौर समकझो। १५ ऐसी 
तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से 
समाकर ग्रशुद्ध करे; परन्तु जो वस्तुएं 
मनुष्य के भीतर से निकलती हें, वे ही उसे 
प्रशुद्ध करती हेँ। [ १६ यदि किसी के 
सुनने के कान हों तो सुन ले। ] १७ जब 
वह भीड़ के पास से घर में गया, तो उसके 
चेलों ने इस दृष्टान्त के विषय में उस से 
बछा। १८ उस ने उन से कहा; क्‍या तुम 
भी ऐसे ना समझ हो? क्‍या तुम नहीं 
समभते, कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के 
भीतर जाती है, वह उसे भरशुद्ध नहीं कर 
सकती ? १६ क्योंकि वह्‌ उसके मन में 
नहीं, परन्तु पेट में जाती है, ग्नौर संडास में 


निकल जाती है ? यह कहकर उस ने सब 
भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। 
२० फिर उस ने कहा; जो मनुष्य में से 
निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता 
है। २१ क्‍योंकि भीतर से पभ्रर्थात्‌ मनुष्य 
के मन से, बुरी बुरी चिन्ता व्यभिचार। 
३२२ चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, 
दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निनन्‍्दा, 
प्रभिमान, और मूर्खता निकलती हें। 
२३ ये सव बुरी बातें भीतर ही से 
निकलती हैं और मनुष्य को भअशुद्ध करती 
हैं॥ 

२४ फिर वह वहां से उठकर सूर भौर 
सेदा के देशों में श्राया; श्नौर एक घर में 
गया, और चाहता या, कि कोई न जाने ; 
परन्तु वह छिप न सका। २५ भर तुरन्त 
एक स्त्री जिस की छोटी बेटी में प्रशुद् 
प्रात्मा थी, उस की चर्चा सुन कर आई, 
और उसके पांवों पर गिरी। २ ६ यह 
यूनानी और सूरूफिनीकी जाति की थी | 
झ्ौर उस ने उस से बिनती की, कि मेरी 
बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। २७ उस 
ने उस से कहा, पहिले लड़कों को तृप्त 
होने दे, क्योंकि लड़कों को रोटी लेकर 
कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं हैं। 
२८ उस ने उस को उत्तर दिया; कि सच 
है प्रभु; तोभी कुत्ते भी तो मेज के नोचे 
बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। 
२६ उस ने उस से कहा; इस बात के 
कारण चली जा; दुष्टात्मा तेरी बेटी में 
से निकल गई हें। ३० और उस ने अपने 
घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी 
है, ओर दुष्टात्मा निकल गई हूँ॥ 

३१ फिर वह सूर और संदा के देशों से 
निकलकर दिकपुलिस देश से होता हुआा 
गलील की भोल पर पहुंचा। ३२ झौर 
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लोगों ने एक बहिरे को-जो हकला भी था, 
उसके पास लाकर उस से बिनती की,. कि 
अपना हाथ उस पर रखे।- ३३ तब वह 
उस को भीड़ से अ्नलग ले गया, और अपनी- 
उंगलियां उसके कानों, में डालीं; और थूक 
कर उस की जीभ को छुप्मा। ३४ और 
स्वर्ग की ओर देखकर ग्राह भरी, और उस 
से कहा : इप्फत्तह, अर्थात्‌ खुल जा। 
३५ और उसके कान खुल गए, और उस 
की जीभ की गांठ भी खुल गई, और वह 
साफ साफ बोलने लगा। ३६ तब उस नें 
उन्हें चिताया कि किसी से न कहना; 
परन्तु जितना उस ने उन्हें चिताया उतना 
हो वे और प्रचार करने लगें। ३७ और 
वे बहुत ही आइचर्य में होकर कहने लगे, 
उस ने जो कुछ किया सब अच्छा किया है; 
वह बहिरों को सुनने, की, ओर गूंगों को 
बोलने की शक्ति देता हूँ ॥ 
उन दिनों में, जब फिर बड़ी भीड़ 
इकट्ठी हुई, और उन के पास कुछ 
खाने को न था, तो उस ने प्रपने चेलों को 
पास बुलाकर उन से कहा। २ मुझे इस 
भीड़ पर तरस आराता है, क्योंकि यह तीन 
दिन से बरावर मेरे साथ हैं, ग्रौर उन के 
पास कुछ भी खाने को नहीं। ३ यदि में 
उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर 
रह जाएंगे; क्‍योंकि इन में से कोई कोई दूर 
से आए हें। ४ उसके चेलों ने उस को 
उत्तर दिया, कि यहां जंगल में इतनी रोटी 
कोई कहां से लाए कि ये तृप्त हों ? ५ उस 
ने उन से पूछा; तुम्हारे पास कितनी रोटियां 
हैं? उन्हों ने कहा, सात। ६ तब उस ने 
लोगों को भूमि पर बेठने की श्राज्ञा दी, 
गौर वे सात रोटियां लीं, और धन्यवाद 
करके तोडीं, भ्रौर श्रपने चेलों को देता गया 
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कि उन के आगे रखें, और उन्हों ने लोगों के 
ग्रागे परोस दिया ७ उन के पास थोड़ी 
सी छोटी मछलियां भी थीं; और उसने 
घन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे 
रखने की आज्ञा दी। ८ सो वे खाकर 
तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के सात टोकरे 
भरकर उठाए। & और लोग चार हज़ार 
के लगभग थे; झ्लौर उस ने उन को विदा 
किया। १० झोर वह तुरन्त अपने चेलों 
के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश 
को चला गया ॥। 

११ फिर फरीसी निकलकर उस से 
वाद-विवाद करने लगे, ओर उसे जांचने के 
लिये उस से कोई स्वर्गीय चिन्ह मांग्रा। 
१२ उस ने अपनी आत्मा में ग्रह मार कर 
कहा, इस समय के लोग क्‍यों चिन्ह ढूंढ़ते 
हैं? में तुम से सच कहता हूं, कि इस समय 
के लोगों * को कोई चिन्ह नहीं दिया 
जाएगा। १३ और वह उन्हें छोड़कर 
फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला 
गया ॥। 

१४ और वे रोटी लेना भूल गए थे, 
और नाव में उन के पास एक ही रोटी थी। 
१५ ग्रोर उस ने उन्हें चिताया, कि देखो, 
फरीसियों के खमीर ओर हेरोदेस के खमीर 
से चौकस रहो। १६ वे आपस में बिचार 
करके कहने लगे, कि हमारे पास तो रोटी 
नहीं है। १७ यह जानकर यीशु ने उन से 
कहा; तुम क्‍यों ग्रापस में यह विचार कर 
रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं ? क्‍या 
ग्रब॒ तक नहीं जानते और नहीं समभते ? 
१८ क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया हे ? 
क्या आ्रांखें रखते हुए भी नहीं देखते, और 
कान रखते हुए भी नहीं सुनते ? और 
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तुम्हें स्मरण नहीं। १६ कि जब में ने 
पांच हजार के लिये पांच रोटी तोड़ी थीं 
तो तुम ने टुकड़ों की कितनी टोकरियां 
भरकर उठाई? उन्हों ने उस से कहा, 
बारह टोकरियाँ। २० और जब चार 
हजार के लिये सात रोटी थी तो तुम ने 
टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए.थे ? 
उन्हों ने उस से कहा, सात, टोकरे। 
२१ उस ने उन से कहा, क्‍या तुम प्रव तक 
नहीं समभते ? 

२२ भौर वे बंतसैदा में प्राएं; और 
लोग एक अन्धे को उसके पास ले आए 
भोर उस से बिनती की, कि उप्त को छुए। 
२३ वह उस भ्रन्घे का हाथ पकड़कर उसे 
गांव के बाहर ले गया, ध्लौर उस की ग्रांखों 
में धूककर उस पर हाथ रखे, भौर उस से 
पूछा; क्या तू कुछ देखता है ? २४ उस 
ने भ्ांख उठा कर कहा; में मनुष्यों को 
देखता हूं; क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई 
देते हैं, जैसे पेड। २४५ तब उस ने फिर 
दोबारा उस की प्रांखों पर हाथ रखे, भौर 
उस ने ध्यान से देखा, भ्रौर चंगा हो गया, 
ग्रोर सब कुछ साफ़ साफ देखने लगा। 
२६ स्‍भौर उस ने उस से यह कहकर घर 
भेजा, कि इस गांव के भीतर पांव भी न 
रखना ॥ 

२७ यीझघु और उसके चेले कंसरिया 
फिल्िप्पी के गांवों में चले गए: और मार्ग 
में उत्त ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे 
वया कहते हैं? २८ उन्हों ने उत्तर दिया, 
कि यूहन्ना वपतिस्मा देनेवाला; पर कोई 
कोई; एलिय्याह; भ्रौर कोई कोई भविष्यद्‌- 
वक्‍्ताओं में से एक भी कहते हैं। २& उस 
ने उन से पूछा; परन्तु तुम मुझे क्या कहते 
हो ? पतरस ने उस को उत्तर दिया; तू 
मसीह है। ३० तब उस ने उन्हें चिताकर 
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कहा, कि मेरे विषय में यह किसी से न 
कहना। ९१ भ्ौर वह उन्हें सिखाने लगा, 
कि मनुष्य के पुत्र के लिये भ्रवश्य है, कि वह 
बहुत दुख उठाए, भ्रौर पुरनिए और महा- 
याजक भोर शास्त्री उसे तुच्छ समभकर 
मार डालें प्रोर वह तीन दिन के बाद जी 
उठे। ३२ उस ने यह बात उन से साफ 
साफ़ कह दी: इस पर पतरस उसे पग्नलग 
ले जाकर भिड़कने लगा। ३३ परन्तु उस 
ने फ़िरकर, और अपने चेलों की झोर 
देखकर पतरस को भिड़क कर कहा; कि 
हे शेतान, मेरे साम्हने से टूर हो; क्‍योंकि 
तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परन्तु 
मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है । 
३४ उस ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास 
बुलाकर उन से कहा, जो कोई मेरे पीछे 
प्राना चाहे, वह भ्पने श्रापे से इन्कार करे 
झ्लौर अपना क्ूस उठाकर, मेरे पीछे हो ले। 
३५ क्योंकि जो कोई भ्रपना प्रारा बचाना 
चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे 
प्रौर सुसमाचार के लिये भ्रपना प्राण 
खोएगा, वह उसे बचाएगा। ३६ यदि 
मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और पअपने 
प्राण की हानि उठाएं, तो उसे क्‍या लाभ 
होगा ? ३७, भोर मनुष्य भअपने प्राण के 
बदले क्या देगा ? ३८ जो कोई इस व्यभि- 
चारी झौर पापी जाति * के बीच मुझ से 
प्रौर मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का 
पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने 
पिता की महिमा सहित आएगा, तब उस 
से भी लजाएगा। 


प्रोर उस ने उन से कहा; में तुम 
से सच कहता हूं, कि जो यहां खड़े है, 
उन में से कोई कोई ऐरो हें, कि जब तक 
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परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आय 
हुआ न देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद 
कदापि न चखेंगे।। 

२ छ: दिन के बाद यीशु ने पतरस झर 
याकब झौर यूहन्ना को साथ लिया, और 
एकान्त में किसी ऊंचे पहाड़ पर ल गया: 
झर उन के साम्हनें उसका रूप बदल 
गया। ३ और उसका वस्त्र ऐसा चमकने 
लगा झौर यहां तक अति उज्ज्वल हुआ 
कि पृथ्वी पर कोई घोबी भी वैसा उज्ज्वल 
नहीं कर सकता। ४ झौर उन्हें मूसा के 
साथ एलिय्याह दिखाई दिया; और वे 
यीशु के साथ बातें करते थे। ५ इस पर 
पतरस ने यीशु से कहा; हे रब्बी, हमारा 
यहां रहना प्नच्छा है: इसलिये हम तीन 
मण्डप बनाएं; एक तेरे लिये, एक मूसा के 
लिये, ग्रौर एक एलिय्याह के लिये। 
६ क्‍योंकि वह न जानता था, कि क्या उत्तर 
दे; इसलिये कि वे बहुत डर गए थे। 
७. वब एक बादल ने उन्हें छा लिया, और 
उस बादल में से यह शब्द निकला, कि यह 
मेरा प्रिय पुत्र हें; उस की सुनो। ८ तब 
उन्हों ने एकाएक चारों झोर दृष्टि की, 
प्रौर यीशु को छोड़ प्रपने साथ भ्रौर किसी 
को न देखा ॥। 

६ पहाड़ सें उतरते हुए, उस ने उन्हें 
भ्राश्ा दी, कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे 
हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुम 
ने देखा हे वह कसी से न कहना। 
१० उन्हों ने इस बात को स्मरण रखा 
भर प्रापस में वाद-विवाद करने लगे, कि 
मरे हुप्नों में से जी उठने का क्या प्रर्थ है ? 
११ ओर उन्हों ने उस से पूछा, शास्त्री क्‍यों 
कहते हैं, कि एलिय्यांह का पहिले भाना 
ग्रवश्य हैं ? १२ उस ने उन्हें उत्तर दिया, 
कि एलिस्याह सचमुच पहिले भ्राकर सब 
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कुछ सुधारेगा, परन्तु मनुष्य के पुत्र के विषय 
में यह क्‍यों लिखा है, कि वह बहुत दुख 
उठाएगा, और तुच्छ गिनाः ,जाएगा ? 
१३ परन्तु में तुम से कहता हूं, कि एलिय्याह 
तो. भ्रा चुका, प्रौर जेसा उसके विषय में 
लिखा है, उन्हों ने जो कुछ चाहा उसके 
साथ किया ॥ 

१४ झौर जब वह चेलों के पास झ्ाया, 
तो देखा कि उन के चारों झोर बड़ी भीड़ 
लगी हैं झ्ौर श्ञास्त्री उन के साथ विवाद कर 
रहे हें। १५ और उसे देखते ही सब बहुत 
ही आ्राइचयं करने लगे, और उस की ओर 
दौड़कर उसे नमस्कार किया। १६ उस ने 
उन से पूछा; तुम इन से क्या विवाद कर 
रहे हो ? १७ भीड में से एक ने उसे उत्तर 
दिया, कि हे गुरु, में ग्रपने पुत्र को, जिस में 
गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। 
१८ जहां कहीं वह उसे पकड़ती है, वहीं 
पटक देती हूँ: झौर वह मुंह में फेन भर 
लाता, और दांत पीसता, और सूखता जाता 
है: झ्रोर में ने तेरे चेलों से कहा था कि वे 
उसे निकाल दें परन्तु वह निकाल न सके। 
१६ यह सुनकर उस ने उन से उत्तर देके 
कहा : कि हे अविश्वासी लोगों, * में कब 
तक तुम्हारे साथ रहूंगा? भौर कब तक 
तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरें पास लाझ्रो। 
२० तब वे उसे उसके पास ले आए: और 
जब उस ने उसे देखा, तो उस प्रात्मा ने 
तुरन्त उसे मरोड़ा; भौर बह भूमि पर 
गिरा, और मुंह से फेन बहाते हुए लोटने 
लगा। २१ उस ने उसके पिता से पूछा; 
इस की यह दशा कब से है ? २२ उस ने 
कहा, बचपन से : उस ने इसे नाश करने के 
लिये कभी प्राग श्लोर कभी पानी में गिराया ; 
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परन्तु यदि तू कुछ कर सके, तो हम ,पर 
तरस खाकर हमारा' उपकार कर। 
२३४ यीशु ने उस- से कहा; यदि तू कर 
सकता हैं; यह क्‍या बात हैं? विश्वास 
करनेवाले के लिए सब कुछ हो सकता हैं। 
२४ बालक के पिता ने तुरन्त गिड़गिड़ाकर 
कहा; हे प्रभु, में विश्वास करता हूं, मेरे 
ग्रविश्वास का उपाय कर। २५ जब यीशु 
ने देखा, कि लोग दौड़कर भीड़ लंगा रहे हैं, 
तो उस ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर 
डांटा; कि हे गूंगी और बहिरी आत्मा, में 
तुझे ग्राज्ञा देता हूं, उस में से निकल आ, 
भ्रौर उस में फिर कभी प्रवेश न कर। 
२६ तब वह॒चिल्लाकर, और उसे बहुत 
मरोड़ कर) निकल आई; और बालक मरा 
हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग 
कहने लगे, कि वह मर गया। २७ परन्तु 
यीशु ने उत्तका हाथ पकड़ के उसे उठाया, 
ग्रोर वह खड़ा हो गया। २८५ जब वह घर 
में ग्राया, तो उसके चेलों ने एकान्त में उस 
से पूछा, हम उसे क्‍यों न निकाल सके ? 
२६ उस ने उन से कहा, कि यह जाति 
बिना प्रार्थना किसी झौर उपाय से निकल 
नहीं सकती ॥ 

३० फिर वे वहां से चले, और गलील 
में होकर जा रहे थे, भर वह नहीं चाहता 
था, कि कोई जानें। ३१ क्‍योंकि वह 
प्रपने चेलों को उपदेश देतां भौर उन से 
कहता था, कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के 
हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उसे 
मार डालेंगे, भ्रौर वह मरने के तीन दिन 
बाद जी उठेगा। ३२ पर यह बात उन 
की समझ में नहीं भ्राई, प्रौर वे उस से 
पूछने से डरते थे॥ 

३३ फिर वे कफरनहूम में प्राएं; प्रौर 
घर में भ्राकर उस ने उन से पूछा कि रास्ते 
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में तुम किस बात पर विवाद करते ये? 
३४ वे चुप रहे, क्‍योंकि मार्ग में उन्हों ने 
ग्रापस में यह वाद-विवाद किया था, कि 
हम में से बड़ा कौन है ? ३५ तब उस ने 
बैठकर बा रहों को बुलाया, और उन से कहा, 
यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सब से छोटा 
प्रोर सब का सेवक बने। ३६ और उस ने 
एक बालक को लेकर उन के बीच में खड़ा 
किया, और उसे गोद में लेकर उन से क्ह्वा । 
३७ जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में 
से किसी एक को भी प्रहएा करता हैँ, वह 
मुझे ग्रहणा करता हैं; और जो कोई मे 
ग्रहण करता, वह मुझे नहीं, बरन मेरे 
भेजनेवाले को ग्रहण करता है 

रै८ तब यूहन्ना ने उस से कहा, हे गुरु, 
हम ने एक़ मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं 
को निकालते देखा और हम उसे मना करने 
लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता 
था। ३६ यीशु ने कहा, उस को मत मना 
करो; क्‍योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम 
से सामर्थ का काम करे, और जल्दी से मभे 
बुरा कह सके। ४० क्योंकि जो हमारे 
विरोध में नहीं, वह हमारी झोर हैं। 
४१ जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इस- 
लिये * पिलाए कि तुम मसीह के हो तो में 
तुम से सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल 
किसी रीति से न खोएगा। ४२ पर जो 
कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास 
करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके 
लिये भला यह है कि एक बड़ी चक्‍की का 
पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह 
समुद्र में डाल दिया जाए। ४३ यदि तेरा 
हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल 
टुएडा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे 


# यू० इस नाम से। 
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लिये इस से भला है कि दो हाथ रहते हुए 
नरक के बीच उस झाग में डाला जाए जो 
कभी बुभने की नहीं। ४५ झौर यदि तेरा 
पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल । 
४६ लंगडा होकर जीवन में प्रवेश करना 
तेरे लिये इस से भला है, कि दो पांव रहते 
हुए नरक में डाला जाए। ४७ और यदि 
तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाएं तो उसे 
निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के 
राज्य में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला 
है, कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला 
जाए। ४८ जहां उन का कीड़ा नहीं मरता 
और आग नहीं बुकती। ४६ क्योंकि हर 
एक जन झाग से नमकीन किया जाएगा। 
५० नमक अच्छा हैं, पर यदि नमक 'की 
नमकीनी जाती रहे, तो उसे किस से स्वादित 
करोगे ? अपने में नमक रखो, ओर झापस 
में मेल मिलाप से रहो॥ 


९ छ फिर वह वहां के उठकर यहू- 

दिया के सिवानों में श्लोर यरदन 
के पार भ्राया, भ्रौर भीड़ उसके पास फिर 
इकट्ठी हो गई, भोर वह अपनी रीति के 
भनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। 
२ तब फरीसियों ने उसके पास भाकर 
उस की परीक्षा करने को उस से पूछा, क्‍या 
यह उचित हैँ, कि पुरुष अपनी पत्नी को 
त्यागे ? ३ उस ने उन को उत्तर दिया, 
कि मूसा ने तुम्हें क्‍या प्राज्ञा दी है? 
४ उन्हों ने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने 
भौर त्यागने की झ्राज्ञा दी है। ५ यीशु ने 
उन से कहा, कि तुम्हारे मन की कंठोरता 
के कारण उस ने तुम्हारे लिये यह भाज्ञा 
लिखी। ६ पर सृष्टि के आरम्भ से परमे- 
इवर ने नर भौर नारी करके उन को बनाया 
हैं! ७ इस कारण मनुष्य प्रपने माता- 
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पिता से श्ललग होकर अपनी पत्नी के 
साथ रहेगा, शोर वे दोनों एक तन होंगे। 
८ इसलिये वे ग्रब दो नहीं पर एक तन हें । 
&€ इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे 
मनुष्य अलग न करे। १० और घर में 
चेलों ने इस के विषय में उस से फिर पूछा । 
११ उस ने उन से कहा, जो कोई अपनी 
पत्नी को त्यागकर दूसरी से ब्याह करे तो 
वह उस पहिली के विरोध में ष्यभिचार 
करता है। १२ और यदि पत्नी अपने पति 
को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे, तो वह 
व्यभिचार करती है ।॥। 

१३ फिर लोग बालकों को उसके पास 
लाने लगे, कि वह उन पर हाथ रखे, पर 
चेलों ने उनको डांटा। १४ यीशु ने यह 
देख क्रुध होकर उन से कहा, बालकों को 
मेरे पास आने दो प्ौर उन्हें मना न करो, 
क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। 
१४ में तुम से सच कहता हूं, कि जो कोई 
परमेश्वर के राज्य को बालक की नाईं 
ग्रहण न करे, वह उस में कभी प्रवेश करने 
ने पाएगा। १६ भौर उस ने उन्हें गोद में 
लिया, भर उन पर हाथ रखकर उन्हें 
झ्राशीष दी ।। 

१७ भ्रौर जब वह निकलकर मार्ग 
में जाता या, तो एक मनुष्य उसके पास 
दौड़ता हुआ आया, और उसके आगे घुटने 
टेककर उस से पूछा, € उत्तम गुरु, अनन्त 
जीवन का भ्रधिकारी होने के लिये भें क्या 
करूं.? १८ यीशु ने उस से कहा, तू मुझे 
उत्तम क्‍यों कहता है ? कोई उत्तम नहीं, 
केवल एक भ्रर्थात्‌ परमेश्वर। १६ तू 
भ्राज्ञाओें को तो जानता है; हत्या न करना, 
व्यभिचार न करना, चोरी न करना, भूठी 
गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता 
झौर भपनी माता का आदर करना। 
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२० उस ने उस से कहा, है गुरु, इन सब 
को में लड़कपन से मानता झाया हूं। 
२१ यीशु ने उस पर दृष्टि करके उस से 
प्रेम किया, भोर उस से कहा, तुम में एक 
बात की घटी है; जा, जो कुछ तेरा है, 
उसे बेच कर कंगालों को दे, भर तुफे स्वगं 
में धन मिलेगा, और प्राकर मेरे पीछे हो 
ले। २२ इस बात से उसके चिह॒रे पर 
उदासी छा गई, झौर वह शोक करता हुभा 
चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।॥। 
२३ यीशु ने चारों भ्रोर देखकर ग्रपने 
चेलों से कहा, घनवानों को परमेश्वर के 
राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है! 
२४ बेले उस की वातों से घ्चम्भित हुए, 
इस पर यीशु ने फिर उन को उत्तर दिया, 
है बासको, जो धन पर भरोसा रखते हें, 
उन के लिये प्ररमेश्वर के राज्य में प्रवेश 
करना कैसा कठिन है! २४ परमेश्वर के 
राज्य में घनवान के प्रवेश करने से ऊंट का 
तूई के नाके में से निकल जाना सहज है ! 
२६ वे बहुत ही चकित होकर पक्‍्रापस में 
कहने लगे तो फिर किस का उठ्घधार हो 
सकता है? २७ यीशु ने उत की शोर 
देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो 
सकता, परन्तु परमेश्वर से हो सकता है; 
क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता 
है। २८ पतरस उस से कहने लगा, कि 
देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे 
ही लिए हैं। २६ यीशु ने कहा, में तुम से 
सच कहता हूं, कि ऐसा कोई नहीं, जिस ने 
मेरे प्रौर सुसमाचार के लिये घर या भाइयों 
या बहिनों या माता या पिता या लड़के-बालों 
या खेतों को छोड़ दिया हो। ३० भौर 
प्रव इस समय सौ युणा न पाए, घरों भौर 
भाएयों प्लौर बहिनों प्लौर माताओं प्रौर 
लड़के-बालों भौर खेतों को पर उपह्य के 
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साथ श्रौर परलोक में प्रनन्त जोवन। 
३१ पर बहुतेरे जो पहिले हैं, पिछले होंगे; 
प्रौर जो पिछले है, वे पहिले होंगे॥। 

३२ शौर वे यरूशलेम को जाते हुए 
मार्ग में थे, श्रौर यीशु उन के प्रागे झागे जा 
रहा था: धौर वे म्वम्भा करने लग॑ प्ौर 
जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने सगे, 
तब वह फिर उन बा रहों को लेकर उन से 
वे बातें कहने लगा, जो उस पर प्रानेवाली 
थीं। ३३ फि देखो, हम यरूशलेम को 
जाते हैं, भ्लोर मनुष्य का पुत्र महायाजकों 
भौर श्षास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, 
भौर वे उस को घात के योग्य ठहराएंये, 
प्रोर प्रन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। 
३४ भौर वे उस को 5ट्टों में उड़ाएंगे, भौर 
उस पर धूकेंगे, भौर उसे कोड़े मारेंगे, भौर 
उसे घात करेंगे, घौर तीन दिन के वाद वह 
जी उठेगा॥। 

३५ तब जबूदी के पुत्र याकूब घौर 
पूहुआ्ना ने उसके पास भ्राफर कहा, है युरु, 
हम चाहते हैं, कि जो कुछ हम तुर से मांगें, 
वही तू हमारे लिये करे। ३६ उस ने उन 
से कहा, तुम क्या चाहते हो कि में तुम्हारे 
सिये करूं? ३७ उन्हों ने उस से कहा, 
कि हमें यह दे, कि तेरी महिमा में हम में 
से एक तेरे दहिने धौर दूसरा तेरे बाएं बैठे । 
३१४ यीझु ने उन से कहा, तुम नहीं जानते, 
कि कया मांगते हो ? जो कटोरा में पीने 
पर हूं, कया पी सकते हो? झौर जो 
वर्फतिस्मा में लेने पर हूं, क्या ले सकते हो ? 
३६ उन्हों ने उस से कहा, हम से हो सकता 
है: गीशु ने उन से कहा; जो कटोरा में 
पीने पर हूं, तुम पीझगे; भौर जो बपतिस्मा 
में लेने पर हूं, उसे लोगे। ४० पर जिन के 
लिये तैयार किया गया है, उन्हें छोड भौर 
किसी को पपने दहिने और भ्रपने बाएं 


१० :४१--११: १० | 


बिठाना मेरा काम नहीं *। ४१ यह सुन- 
कर दसों याकूब श्यौर यूहन्ना पर रिमियाने 
लगे। ४२ झौर योशु ने उन को पास बुला 
कर उन से कहा, घुम जानते हो, कि जो गन्य 
जातियों के हाकिम समभे जाते हैँ, वे 
उन पर प्रभुता करते हैं; झौर उन में जो बड़े 
हैं, उन पर ब्रधिकार जताते हैं। ४३ पर 
तुम में ऐसा नहीं है, दरन जो कोई तुम में 
बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा मेवक बने। 
४४ झौर जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, 
वह सब का दास बने । ४५ क्योंकि मनुष्य 
का पुत्र हसलिये नहीं ध्राया, कि उस की 
सेदा टहल की जाएं, पर इसलिये आया, 
कि प्राप सेवा टहल करे, श्रौर बहुतों की 
छड़ोती के लिये प्रपना प्राण दे।। 
- ४६ श्र वे यरीहों में भ्राए, भौर जब 
वह प्ौर उसके चेले, भ्ौर एक बड़ी भीड़ 
यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र 
बरतिमाई एक शझन्धा भिखारी सड़क के 
किनारे बैठा घा! ४७ वह यह सुनकर कि 
यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने 
लगा; कि हे दाऊद की सन्‍्तान, यीशु मुझ 
पर दया कर। ४४ बहुतों ने उसे डांटा 
कि चुप रहे, पर वष्ठ भर भी पुकारने लगा, 
कि है दाऊद की सनन्‍्तान, मुझ पर दया 
कर। ४€ तब यीशु ने उहरकर कहा, उसे 
बुलाओ; श्लौर क्लोगों ने उस श्रन्धे को बुला - 
कर उस से कहा, डाढस बान्घ, उठ, वह 
तुझे बुलाता है। ५० वह झ्पना कपड़ा 
फेंककर शीघ्र उठा, और यीशु के पास 
झ्राया। ५१ इस पर यीशु ने उस से कहा; 
तू क्‍या जाहता है कि में तेरे लिये करूं ? 
झन्खे ने उस से कहा, हे रज्बी, यह छि में 
* या पर भपने दहिने बाएं किसी को 
विठाना मेरा काम नहीं पर जिन के लिये तैयार 
फिया गया है उन्हीं के लिये है। 
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देखने लगूं। ५४२ पीशु ने उस से कहा; 
जला जा, तेरे विव्वास ने सूभे वंगा कर 
दिया है: और वह तुरन्त देखने लगा, झौर 
मार्ग में उसके पीछे हो लिया ॥। 


? ? जब थे यरूशलेम के निकट 

जैतून पहाइ पर बैतफ़गे प्रौर 
बेतनिय्याह के पास ग्राएं, तो उस ने पपने 
चेलों में से दो को यह कहकर भेजा । २ कि 
झ्पने साम्हने के गांव में जाप्रो, श्रौर उस 
में पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस 
पर क्रभी कोई नहीं चढ़ा, बन्धा हुमा तुम्हें 
पिलेगा, उसे खोल लाग्ों। ३ यदि तुम से 
कोई पूछे, यह वयों करते हो ? तो कहना, 
कि प्रभु को इस का प्रयोजन हैं; भौर वह 
शीघ्र उसे यहां भेज * देगा। ४ उन्हों ने 
जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास 
चौक में बन्धा हुप्रा पाया, भौर खोलने लगे । 
४५ झौर उन में से जो वहां छड़े थे, कोई 
कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो, गदहो 
के बच्चे को क्यों खोलते हो ? ६ उन्हों ने 
जैसा योशु ने कहा था, वैसा ही उन से कह 
दिया; तब उन्हों ने उन्हें जाने दिया। 
७ श्रौर उन्हों ने च्छे को यीशु के पास 
लाकर उस पर अपने कपड़े डाले श्र वह 
उस पर बैठ गया। ८ गौर बहुतों ने झपने 
कपड़े प्रार्ग में बिछाए प्रौर औरों ने खेतों 
प्रें से डालियां काट काट कर फैला दी। 
€ भ्रौर जो उसके ध्रागे झ्रागे जाते और 
पीछे पीछे चले प्राते थे, पुकार पुकार कर 
कहते जाते ये, कि होशाना; धन्य है वह 
जो प्रभु के जाम सें झ्ाता हैं। १० हमारे 
पिता दाऊद का राज्य जो झा रहा है; धन्य 
है: ग्राकाश में | होशाना ॥। 





* यू० लौटा देगा। 
 यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान में। 





५६ 


११ ओर वह यरूशलेम पहुंचकर मन्दिर 
में आया, और चारों ओर सब वस्तुओं को 
देखकर बारहों के साथ बेतनिय्याह गया 
क्योंकि सांक हो. गई थी।। 

१२ दूसरे दिन जब वे बेतनिय्याह से 
निकले तो उस को भूख लगी। १३ और 
वह दूर से भंजीर का एक हरा पेड़ देखकर 

निकुट गया, कि क्‍या जाने उस में कुछ पाए : 
पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया; क्‍योंकि 
फल का समय न था। १४ इस पर उस ने 
उस से कहा अ्रंब से कोई तेरा फल कभी 
न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे॥ 

१५ फिर वे यरूशलेम में आए, और 
वह मन्दिर में गया; और वहां जो लेन-देन 
कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और 
सर्राफों के पीढ़े भर कबूतर के बेचनेवालों 
की चौकियां उलट दीं। १६ भर मन्दिर में 
से होकर किसी को बरतन लेकर आने जाने 
ने दिया। १७ और उपदेश करके उन से 
कहा, क्या यह नहीं लिखा है, कि मेरा घर 
सव जातियों के लिये प्रार्थना का घर कह- 
लाएगा ? पर तुम ने इसे डाकुओं की खोह 
बना दी है। १८ यह सुनकर महायाजक और 
शास्त्री उसके नाश करने का अ्रवसर ढूंढ़ने 
लगे; क्‍योंकि उस से डरते थे, इसलिये कि 
सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे ॥। 

१६ ओर प्रति दिन सांभ होते ही वह 
नगर से वाहर जाया करता था। २० फिर 
भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्हों ने 
उस भ्रंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआा 
देखा। २१ पतरस को वह बात स्मरण 
प्राई, भ्रोर उस ने उस से कहा, हे रब्बी, 
देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तू ने स्राप 
दिया था सूख गया है। २२ यीशु ने उस 
को उत्तर दिया, कि परमेश्वर पर विश्वास 
रखो। २३ में तुम से सच कहता हूं कि 
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जो कोई इस पहाड़ से कहे; कि तू उखड़ 
जा, और समुद्र में जा पड़, ओर अपने मन 
में सन्‍्देह न करे, बरन प्रतीति करे, कि जो 
कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिये 
वही होगा। २४ इसलिये में तुम से कहता 
हूं। कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगों, 
तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, 
ओझोर तुम्हारे लिये हो जाएगा। २५ ओर 
जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, 
तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से 
कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो: इसलिये 
कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे 
अपराध क्षमा करे।। २६ [और यदि तुम 
क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग 
में है, तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा । ] 
२७ वे फिर यरूशलेम में श्राएण, और जब 
वह मन्दिर में टहल रहा था तो महायाजक 
ओ्रौर शास्त्री और पुरनिए उसके पास झाकर 
पूछने लगें। २८ कि तू ये काम किस 
अधिकार से करता है ? श्ौर यह अधिकार 
तुझे किस ने दिया है कि तू ये काम करे? 
२६ यीशु ने उस से कहा : में भी तुम से एक 
बात पूछता हूं; मुझे उत्तर दो : तो में तुम्हें 
बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से 
करता हूं। ३० यूहन्ना का बपतिस्मा क्‍या 
स्वर्य की श्रोर से था वा मनुष्यों की ओर से 
था? मुझे उत्तर दो। ३१ तब वे झ्रापस में 
विवाद करने लगे कि यदि हम कहें, स्वर्ग की 
ओर से, तो वह कहेगा; फिर तुम ने उस की 
प्रतीति क्यों भहीं की ? ३२ झऔर यदि हम 
कहें, मनुष्यों की ओर से तो लोगों का डर 
है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच 
भविष्यद्वक्ता है। ३३ सो उन्हों ने यीशु को 
उत्तर दिया, कि हम नहीं जानते : यीशु ने 
उन से कहा, में भी तुम को नहीं बताता, 
कि ये काम किस अधिक्कार से करता हूं ॥। 


१२: १-२२ ] 
फिर वह दुषप्टान्त में उन से 
९ ष्‌ बातें करने लगा : कि किसी मनुष्य 
ने दाख की बारी जगाई, और उसके चारों 
झोर बाड़ा वान्धा, और रस का कुड खोदा, 
प्रौर गुम्मट बनाया; भोर किसानों को 
उसका ठीका देकर प्रदेश चला गया। 
२ फिर फल के मौसम में उस ने किसानों 
के पास एक दास को भेजा कि किसान से 
दाख की बारी के फलों का भाग ले। 
३ पर उन्हों ने उसे पकड़कर पीटा श्लौरं 
छूछे हाथ लोठा दिया। ४ फिर उस ने 
एक प्लौर दास को उन के पास भेजा प्लौर 
उन्हों ने उसका सिर फोड़ डाला भ्रौर 
उसका ग्रपमान किया । ४ फिर उस ने एक 
झौर को भेजा, और उन्हों ने उसे मार 
डाला : तब उस ने और बहुतों को भेजा : 
उन में से उनन्‍्हों ने कितनों को पीटा, भौर 
कितनों को मार डाला। ६ अ्रब एक ही 
रह गया था, जो उसका प्रिय पुत्र था; अन्त 
में उस ने उसे भी उन के पास यह सोचकर 
भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। ७ पर 
उन किसानों ने आपस में कहां; यही तो 
वारिस हैं ; आग्ो, हम उसे मार डालें, तब 
मौरास हमारी हो जाएगी । ८ और उन्हों 
ने उसे पकड़कर मार डाला, और दाख 
की बारी के बाहर फेंक दिया । € इसलिये 
दाख की बारी का स्वामी कया करेगा ? 
वह आकर उन किसानों को नाश करेगा, 
भर दाख की बारी झौरों को दे देगा। 
१० क्या तुम ने पवित्र शास्त्र में यह वचन 
नही पढ़ा, कि जिस पत्थर को राजमभिस्त्रियों 
ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा 
हो गया ? ११ यह प्रभु की प्रोर से हुसा, 
ग्रोर हमारी दृष्टि में प्रदूुभुत है। १२ तब 
उन्हों ने उसे पकड़ना चाहा; क्योंकि समझ 
गए थे, कि उस ने हमारे विरोध में यह 
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दृष्टान्त कहा है: पर वे लोगों से डरे; 
ग्रौर उसे छोड़ कर चले गए |॥। 

१३ तब्र उन्हों ने उसे बातों में फंसाने 
के लिये कई एक फरीसियों और हेरोदियों 
को उसके पास मेंजा । १४ .और उन्हों ने 
ग्राकर उस से कहा; हे गुरु, हम जानते हैं, 
कि तू सच्चा है, ओर किसी की परवा नहीं 
करता; क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देख कर 
बातें नहीं करता, परन्तु परमेश्वर का मार्ग 
सच्चाई से बतातां है। १५ तो क्‍या कसर 
को कर देना.उचित है, कि नहीं ? हम दें, 
या न दें ? उस ने उन का कपट जानकर 
उन से कहा; मुझे क्‍यों परखते हो? 
एक दीनार * मेरे पास लाझों, कि में देखूं । 
१६ वे ले श्राए, और उस ने उन से कहा; 
यह मूर्ति प्लोर नाम किस का है ? उन्हों ने 
कहा, कैसर का। १७ यीशु ने उन से 
कहा; जो कंसर का है वह कंसर को, भ्रौर 
जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो: तब 
वे उस पर बहुत झ्चचम्भा करने लगे ॥ 

१८ फिर सदूकियों ने भी, जो कहने हैं 
कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, 
उसके पास आकर उस से पूछा । १६ कि 
हे गुरु, मूसा ने हमारे लिये लिखा है, कि 
यदि किसी का भाई बिना सन्‍्तान मर 
जाएं, और उस की पत्नी रह जाए, तो 
उसका भाई उस की पत्नी को ब्याह ले 
और ग्रपने भाई के लिये वंश उत्पन्न कंरे : 
सात भाई थे। २० पहिला भाई ब्याह 
करके बिना सन्‍्तान मर गया। २१ तब 
दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया ग्रौर 
बिना सन्‍्तान मर गया; प्रौर वैसे ही 
तोसरे ने भी। २२ झौर सातों से सनन्‍्तान 
न हुई: सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई। 
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२४३ सो जी उठने पर वह उन में से किस 
की पत्नी होगी ? क्‍योंकि वह सातों की 
पत्नी हो चुकी थी। २४ यीशु ने उन से 
कहा; कया तुम इस काररा से भूल में नहीं 
पड़े हो, कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को 
जानते हो, झौर न परमेश्वर की सामर्थ 
को। २४५ क्योंकि जब वे मरें हुओझों में से 
जी उठेंगे, तो उन में ब्याह शादी न होगी; 
पर स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे। २६ मरे 
हुप्लों के जी उठने के विषय में क्‍या तुम ने 
मूसा की पुस्तक में ऋाड़ी की कथा में नहीं 
पढ़ा, कि परमेश्वर ने उस से कहा, में 
इब्नाहीम का परमेश्वर, भ्ौर इसहाक का 
परमेश्वर, श्लौर याकूब का परमेद्वर हूं ? 
२७ परमेश्वर मरे हुझ्लों का नहीं, बरन 
जीवतों का परमेश्वर है: सो तुम बड़ी 
भूल में पड़े हो !। 

२८ प्रौर शास्त्रियों में से एक ने ध्राकर 
उन्हें विवाद करते सुना, झौर यह्‌ जानकर 
कि उस ने उन्हें भ्रच्छी रीति से उत्तर 
दिया; उस से पूछा, सब से मुख्य आझ्ाशा 
कौन सी है ? २९ यीशु ने उसे उत्तर दिया, 
सब आज्ञाओं में से यह मुल्य है; हे इस्रलाएल 
सुन; प्रभु हमारा परम्रेश्वर एक ही प्रभु 
है। ३० और तू प्रभु अपने परमेश्वर से 
प्रपने सारे मन से और प्रपने सारे प्रारा से, 
श्रौर भ्रपनी सारी वृद्धि से, भ्रौर भ्रपनी सारी 
शक्ति से प्रेम रखना। ३१ झौर दूसरी 
पह है, कि तू अपने पड़ोसी से झपने समान 
प्रेम रखना : इस से बड़ी झौर कोई प्राज्ा 
नहीं। ३२ शास्त्री ने उस से कहा; हे 
गुरु, बहुत ठीक ! तू ने सथ कहा, कि वह 
एछ ही है, धौर उसे छोड़ और कोई नहीं । 
३३ प्रौर उस से सारे मन ध्लौर सारी 
बुद्धि श्रौर सारे प्राण प्लौर सारी शक्ति के 
साथ प्रेम रखना प्रोर पड़ोसी से अपने 
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समान प्रेम रखना, सारे होमों प्ौर बलि- 
दानों से बढ़कर है। ३४ जब यीशु ने 
देखा कि उस ने समभ:से उत्तर दिया, तो 
उस से कहा; तू परसेश्वर के राज्य से 
दूर नहीं: भौर किसी को फिर उस से 
कुछ पूछने का साहस न हुआ ॥| 

३४५ फिर यीशु ने मन्दिर में उपदेश 
करते हुए यह कहा, कि झास्त्री कयोंकर 
कहते हैं, कि मसीह दाऊद का पुत्र है? 
३६ दाऊद में झापही पविज्र प्रात्मा में 
होकर कहा है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से फहा; 
मेरे दहिने बैठ, जब तक कि में तेरे बैरियों को 
तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं । ३७ दाऊद 
लो दयाप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह 
उसका पुत्र कहां से ठहरा ? झौर भीड़ के 
लोग उस की गझ्रानन्द से सुनते थे ॥ 

३८ उस ने श्रपने उण्देश में उन से 
कहा, दास्त्रियों से चीकस रहो, जो लम्बे 
वस्त्र पहिने हुए फिरना। ३१ और 
बाजारों में नमस्कार, झौर ग्याशपनालयों 
में मुख्य मुख्य शासन भौर जेबनमारों में मुरूय 
मुख्य स्थान भी चाहते हें। ४०» वे 
विधवाओं के घरों को खा जाते हैं, झौर 
दिखाने के लिये बड़ी देर तक प्रार्थना करदे 
रहते हें, ये ्रधिक दण्ड पाएंगे ॥। 

४१ प्रोर वह सन्दिर के भराहार के 
साम्हने बैठकर देख रहा था, कि लोग 
मन्दिर के भणडार में किस प्रकार पैसे 
डालते हैं प्रौर बहुत घनवानों ने बहुत कुछ 
डाला । ४२ इतने थरें एक कंगाख विधवा 
ने ग्राकर दो दमड़ियां, जो एक पझ्धेले के 
वरावर होती हैं, डालीं। ४३ तब उस ने 
अपने बेलों को पास बुयाकर उन से कहा; 
में तुम से सच कहता हूं, कि मन्दिर के 
भण्डार में डालने जालों में से इस कंगाल 
विधवा ने सब से बड्ुकर डाला है। 
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ड४ क्योंकि सब ने प्रपने घन की बढ़ती 
में से डाला है, परन्तु इस मे ध्पनी घटी 
में से जो कुछ उसका था, प्रर्थात्‌ भ्पनी 
सारी फीविका डाल दी है ॥ 


जब वह सन्दिर से निकल रहुः 
९ रे थां, तो उसके चेलो- में से एक ने उस 
से कहा; है गुरु, देख, कैसे कैसे पत्थर भौर 
कँसे कैसे मबन है! रे यीशु ने उस से 
कहा; क्या तुम ये बड़े बड़े मवन देखते हो : 
यहां पत्थर पर पत्वर भी बचा न रहेगा जो 
छाया न जाएगा ॥! 

३ जब बहु जैतून के पहाड़ पर मन्दिर 
के साम्हने बैठा था, तो पतरस और याझूब 
प्लौर युह॒न्ना प्रौर धन्द्रियास ने भ्रलग जाकर 
उस से पूछा । ४ कि हमें बता कि ये बातें 
कब होंगी ? भौर जब ये सब वारतें पूरी 
होने पर होंगी उस समय का कक्‍यां चिन्ह 
होगा ? ४ यीशु उन से कहने लगा; 
दौकस रहो कि कोई तुम्हें न मरभाएं। 
६ बहुतेरे मेरे नाम से भाकर कहेंगे, कि 
में वही हूँ झ्ौर बहुतों को भरमाएंगे।! 
७ प्लौर जब तुम लड़ाहयां, भौर लड़ाश्यों 
को घर्चा सुनों; तो न घवराना: श्योंकि 
इन का द्वोना प्रवश्य है; परन्तु उस समय 
पन्त म होगा । ८ क्योंकि जाति पर जाति, 
प्ौर राज्य पर राज्य बढ़ाई करेगा, भशौर 
हर कहीं भुईंडोल होंगे, घोर भकाल पड़ेंगे; 
यह तो पीड़ाप्नों का भारम्भ ही होगा ॥ 

& परन्तु तुम भ्पने विषय में चौकस 
रहो; क्योंकि लोग तुम्हें महासभाशों में 
सोंपेंगे भौर तुम पंचायतों में पीटे जाग्रोगे; 
धौर मेरे कारण हाकिमों भौर राजाप्रों के 
भागे खड़े किए जाझोगे, ताकि उन के लिये 
गवाही हो। १० पर पझ्रवश्य है कि पहिले 
सुसमाचार सब जातियों में प्रयार किया 
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जाएं। ११ जब वे तुम्हें ले जाकर सॉंपेंगे, 
वो पहिले से चिन्ता न करना, कि हम कया 
कहेंगे; पर जो रुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया 
जाएं, यही कहता; क्‍योंकि बोलनेवाले 
तुम नहीं हो, परन्तु पवित्र प्रात्मा है। 
१२ भौर भाई को भाई, प्रौर पिता को 
पुत्र घात के लिये सौंपेंगे, भोर लड़केबाले 
भाता-पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा 
डालेंगे। १३ भौर मेरे नाम के कारए सब 
लोग तुम से बैर करेंगे; पर जो भनन्‍्त तक 
धीरज धरे रहेगा, उसी का उदार होगा॥ 
१४ सो जब तुम उस उजाड़तेबाली 
घृरित वस्तु को जहां उचित नहीं बहां 
खड़ी देखो, (पड़नेवाला समझ ले) तब जो 
यहुदिया में हों, वे पहाड़ों पर भाग जाएं । 
१४५ जो कोठे पर हो, वह प्रपने घर से 
कुछ लेने को नीचे न उतरे भौर न भीतर 
जाए। १६ श्रौर जो खेत में हो, वह 
भ्रपना कपड़ा सेने के लिये पीछे न लौठे। 
१७ उन दिनों में जो गर्भवती प्ौर दूध 
पिलाती होंगी, उन के लिये हाय हाय ! 
१८ धर प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े 
में न हो। १६ क्योंकि वे दिन ऐसे क्‍्लेश 
के होंगे, कि सृष्टि के प्रारम्भ से जो 
परमेदवर ने सृजी है भ्रब तक न तो हुए, 
झौर न फिर कभी होंगे। २० स्‍्ौर यदि 
प्रभु उन दिनों को न घटाता, तो कोई 
प्राणी भी ने बचता; परन्तु उन बचने 
हुओं के कारण जिन को उस ने चुना 
है, उन दिनों को घटाया। २१ उस 
समय यदि कोई तुम से कहें; देखो, मसीह 
यहां है, या देखों, वहां है, तो प्रतीति न 
करना। २२ क्योंकि भूठे मसीह प्लौर भूछे 
भविष्यद्धक्ता उठ खड़े होंगे, प्नौर चिन्ह भौर 
प्रदूभुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो 
चुने हुप्नों को भी भरमा दें। २३ पर तुम 
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चोकस रहों: देखो, में ने तुम्हें सब उातें 
पहिले ही से कह दी हें ।। 

२४ उन दिनों में, उस क्लेश के बाद 
सूरज अग्घेरा हो जाएगा, और चान्द प्रकाश 
न देगा। २५ और झाकाश से तारागण 
गिरने लगेंगे : और प्राकाश की दाक्तियां 
हिलाई जाएंगी । २६ तब लोग मनुष्य के 
पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ 
बादलों में ग्राते देखेंगे । २७ उस समय वह 
अपने दूतों को भेजकर, पृथ्वी के इस छोर से 
प्राकाश की उस छोर तक चारों दिद्या से 
ग्रपने चुने हुए लोगों को इकट्टें करेगा | 

२८ भंजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त 
सीखो : जब उस की डाली कोमल हो 
जाती; और पत्ते निकलने लगते हैं; तो 
तुम जान लेते हो, कि ग्रीष्मकाल निकट है । 
२६ इसी रीति से जब तुम इन बातों को 
होते देखो, तो जान लो, कि वह निकट हूँ 
बरन द्वार ही पर हैं। ३० में तुम से सच 
कहता हूं, कि जब तक ये सब बातें न हो 
लेंगी, तव तक यह लोग * जाते न रहेंगे । 
३१ प्राकाश भ्रौर पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु 
मेरी बातें कभी न टरलेंगी। ३२ उस दिन 
या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, 
न स्वर्ग के दूत झौर न पुत्र; परन्तु केवल 
पिता । ३३ देखो, जागते और प्रार्थना 
करते रहो; क्‍योंकि तुम नहीं जानते कि 
वह समय कब झाएगा। ३४ यह उस 
मनुष्य की सी दशा है, जो परदेश जाते 
समय प्रपना घर छोड़ जाएं, और अपने 
दासों को ग्रधिकार दे : और हर एक को 
उसका काम जता दे, और द्वारपाल को: 
जागते रहने की आज्ञा दे। ३५ इसलिये 
जागते रहो; क्‍योंकि तुम नहीं जानते क्रि 


* यू० यह पीढ़ी जाती न रहेगी। 


मरकुस 


[ १३ : २४--- १४ :' ६ 


घर का स्वामी कब आएगा, सांभ को या 
प्राधी रात को, था मुर्म के बांग॑ देने के 
समय या भोर की। ३६ ऐसा न हो कि 
वह ग्चानक शभ्राकर तुम्हें सोते पाए। 
३७ और जों में तुम से कहता हैं, वर्ह 


सब से कहता हूं, जागते रहो ॥ 
१४ दो दिन के वाद फसह और 
अ्रखमी री रोटी का पद होनेवाला 
था: और महायाजक और शास्त्री इस बाठ 
की खोज में थे कि उसे क्योंकर छल से 
पकड़ कर मार डालें। २ परन्तु कहते थे 
कि पब्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा नहोकि 
लोगों में वलवा मचे ॥। 

३ जब वह वंतनिय्याह में शमौन कोठी 
के घर भोजन करने बैठा हआ था तब एक 
स्‍त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का 
बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई: झौर पात्र 

तीड़ कर इत्र को उसके सिर पर उराडेला । 
४ परन्तु कोई कोई अपने मन में रिसिया- 
कर कहने लगे, इस इच्न को क्‍यों सत्यानाश 
किया गया ? ५ क्‍योंकि यह इत्र तो तीन 
सौ दीनार * से अधिक मल्य में बेचकर 
कंगालों को बांदा जा सकता था, और 

उस को भिड़कने लगे। ६ यीशु ने कहा 

उसे छोड़ दो: उसे क्‍यों सताते हो? उस 
ने तो मेरे साथ भलाई की है । ७ कंगाल 
तुम्हारे साथ सदा रहते हें: श्ौर तुम जब 
चाहों तव उन से भलाई कर सकते हो; 
पर में तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। ८ जो 
कुछ वह कर सकी, उस ने किया; उस ने 
मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहिले से मेरी 
देह पर इत्र मला है। € में तुम से सच 
कृहता हूं, कि सारे जगत में जहां कहीं 


सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके 


* टेखोी मत्ती १८: २८।॥ 
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इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की 
जाएगी ॥। 

. १०. तब यहूदा इसकरियोती जो बारह 
में से एक था, महायाजकों के पास गया, कि 
उसे उन के हाथ पकड़वा दे। ११ वे यह 
सुनकर आनन्दित हुएं, और उस को रुपये 

देना स्वीकार किया, और यह अवसर ढूंढ़ने 
लगा क्रि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे ॥ 

१२ अ्रखमीरी रोटी के पर्व्च के पहिले 
दिन, जिस में वे फसह का बलिदान करते 
थे, उसके चेलों ने उस से पूछा, तू कहां 
चाहता है, कि हम जाकर तेरे लिये फसह 
खाने की तैयारी करें ? १३ उस ने अपने 
सेलों में से दो को यह कहकर भेजा, कि 
नगर में जाओ, ओर एक मनुष्य जल का 
घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे 
हो लेना। १४ और वह जिस घर में जाए, 
उस घर के स्वामी से कहना; गुरु कहता 
है, कि मेरी पाहुनशाला जिस में में अपने 
चेलों के साथ फसह खाऊं कहां हैं? 
१५ वह तुम्हें एक सजी सजाई, झर तैयार 
की हुई बड़ी भ्रटारी दिखा देगा, वहां हमारे 
लिये तैयारी करो। १६ सो चेले निकल- 
कर नगर में झ्राये और जैसा उस ने उन से 
कहा था, वैसा ही पाया, और फसह तैयार 
किया ॥ 

१७ जब सांभ हुई, तो वह बारहों के 
साथ आया | १८ और जब वे बेठे भोजन 
कर रहे थे, तो यीशु ने कहा; में तुम से 
सच कहता हूं, कि तुम में से एक, जो मेरे 
साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वाएगा । 
१६ उन पर उदासी छा गई और वे एक 
एक करके उस से कहने लगे; क्‍या वह में 
हूँ? २० उस ने उन से कहा, वह बारहों 
में से एक है, जो मेरे साथ थाली में हाथ 
डालता हैँ। २१ क्‍योंकि मनुष्य का पुत्र 
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तो, जैसा उसके विषय में लिखा है, जाता 
ही है;. परत्तु उस मनुष्य पर हाय जिस के 
द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है ! 
यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, तो 
उसके लिये भला होता ॥। 

२२ और जब वे खा ही रहे थे-तो 
उस ने रोटी ली, और .्राशीष मांगकर 
तोड़ी, और उन्हें दी, और कहा, लो, यह 
मेरी देह है। २३' फिर उस ने कटोरा 
लेकर धन्यवाद किया, भ्रौर उन्हें दिया; 
और उन सव ने उस में से पीया। २४ और 
उस ने उन से कहा, यह वाचा का मेरा वह 
लोहू है, जो वहुतों के लिये बहाया जाता 
है। २५ में तुम से सच कहता हूं, कि दाख 
का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा, 


जब तक पंरमेश्वर के राज्य में नया न 


पीऊं ॥। 

२६ फिर वे भजन गाकर बाहर जेतून 
के पहाड़ पर गए॥ 

२७ तब यीशु ने उन से कहा; तुम सब 
ठोकर खाओगे, क्‍योंकि लिखा है, कि में 
रखवाले को मारूंगा, और भेड़ तित्तर- 
बित्तर हो जाएंगी। २८ परन्तु में अपने 
जी उठने के बाद तुम से पहिले गलील को 
जाऊंगा । २६ पतरस ने उस से कहा; 
यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर में ठोकर 
नहीं खाऊंगा । ३० यीशु ने उस से कहा; 
में तुक से सच कहता हूं, कि ग्राज ही इसी 
रात को मुर्गे के दो वार बांग देने से पहिले, 
तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा। 
३१ पर उस ने और भी जोर देकर कहा, 
यदि मुर्भे तेरे साथ मरना भी पड़े तोभी 
तेरा इन्कार कभी न करूंगा : इसी प्रकार 


और सब ने भी कहा ॥ 


३२ फिर वे गतसमने नाम एक जगह में 
ग्राए, ग्रोर उस ने अपने चेलों से कहा, 


उर 


यहां बेठे रहो, जब तक में प्रार्थना करूं। 
३३ ग्लौर वह पतरस झौर याकूब और 
यूहन्ना को भ्रपने साथ लें गया: और बहुत 
ही श्रधीर, और व्याकुल होने लगा। 
३४ और उन से कहा; मेरा मन बहुत 
उदास है, यहां तक कि में मरने पर हूं: 
तुम यहां ठहंरों, और जागते रहो। 
३५ और वह थोड़ा आगे बढ़ा, और भूमि 
पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, कि यदि 
हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। 
३६ भौर कहा, हे अब्र्बा, हे पिता, तुभ से 
संब कुछ हो सकता है; इस कटोरे को मेरे 
पास से हटा ले: तोभी जैसा में चाहता हूं 
वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। 
३७ फिर वह ग्राया, प्रौर उन्हें सोते पाकर 
पतरस से कहा; हे शमौन तू सो रहा है ? 
क्‍या तू एक घड़ी भी न जाग सका ? 
३८ जागते और प्रार्थना करते रहो कि 
तुम परीक्षा में न पड़ो: आत्मा तो तैयार 
है, पर शरीर दुर्वल है। ३६ ग्रौर वह फिर 
चला गया, और वही बात कहकर प्रार्थना 
की । ४० और फिर झाकर उन्हें सोते 
पाया, क्योंकि उन की आंखें नींद से भरी 
थीं; ग्रौर नहीं जानते थे कि उसे क्‍या 
उत्तर दें। ४१ फिर तीसरी बार आकर 
उन से कहा; भ्रव सोते रहो झ्ौर विश्वाम 
करो, वस, घड़ी झा पहुंची ; देखो मनुप्य का 
पुत्र पाषियों के हाथ पकड़वाया जाता है। 
४२ उठो, चलें : देखो, मेरा पकड़वानेवाला 
निकट आरा पहुंचा है ॥ 

४२३ वह यह कह ही रहा था, कि 
यहूदा जो बारहों में से था, अपने साथ 
महायाजकों श्रोर ज्ञास्त्रियों श्रौर पुरनियों 
की भ्रोर से एक बड़ी भीड़ तलवारें ग्रौर 
लाठियां लिए हुए तुरन्त ग्रा पहुंची। 
४४ गौर उसके पकड़वानेवाले ने उन्हें 
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यह पता दिया था, कि जिस को में चम॑ 
वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना । 
४५ झ्रौर वह भ्ाया, झ्रोर तुरन्त उसके 
पास जाकर कहा; हे रब्बी और उस को 
बहुत चूमा। ४६ तब उन्हों ने उस पर 
हाथ डालकर उसे पकड़ लिया । ४७ उन 
में से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींच 
कर महायाजक के दास पर चलाई, और 
उसका कान उड़ा दिया। ४८ यीशु ने 
उन से कहा; क्या तुम डाकू जानकर मेरे 
पकड़ने के लिये तलवारें और लाठियां 
लेकर निकले हो? ४६ में तो हर दिन 
मन्दिर में तुम्हारे साथ रहंकर उपदेश दिया 
करता था, और तब तुम ने मुझे न पकड़ा : 
परन्तु यह इसलिये हुआ है कि पवित्र 
शास्त्र को बातें पूरी हों। ५० इस पर सब 
चेले उसे छोड़कर भाग गए ॥। | 

४१ श्रौर एक जवान अपनी नंगी देह 
पर चादर ओोढ़े हुए उसके पीछे हो लिया; 
ग्रौर लोगों ने उसे पकड़ा। ५ २ पर वह 
चादर छोडकर नंगा भाग गया ॥ 

५३ फिर वे यीशु को महायाजक के 
पास ले गए; ओर सब महायाजक पश्रौर 
पुरनिए और शास्त्री उसके यहां इकट्ठें हो 
गए। ५४ पतरस दूर हो दूर से उसके 
पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर 
तक गया, और प्यादों के साथ बैठ कर पग्राग 
तापने लगा। ५५ महायाजक और सारी 
महासभा यीशु के मार डालने के लिये 
उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, 
पर न मिली। ५६ क्योंकि बहुतेरे उसके 
विरोध में भूठी गवाहो दे रहे थे, पर उन की 
गवाही एक सी न थी। ५७ तद कितनों 
ने उठकर उस पर यह भूठी गवाही दी। 
४८ कि हम ने इसे यह कहते सुना है कि 
में इस हाथ के बनाए हुए मन्दिर को 
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ढा दूंगा, और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा, 
जो हाथ से न बना हो । ५६ इस पर भी 
उन की गवाही एक सी न निकली। 
६० तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर 
यीशु से पूछा; कि तू कोई उत्तर नहीं देता ? 
ये लोग तेरे विरोध में क्‍या गवाही देते 
हैं? ६१ परन्तु वह मौन साधे रहा, और 
कुछ उत्तर न दिया : महायाजक ने उस से 
फिर पूछा, क्‍या तू उस परम धन्य का पुत्र 
मसोह है? ६२ यीशु ने कहा; हां में 
हैं: और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्व- 
शक्तिमान * की दहिनी ओर बैठे, और 
ग्राकाश के बादलों के साथ आते देगोगे । 
६३ तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाइकर 
कहा; अब हमें गवाहों का और क्या प्रयो- 
जन हैं? ६४ तुम ने यह निनन्‍्दा सुनी: 
तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, 
वह वध के योग्य है। ६४५ तब कोई तो 
उस पर थूकने, और कोई उसका मुंह 
ढांपने और उसे घूंसे मारने, झर उस से 
कहने लगे, कि भविष्यद्वाणी कर: और 
प्यादों ने उसे लेंकर थप्पड़ मारे ॥ 

६६ जब पतरस नीचे पझ्रांगन में था, 
तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहां 
ग्राई। ६७ ग्लौर पतरस को आग तापते 
देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा 
ग्रौर कहने लगी, तू भी तो उस नासरी 
पीशु के साथ था। ६८ वह मुकर गया, 
ग्रोर कहा, कि में तो नहीं जानता भश्रौर 
नहीं समभता कि तू क्‍या कह रही है: 
फिर वह बाहर डेवढ़ी में गया; और मुर्गें 
ने बांग दी। ६६ वह लौंडी उसे देखकर 
उन से जो पास खड़े थे, फिर कहने लगी, 
यह उन में से एक है। ७० परन्तु वह फिर 


* यू० सामय॑। 
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मुकर गया और थोड़ी देर बाद उन्हों ने 
जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा; 
निश्चय तू उन में से एक हें; क्‍योंकि तू 
गलीली भी है। ७१ तब वह धिककार देने 
ओर शपथ खाने लगा, कि में उस मनुष्य 
को, जिस की तुम चर्चा करते हो, नहीं 
जानता । ७२ तब तुरन्त दूसरी बार मुगे 
ने बांग दी : पतरस को वह बात जो यीशु ने 
उस से कही थी स्मरण आई, कि मुर्ग के 
दो बार बांग देने से पहिले तू तीन बार 
मेरा इन्कार करेगा: वह इस बात को 


सोचकर रोने लगा ॥ 
९ धू ओर भोर होते ही तुरन्त महा- 
याजकों, पुरनियों, ग्लोर शास्त्रियों 
ने बरन सारी महासभा ने सलाह करके 
पीशु को वन्धवाया, और उसे ले जाकर 
पीलातुस के हाथ सौंप दिया। २ और 
पीलातुस ने उस से पूछा, क्‍या तू यहूदियों 
का राजा है ? उस ने उस को उत्तर दिया ; 
कि तू ग्राप ही कह रहा है। ३ और महा- 
याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा 
रहे थे। ४ पीलातुस ने उस से फिर पूछा, 
क्‍या तू कुछ उत्तर नहीं देता, देख ये तु 
पर कितनी बातों का दोष लगाते हें? 
५ यीश ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया; 
यहां तक कि पीलातुस को बड़ा आझाश्चर्य 
हुआ ॥ 

६ औझऔर वह उस पब्ब में किसी एक 
वन्धुए को जिसे वे चाहते थे, उन के लिये 
छोड दिया करता था। ७ झौर बरशभब्या 
नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ 
बन्धुआ था, जिन्‍्हों ने बलवे में हत्या की 
थी। ८ और भीड़ ऊपर जाकर उस से 
बिनती करने लगी, कि जैसा तू हमारे लिये 
करता आया है वैसा ही कर। ६ पीलातुस 
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ने.उन को यह उत्तर दियक क्‍या तुम चाहते 
हो, कि में तुम्हारे लिये यहूदियों के राजा 
को छोड*दूं ? १० क्‍योंकि वह जानता यथा, 
कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया 
था। ११ परन्तु महायाजकों ने लोगों को 
उभारा, कि वह बरस्रब्बा ही को उन के लिये 
छोड़ दे। १२ यह सुन पीलातुस ने उन से 
फिर पूछा; तो जिसे तुम यहूदियों का राजा 
कहते हो, उस को में क्‍या करूं ? वे फिर 
'चिल्लाएं, कि उसे क््स पर चढ़ा दे। 
१३ पीलातुस ने उन से कहा; क्यों, इस ने 
क्या बुराई की है ? १४ परन्तु वे और भी 
चिल्लाए, कि उसे क्र्स पर चढ़ा दे। 
१५ तब पीलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने 
की इच्छा से, बरपअब्बा को उन के लिये छोड़ 
दिया, ग्रौर यीशु को कोड़े लगवाकर सोंप 
दिया, कि कस पर चढ़ाया जाए। १६ और 
सिपाही उसे किले के भीतर के ग्रांगन में 
ले गए जो प्रीटोरियुन कहलाता है, और 
सारी पलटन को बुला लाए। १७ ओर 
उन्हों ने उसे बेजनी वस्त्र पहिनाया और 
कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर 
रखा। १८ और यह कहकर उसे नमस्कार 
करने लगे, कि हे यहूदियों के राजा, 
नमस्कार! १६ और वे उसके सिर पर 
सरकराडे मारते, और उस पर थूकते, भर 
घुटने टेककर उसे प्रणाम करते रहे। 
२० और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, 
तो उस पर से बेजनी वस्त्र उतारकर उसी 
के कपड़े पहिनाए; और तब उसे कस पर 
चढ़ाने के लिये वाहर ले गए ॥ 

२१ गर सिकन्‍्दर और रूफुस का 
पिता, शमोन नाम एक कुरेनी मनुष्य, जो 
गांव से आ रहा था उधर से निकला; 
उन्हों ने उसे बेगार में पकड़ा, कि उसका 
क्रप्त उठा ले चले। २२ और वे उसे 
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गुलगुता नाम जगह पर जिए का झर्थ खोपड़ी 
की जगह है लाए। २३ और उसे मुर्रे 
मिला हुआ दाखरस देने लगे, परन्तु उस ने 
नहीं लिया। २४ तब उन्हों ने उस को 
क्रस पर चढ़ाया, और उसके कपड़ों पर 
चिट्ठियां डालकर, कि किस को कया मिले, 
उन्हें बांट लिया। २५ और पहर दिन 
चढ़ा था, जब उन्हों ने उस को क्र्स पर 
चढ़ाया । २६ और उसका दोषपत्र लिख- 
कर उसके ऊपर लगा दिया गया कि 
“ यहदियों का राजा”। २७ और 
उन्हों ने उसके साथ दो डाकू, एक उस की 
दहिनी और एक उस को बाई ओर क्ूस 
पर चढ़ाए। २८ [तब धर्मशास्त्र का वह 
वचन कि वह अपराधियों के संग गिना 
गया, पूरा हुआ। |] २६ और मार्ग में 
जानेवालें सिर हिला हिलाकर और यह 
कहकर उस की निन्‍्दा करते थे, कि वाह ! 
मन्दिर के ढानेवाले, झ्लेर तीन दिन में 
बनानेवाले ! क्र्स पर से उतर कर भपने 
ग्राप को बचा लें। ३० इसी रीति से महा- 
याजक भी, शास्त्रियों समेत, ३१ आपस में 
ठट्टु से कहते थे; कि इस ने औरों को 
बचाया, और अपने को नहीं बचा सकता । 
३२ इस्राएल का राजा मसीह अब क़ूस 
पर से उतर आए कि हम देखकर विंश्वास 
करें: और जो उसके साथ क््सों पर चढ़ाए 
गए थे, वे भी उस की निन्दा करते ये ॥ 

३३ और दोपहर होने पर, सारे देश में 
अन्धियारा छा गया; श्ौर तीसरे पहर तक 
रहा । ३४ तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से 
पुकार कर कहा, इलोई, इलोई, लमा 
शबकतनी ? जिरः का प्रर्थ यह है; हे मेरे 
परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू ने मुभे क्‍यों 
छोड़ दिया ? ३५ जो पास खड़े थे, उन 
में से कितनों ने यह सुनकर कहा: देखो 
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यह एलिय्याह को पुकारता है। ३६ भोर 
एक ने दौड़कर इस्पंज को सिरके में डुबोया, 
झौर सरकरणडे पर रखकर -उसे चुसाया; 
प्रौर कहा, ठहर जाओ, देखें, कि एलिय्याह 
उसे उतारने के लिये' ञ्राता है कि नहीं | 
३७ तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर 
प्राण छोड़ दिये। ३८ और मन्द्रिर का 
पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े 
हो गया । ३६ जो सूबेदार उसके साम्हने 
खड़ा था,..जब उक्ष यूं चिल्लाकर प्राण 
छोड़ते हुए देखा, तो उस ने कहा, सचमुच 
यह मनुष्य, परमेश्वर का पुत्र था। 
४० कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं: 
उन में मरियम मगदलीनी ओर छोटे याकूब 
की और योसेस की माता मरियम और 
शलोमी थीं। ४१ जब वह गलील में था, 
तो ये उसके पीछे हो लेती थीं श्लोर उस 
की सेवाटहल किया करती थीं; शोर 
झ्ौर भी बहुत सी स्त्रियां थीं, जो उसके 
साथ यरूशलेम में आई थीं |॥। 

४२ जब संध्या हो गई, तो इसलिये 
कि तैयारी का दिन था, जो सब्त * के एक 
दिन पहिले होता है । ४३ ग्ररिमतिया का 
रहनेवाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री 
झग्रौर आ्राप भी परमेश्वर के राज्य की बाट 
जोहता था; वह हियाव करके पीलातुस के 
पास गया और यीशु की लोथ मांगी। 
४४ पीलातुस ने आश्चयं किया, कि वह 
इतना शीघ्र मर गया; ओर सूबेदार को 
बुलाकर पूछा, कि क्या उस को मरे हुए 
देर हुई ? ४५ सो जब सूबेदार के द्वारा 
हाल जान लिया, तो लोथ यूसुफ को दिला 
दी। ४६ तब उस ने एक पतली चादर 
मोल ली, और लोथ को उतारकर उस 

# सब्त-यहूदियों का विश्रामदिन कह- 
लाता है। 
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चादर में /लपेंटा, ओर एक कब्र में जो 
चट्टान में खोदी गई थी रखा, ओर कब्र के 
द्वार पर एक : पत्थर लुढ़का दिया। 
४७ और मरियम मगदलीनी और योसेस 
की माता मरियम देख रही थीं, कि वह कहां 


रखा गया है ॥। 
? ट्ट्‌ जब सब्त का दिन बीत गया, 
तो मरियम मगदलीनी और याकूब 
की माता मरियम और शलोमी ने सुगन्धित 
वस्तुएं मोल ली, कि आकर उस पर मलें । 
२ झौर सप्ताह के पहिले दिन बड़ी भोर, 
जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर 
ग्राईं। ३ और आपस में कहती थीं, 
कि हमारे लिये कब्र के द्वार पर से पत्थर 
कौन लुढ़काएगा ? ४ जब उन्हों ने प्रांख 
उठाई, तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुम्ना है ! 
क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। ५ स्‍ोर 
कब्र के भीतर जाकर, उन्हों ने एक जवान 
को एवेत वस्त्र पहिने हुए दहिनी ओर बैठे 
देखा, भौर बहुत चकित हुईं। ६ उस ने 
उन से कहा, चकित मत हो, तुम यीशु 
नासरी को, जो क़्स पर चढ़ाया गया था, 
ढूंढ़ती हो : वह जी उठा है; यहां नहीं है; 
देखो, यही वह स्थान है, जहां उन्हों ने उसे 
रखा था। ७ परन्तु तुम जानो, और 
उसके चेलों और पतरस से कहो, कि वह 
तुम से पहिले गलील को जाएगा; जैसा 
उस ने तुम से कहा था, तुम वहीं उसे 
देखोगें। ८छ और वे निकलकर कब्र से 
भाग गईं; क्‍योंकि कपकपी और घबराहट 
उन पर छा गई थीं और उन्हों ने किसी से 
कुछ न कहा, क्योंकि डरती थीं ॥ 
६ सप्ताह के पहिले दिन भोर होते ही 
वह जी उठ कर पहिले पहिल मरियम 
मगदलीनी को जिस में से उस ने सात 
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दुष्टात्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। 
१० उस ने जाकर उसके साथियों को जो 
शोक में डबे हुए थे भौर रो रहे थे, 
समाचार दिया। ११ प्रौर उन्हों ने यह 
सुनकर कि वह जीवित है, झौर उस ने 
उसे देखा है, प्रतीति न की ॥ 

१२ इस के वाद वह दूसरे रूप में 
उन में से दो को जब वे गांव की प्रोर 
जा रहे थे, दिखाई दिया। १३ उन्हों 
ने भी जाकर औरों को समाचार दिया, 
परन्तु उन्‍्हों ने उन की भी प्रतीति न 
की ॥। 

१४ पीछे वह उन ग्यारहों को भी, जब 
वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और 
उन के भ्रविश्वास भ्ौर मन की कठोरता 
पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्‍हों ने उसके 
जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्‍्हों ने 
उन की प्रतीति न की थी। १५ ग्लौर 
उस ने उन से कहा, तुम सारे जगत में 


मरऊुस--लूका 
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जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार 
प्रचार करो। १६ जो विश्वास करे भौर 
बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परन्तु 
जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया 
जाएगा। १७ प्रौर विव्वास करनेवालों में 
ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माप्नों 
को निकालेंगे । १८ नई नई भाषा बोलेंगे, 
सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशंक 
वस्तु भी पी जाएं तोभी उन की कुछ हानि 
न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, भौर वे 
चंगे हो जाएंगे।। 

१६ निदान प्रभु यीशु उन से बातें करने 
के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, श्लोर 
परमेश्वर की दहिनी प्रोर बंठ गया । 
२० पग्रोर उन्हों ने निकलकर हर जगह 
प्रचार किया, और प्रभु उन के साथ काम 
करता रहा, भौर उन चिन्हों के द्वारा जो 
साथ साथ होते थे वचन को, दृढ़ करता 
रहा। पग्रामीन ॥ 





लूका रचित सुसमाचार 


९ इसलिये कि बहुतों ने उन बातों 

का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास 
लिखने में हाथ लगाया है। २ ज॑सा कि 
उन्हों ने जो पहिले ही से इन बातों के 
देखनेवाल प्रौर वचन के सेवक थे हम तक 
पहुंचाया । ३ इसलिये है श्रीमान्‌ थियु- 
फिलुप्त मु भी पह उचित मालूम हुआना 
कि उन सब वातों का सम्पूर्ण हाल झा रम्भ 
से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिये 


क़्मानुसार लिखूं। ४ कितू यह जान ले, 


कि वे बातें जिनको तू ने शिक्षा थाई है, 
कैसी अटल हैं ॥ 

» ४ यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय 
प्रबिय्याह के दल * में जकरयाह्‌ नाम का 
एक याजक धा, ग्रौर उस की पत्नी हारून 
के वंश की थी, जिस का नाम इलीशिया 
धा। ६ ओर वे दोनों परमेश्वर के साम्हने 
धर्मी थे: और प्रभु की सारी भाज्ञाग्रों 
झौर विधियों पर निर्दोष चलनेवाले थे। 
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उन के कोई भी सन्‍्तान न थी, ७ क्योंकि 
इलीशिबा बांक थी, और वे दोनों बूढ़े 
थे॥ 

८ जब वह अपने दलकी पारी पर 
परमेश्वर के साम्हने याजक का काम करता 
था। € तो याजकों की रीति के अनुसार 
उसके नाम पर चिट्ट्री निकली, कि प्रभु के 
मन्दिर में जाकर धूप जलाए। १० और 
धूप जलाने के समय लोगों की सारी मएडली 
बाहर प्रार्थना कर रही थी। ११ कि प्रभु 
का एक स्वर्गृदूत धूप की वेदी की दहिनी 
ग्रोर खड़ा हुआ उस को दिखाई दिया। 
१२ और जकरयाह देखकर घबराया और 
उस पर बड़ा भय छा गया। १३ परन्तु 
स्वर्गंदृत ने उस से कहा, हे जकरयाह, भय- 
भीत न हो क्‍योंकि तेरी प्रायंता सुन ली गई 
है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिये 
एक पुत्र उत्पन्न होगा, श्रोर तू उसका नाम 
यूहन्ना रखना। १४ झौर तुझे आनन्द 
ओर हर्ष होगा: ओर बहुत लोग उसके 
जन्म के कारण ग्रानन्दित होंगे। 
१५ क्‍योंकि वह प्रभु के साम्हने महान 
होगा; और दाखरस और मदिरा कभी न 
पिएगा; और अपनी माता के गर्भ ही से 
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। 
१६ झौर इसल्नाएलियों- में से बहुतेरों को 
उन के प्रभु परमेश्वद की झोर फेरेगा। 
१७ वह एलिय्याह की ग्रात्मा पग्लौर सामर्थ 
में हो कर उसके आगे ग्ागे चलेगा, कि 
पितरों का मन लड़केबरालों की ओर फेर 
दे; और ग्राज्ञा न माननेवालों को धर्मियों 
की समझ पर लाए; और प्रभू के लिये 
एक योग्य प्रजा तैयार करे । १८ जकरयाह 
ने स्वर्गदृत से पूछा; यह में कैसे जानू ? 
क्योंकि में तो बूढ़ा हूं; और मेरी पत्नी भी 
बूढ़ी हो गई हैं। १६ स्वगंदूत ने उस को 
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उत्तर दिया, कि में जिब्राईल हूं, जो परमेश्वर 
के साम्हने खड़ा रहता हूं; भोर में तुक से 
वातें 'करने झौर तुमे यह सुसमाचार सुनाने 
को भेजा गया हूं। २० झौर देख जिस 
दिन तक ये वातें पूरी न हो लें, उस दिन 
तक तू मोन रहेगा, और बोल न सकेगा, 
इसलिये कि तू ने मेरी बातों की जो अपने 
समय पर पूरी होंगी, प्रतीति न की। 
२१ और लोग जकरयाह की बाट देखते 
रहे भौर प्रचम्भा करने लगे कि उसे मन्दिर 
में ऐसी देर क्‍यों लगी? २२ जब वह 
बाहर झाया, तो उन से बोल न सका: सो 
वे जान गए, कि उस ने मन्दिर में कोई 
दर्शन पाया है; भौर वह उन से संकेत करता 
रहा, झौर गूंगा रह गया। २३ जब उस 
की सेवा के दिन पूरे हुए, तो वह प्रपने घर 
चला गया ॥ 

२४ इन दिनों के बाद उस की पत्नी 
इलीशिबा गर्भवती हुई; और पांच महीने 
तक ग्रपनें आप को यह कह के छिपाए 
रखा। २४ कि मनुष्यों में मेरा ग्रपमान 
दूर करने के लिये प्रभु ने इन दिनों में 
कृपादृष्टि करके मेरे लिये ऐसा किया हैँ॥ 

२६ छठवें महीने में परमेश्वर की ओर 
से जिब्नाईल स्वगंदूत गलील के नासरत 
नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। 
२७ जिस की मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के 
घराने के एक पुरुष से हुई थी : उस कुंवारी 
का नाम मरियम था। रे८ और स्वगंदूत 
ने उसके पास भीतर आकर कहा; ग्रानन्द 
गऔर जय * तेरी हो, जिस पर ईश्वर का 
ग्रनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ हैं। २६ वह 
उस वचन से बहुत घबरा गई, और सोचने 
लगी, कि यह किस प्रकार का ग्रभिवादन 


* ध्रर्थात्‌ सलाम तुझ को। 





७ हा >_ 0 "| ॥जरररन्‍र्मरिलल्नगि्णग्मणआंखआआखइऑइंईइ३इ३०ि०ए 0 


॥ 





७८ ल्‌का 


है? ३० स्वर्गंदूत ने उस से. कहा, हे 
मरियम; भयभीत न हो, क्योंकि परमेदवर 
का अनुग्रह तु पर हुआ है। ३१ और 
देख, तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र 
उत्पन्न होगा; तू उसका नाम यीशु रखना । 
३२ वह महान होगा; और परमप्रधान 
का पुत्र कहलाएगा; ओर प्रभु परमेश्वर 
उसके पिता दाऊद का सिंहासन उस को 
देगा। ३३ और वह याकूब के घराने पर 
सदा राज्य करेगा; और उसके राज्य का 
प्रतुत न होगा। ३४ मरियम ने स्वर्गदूत 
से कहा, यह क्‍योंकर होगा ? में तो प्रुरुष 
को जानती ही नहीं। ३४५ स्वर्गदृत ने 
उस को उत्तर दिया; कि पवित्र आत्मा 
तुझे पर उतरेगा, और परमप्रधान की 
सामर्थ तुझ पर छाया करेगी इसलिये वह 
पवित्र जो उत्पन्न होनेवाला है, परमेश्वर 
का पुत्र कहलाएगा। ३६ और देख, और 
तेरी कुटुम्बिती इलीशिबा के भी बुढ़ापे में 
पुत्र होनेवाला है, यह उसका, जो 
बांक कहलाती थी छठवां महीना. हैँ । 
३७ क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर 
से होता है वह प्रभावरहित नहीं होता। 
३८ मरियम ने कहा, देख, में प्रभु को 
दासी हूं, मुक्के तेरे वचन के अनुसार हो: 
तब स्वर्गंदृूत उसके पास से चला गया ॥। 
३६ उन दिनों में मरियम उठकर शी प्र 
ही पहाड़ी देश में यहदा के एक नगर को 
गई। ४० और जकरयाह के घर में 
जाकर इलीशिवा को नमस्कार किया। 
४१ ज्योंही इलीशिबा ने मरियम का 
नमस्कार सुना, त्योही बच्चा उसके पेट 
मे उछला, और इलीशिबा पवित्र आत्मा से 
परिपूर्णा हो गई। ४२ श्रौर उस ने बड़े 
शब्द से युकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य 
है, भौर तेरे पेट का फल धन्य है। ४३ ग्रौर 
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यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ, कि मेरे प्रभु 
की. माता मेरे पास आई ? ४४ ओर देख, 
ज्योंही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में 
पड़ा, त्योंही बच्चा मेरे पेंट में आनन्द से 
उछल पड़ा। ४५ झौर धन्य हे, वह जिस 
ने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की 
ग्ओोर से उस से कहीं गई, वे पूरी होंगी। 
४६ तब मरियंम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु 
की वड़ाई करता है। ४७ और मेरी आत्मा 
मेरे उद्धार करनेवाले परमेश्वर से आ्रानन्दित 
हुई। ४८ क्योंकि उसे ने अपनी दासी की 
दीनता पर दृष्टि की हैं, इसलिये देखो, 
प्रव से सब युग युग के लोग मुझे घन्य 
कहेंगे। ४६ क्‍योंकि उस शक्तिमान ने मेरे 
लिये बड़े बड़े काम किए हें, और उसका 
नाम पवित्र हैं। ४० और उस की दया 
उन पर, जो उस से डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी 
तक बनी रहती हैं। ५१ उस ने अपना 
भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को 
बड़ा समभते थे, उन्हें तित्तर-बित्तर किया | 
५२ उस ने बलवानों को सिंहासनों से 
गिरा दिया; और दीनों को ऊंचा किया। 
५३ उस ने भृल्तों को अच्छी वस्तुओं से 
तृप्त किया, और धनवानों को छछे हाथ 
निकाल दिया। ५४ उस ने अपने सेवक 
इस्राएल को सम्भाल लिया। ५५४५ कि 
अपनी उस दया को स्मरगा करे, जो इब्राहीम 
ग्रौर उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा 
उस ने हमारे बाप-दादों से कहा था। 
५६ मरियम लगभग तीन महीने उसके 
साथ रहकर झपने घर लौट गई॥ 

५७ तब इलीशिबा के जनने का समय 
पूरा हुआ, और वह पुत्र जनी। ५८ उसके 
पड़ोसियों और कुटुम्बियों ने यह सुन कर, 
कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया को है, उसके 
साथ आनन्दित हुए। ५६ और ऐसा हुआ 
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कि आ्राठवें दिन वे बालक का खतना करने 
आए और उसका नाम उसके पिता के 
नाम पर जैंकरयाह रखने लगे। ६० भर 
उस को माता ने उत्तर दिया कि नहीं; 
बरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। 
६१ ओर उन्हों ने उस से कहा, तेरे कुटुम्ब 
में किसी का यह नाम नहीं! ६२ तब 
उन्हों ने उसके पिता से संकेत करके पूछा । 
६३ कि तू उसका नाम क्‍या रखना चाहता 
है ? ओर उस ने लिखने की पट्टो मंगाकर 
लिख दिया, कि उसका नाम यूहन्ना है: भौर 
सभों ने अचम्भा किया। ६४ तब उसका 
मुंह और जीभ तुरन्त खुल गई; और वह 
बोलने ओर परमेश्वर का धन्यवाद करने 
लगा। ६५ झोर उसके झास पास के सब 
रहनेवालों पर भय छा गया; झऔर उन 
सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी 
देश में फैल गई। ६६ झोर सब सुननेवालों 
ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, 
यह बालक कंसा होगा क्‍योंकि प्रभु का हाथ 
उसके साथ यथा।। 

६७ ओर उसका पिता जकरयाह 
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और 
भविधष्यद्वाएो करने लगा। ६८ कि प्रभु 
इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, कि उस ने 
अपने लोगों पर दृष्टि की ग्रौर उन का 
छुटका रा किया है। ६६ और अपने सेवक 
दाऊद के घरान॑ में हमारे लिये एक उद्धार का 
सींग निकाला। ७० ;[ ज॑से उस ने अपने 
पवित्र भविष्यद्धक्ताग्रों के द्वारा जो जगत के 
प्रादि से होते आए हे, कहा था]। 
७१ प्र्थात्‌ हमारे शत्रुओं से, और हमारे 
सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया 
है। ७२ कि हमारे बाप-दादों पर दया 
करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे। 
७३ और वह शपथ जो उस ने हमारे पिता 
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इब्राहीम से खाई थी। ७४ कि वह हमें 
यह देगा, कि हम अपने छात्रुओं के हाथ से 
छुटकर। ७५ उसके साम्हने पवित्रता झौर 
धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर 
उस की सेवा करते रहें। ७६ और 
तू है बालक, परमप्रधान का भविष्यद्वक्ता 
कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार 
करने के लिये उंसके आगे प्लागे चलेगा, 
७७ कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान 
दे, जो उन के पापों की क्षमा से प्राप्त होता 
है। ७८ यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी 
करुणा से होगा; जिस के कारण ऊपर से 
हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। 
७६ कि अन्धकार ओर मृत्यु की छाया 
में बेठनेवालों को ज्योति दे, प्लौर हमारे 
पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए॥ 

८० और वह बालक बढ़ता ओर आत्मा 
में बलवन्त होता गया, और इल्ताएल 
पर प्रगट होने के दिन तक जंगलों में 
रहा ।। 


२ उन दिनों में औगृस्तुस केसर की 

ओर से आज्ञा निकली, कि सारे जगत 
के लोगों के नाम लिखें जाएं। २ यह 
पहिली नाम लिखाई उस समय हुई, जब 
विवरिनियुस सूरिया का हाकिम था। 
३ और सब लोग नाम लिखवाने के लिये 
ग्रपने प्रपनें नगर को गए। ४ सो यूसुफ 
भी इसलिये कि वह दाऊद के घराने और 
वंश का था, गलील के नासरत नगर से 
यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को 
गया। ५ कि अपनी मंगेतर मरियम के 
साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। 
६ उन के वहां रहते हुए उसके जनने के 
दिन पूरे हुए। ७ ग्लौर वह अपना पहिलौठा 
पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी 
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में रक्ता; क्‍योंझि उन के लिये सराव में 
जगर न थी ॥/ 

८ पझलौर उस देश में कितने गड़ेरिये थे, 
जो रात को मैदान में रहकर अपने ऋएड का 
पहरा देते घे। & श्र प्रभु का शक दूत 
उन के पास था खड़ा हुआ, झोर प्रभु का 
तेज उन के चारों झोर चमका, धौर वे बहुत 
डर गतु॥। १० तब स्वयगंदूत ने उन से कहो, 
मत इरो; क्‍योंकि देलो में तुम्हें बडे झानन्द 
का सुसमाचार सूनाता हूं जो सब लोगों के 
लिये होगा। ११ कि-आाज दाऊद के नगर 
में तुम्हारे लिये एक उद्धारकर्ता जन्मा है, 
श्रौर यही मसीह प्रभु है। १२ झौर इस का 
तुम्हारे लिये यह पता है, कि तुम एक बालक 
को कपड़े में लिपटा हुआ ओर बरनी में 
पड़ा पाग्मोगे। १३ तब एकाएक उस स्वरगं- 
दूत के सांष स्वर्यद्ृतों का दल परमेश्वर को 
स्तुति करते हुए भ्रौर यह कहते दिखाई 
दिया। १४ कि आकाश * में परमेश्वर 
की महिमा प्रौर पृथ्वी पर उन मनुष्यों में 
जिनसे बह प्रसन्न है शान्ति हो ॥। 

१४५ जब स्वगंदूत उन के पास से स्वर्ग 
को चले गए, तो गड़ेरियों ने घ्ापस में कहा, 
गझ्राप्रो, हम बैतलहम जाकर यह बात जो 
हुई है, भ्ौर जिसे प्रभु ने हमें बताया हैं, 
देखें। १६ झ्ौर उन्हों ने तुरन्त जाकर 
मरियम झौर यूसुफ को और चरनी में उस 
बालक को पड़ा देखा। १७ इन्हें देखकर 
उन्हों ने वह बात जो इस बालक के विषय 
में उन से कहीं गई थी, प्रगट की। 
१८ ध्लौर सब सुनतेवालों ने उन बातों से 
जो गड़ेरियों ने उन से कहीं ग्राश्चर्य किया । 
१६ परन्तु मरियम ये सब वातें अ्रपने मन 


में रख7 ८ सोचती रही। २० शोर गडेरिये 


* यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान में । 
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जंस, उन से कहा गया बा, वैसा हो सब 
सुनकर झौर देखकर परमेश्वर को महिमा 
झौर स्तुति करते हुए लोट गए ॥| 

२१ जब भाठ दिन पूरे हुए, और उसके 
ख़तन का समय झाया, तो उसका नाम 
पीस रखा गया, जो स्थग्रंदृत ने उसके पेट 
में झाने से पहिले कहा था।॥। 

२२ प्रोर जब मूसा को व्यवस्या के 
प्रनुसार उन के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, 
तो वे उसमे यरूशलेम में ले गए, कि प्रभु के 
साम्हने लाए। २३ [जैसा कि प्रभ की 
व्यवस्था में लिखा है कि हर एक परिलोदा 
प्रभु के लिये पवित्र ठहरेगा )। २४ धौर 
प्रभु की व्यवस्था के वचन के प्रनुसार पंडकों 
का एक जोड़ा, या कबूतर के दो बच्चे सा; 
कर बलिदान करें। २५ प्रोर देखो, यरू- 
शलेम में झमौन नाम एक मनुष्य था, और 
वह मनुष्य धर्मी ग्रौर भक्त था; पझौर 
इस्राएल की शान्ति की बाट जोह रहा था, 
ग्रोर पवित्र झ्रात्मा उस पर था। २६ झौर 
पवित्र आत्मा से उस को चितावनो हुई थी, 
कि जब तक सू प्रभु के मसीह़ को देख न 
लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। 
२७ झौर वह श्रात्मा के सिखाने से * 
मन्दिर में ग्राया; और जब माता-पिता उस 
वालक यीशू को भीतर लाए, कि उसके 
लिये व्यवस्था की रीति के प्रनुसार करें! 
२८ तो उस ने उसे झपनी गोद में लिया, 
घोर परमेश्वर का धन्यवाद करवेः कहा, 
२€ है स्वामी, भ्रव तू अपने दास को अपने 
वचन के अनुसार शान्ति से विदा करता है; 
३० क्योंकि मेरी श्रांखों ने तेरे उद्धार को 
देख लिया है। ३१ जिसे तू ने सत देशों के 
लोगों के साम्हने तैयार किया है। ३२ कि 


* थू० में। 
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बह प्रन्य जातियों को प्रकाश देने के लिये 
ज्योति, और तेरे निज लोग इलाएल की 
महिमा हो। ३३१ भौर उसका पिता भौर 
उस की माता इन वातों से जो उसके 
विधय में कही जाती थीं, झ्राएचर्य करने थे। 
३४ तब शमौन ने उन को प्राशीष देकर, 
उस की माता मरियम से कहा; देख, वह 
ती इस्राएल में बहुतों के गिरने, सौर उठने 
के लिये, और एक ऐसा चिन्ह होने के लिये 
ठहराया गया है, जिस के विरोध में बातें 
की जाएंगी--३५ बरन तेरा प्राण भी 
तलवार से वार पार छिद जाएगी-....हस से 
बहुत हुदुयों के विचार प्रगट होंगे। 
३६ शोर पझ्शेर के योत्र में से हभ्ाह नाम 
फनूएल की बेटी एक भविष्यद्रक्तिन थी: 
वह यहुत घृढ्दी थी, भौर ब्याह होने के बाद 
सात वर्ष ग्रपने पति के साथ रह पाई थी। 
३७ वह जोरासी वर्ष से विधवां थी: झौर 
पन्दिर को नहीं छोड़ती थी पर उण्वास 
ओझौर प्रार्थना कर करके रात-दिन उपासना 
किया करती थी! ३८ श्लौर वह उस घड़ी 
वहां झाकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, 
ध्रोर उन सभों से, जो यरूशलेम के छुटकारे 
की वाट जोहते थे, उसके विषय में बातें 
करने लगी। ३६ और जब वे प्रभु की 
व्यवस्था के ध्नुसार सब कुछ नियटा चुके 
तो गलील में ग्रपने नगर नासरत को फिर 
चले गए॥ 

४० और बालक बढ़ता, ध्रौर बतवन्त 
होता, भ्रौर बुद्धि से परिपूर्ण होता गया; 
धौर परमेदवर का श्रनुप्रह उस पर था ॥ 

४१ उसके मध्ता-पिता प्रति वर्ष फसह 
के पत्बें में यरूशलेम को जाया करते थे। 
४२ जब वह बारह वर्ष का हुप्ना, तो वे 
पव्य फी रीति के प्ननुसार यरूशलेम को 
गए। ४३ झौर जब के उन दिनों को पूरा 
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करके लौटने लगे, तो वह लड़का यीशु 
परूशलेम में रह गया; ह्लौर यह उसके 
माता-पिता नहीं जानते थे। ४४ ये यह 
समभूकर, कि वह और यात्रियों के साथ 
होगा, एंक दिन का पड़ाव निकल गए: 
श्र उसे भ्रपने कुटुम्बियों श्ौर जान- 
पहलानों में ढूंढने लगे। ४५ पर जब नहीं 
मिला, तो ढूंढ़ते-कुंढ़े यह्डालेम को फिर 
लौट गएं। ४६ झौर तीन दिन के वाद 
उन्हों ने उसे मन्दिर में उपदेशकों के बीच 
में बैठे, उन की सुनते झौर उन से प्रश्न 
करते हुए पाया। ४७ झौर जितने उस की 
सुन रहे थे, वे सब उस की रूमक झौर 
उसके उत्तरों से चकित थे। ४८ तब वे 
उसे देखकर चकित हुए और उस की 
माता ने उस से कहा; हे पुत्र, तू ने हम से 
ब्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा 
पिता और में झुठ़ते हुए तुझे ढूंढने थे। 
४६ उस ने उन से कहा; तुम्त मुझे क्यों 
ढुंढ़ते थे ? क्‍या नहीं जानते थे, कि मुझे 
अपने पिता के भवन म॑ होना * झवध्य है ? 
५० परन्तु जो बात उस ने उन से कही, 
उन्हों ने उसे नहीं समभा। ५१ तब वह 
उन के साथ गया, और नासरत में श्ाया, 
झौर उन के वश में रहा; और उस को 
माता ने ये सब बातें घ़पने मन में रखीं।। 

५२ भौर यीशु बुद्धि भर डीस-डीौल 
में झौर परमेश्वर झौर मनुष्यों के धनुग्रह 
में बढ़ता गया ॥। 


झ तिबिरियुस कैंसर के राम्य के 
पंद्रहवें वर्ष में अब पुन्तियुस पीलातुस 
यहूदिया का हाकिम था, प्लौर गलील में 
हेरोदेस नाम चौथाई का इतूरैया, और 
श्रखोनीतिस में, उसका भाई फिलिप्पुस, 


* या कार्मों भें लगे रहना! 
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ओऔर अबिलेने में लिसानियास चौथाई के 

राजा थे। २ भऔर जब हन्ना और कंफा 
महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का 
वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के 
पास पहुंचा। ३ और वह यरदन के झ्रास 
पास के सारे देश में आकर, पापों की क्षमा 
के लिये मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार 
करने लगा। ४ जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता 
के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, 
कि जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हो 
रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस की 
सड़कें सीधी बनाओ। ५ हर एक घाटी 
भर दी जाएगी, और हर एक पहाड़ और 
टीला नीचा किया जाएगा; और जो टेढ़ा 
है सीधा, भर जो ऊंचा नीचा है वह चौरस 
मार्ग बनेगा। ६ और हर प्राणी परमेश्वर 
के उद्धार को देखेगा !। 

७ जो भीड़ की भीड़ उस से बपतिस्मा 
लेने को निकल कर आ्राती थी, उन से वह 
कहता था; है सांप के बच्चो, तुम्हें किस ने 
जता दिया, कि प्रानेवाले क्रोध से भागों। 
८ सो मन फिराव के योग्य फल लाझो : 
झ्ौर झपने झपने मन में यह न सोचो, कि 
हमारा पिता इब्राहीम है; क्‍योंकि में तुम 
से कहता हूं, कि परमेश्वर इन पत्थरों से 
इब्राहीम के लिये सन्तान उत्पन्न कर सकता 
है। ६ श्रोर भ्रब हो कुल्हाड़ा पेड़ों की 
जड़ पर धरा है, इसलिये जो जो पेड़ अच्छा 
फल नहीं लाता, वह काटा झ्ौर झाग में 
मोंका जाता है। १० और लोगों ने उस से 
पूछा, तो हम क्‍या करें ? ११ उस ने उन्हें 
उत्तर दिया, कि जिस के पास दो कुरते हों, 
वह उसके साथ जिस के पास नहीं है 
बांट दे शौर जिस के पास भोजन हो, वह 
भी ऐसा ही करे। १२ झौर महसूल लेने- 
वाले भी बपतिस्मा लेने प्राए, भ्र:र उस से 
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पूछा, कि हे गुरु, हम क्‍या करें? १३ उस 
ने उन से कहा, जो तुम्हारे लिये ठहराया 
गया है, उस से अधिक न लेना ! १४ और 
सिपाहियों ने भी उस से यह पूछा, हम कया 
करें ? उस ने उन से कहा, किसी पर उपद्रव 
न करना, झौर न भूठा दोष लगाना, धौर 
अपनी मज़दूरी पर सनन्‍्तोष फरना॥ 

१५ जब लोग झास लगाए हुए थे, 
भ्रोर सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय 
में विचार कर रहे थे, कि क्‍या यही मसीह 
तो नहीं है। १६ तो यूहन्ना ने उन सब से 
उत्तर में कहा : कि में तो तुम्हें पानी से * 
बपतिस्मा देता हूं, परन्तु वह आझानेवाला 
है, जो मुझ से शक्तिमान है; में तो इस 
योग्य भी नहीं, कि उसके जूतों का बन्ध 
ल्लोल सकूं, चह तुम्हें पवित्र आ्रात्मा और 
प्राग से बपतिस्मा देगा। १७ उसका 
सूप, उसके हाथ में है; प्रौर वह अपना 
खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा “ 
झौर गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, 
परन्तु भूसी को उस झाग में जो बुभने की 
नहीं जला देगा | 

१८ सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर 
लोगों को सुसमाचार सुनाता रहां। 
१६ परन्तु उस ने चौथाई देश के राजा 
हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी 
हेरोदियास के विषय, और सब कुकर्मों 
के विषय में जा उस ने किए थे, उलाहना 
दिया। २० इसलिये हेरोदेस ने उन सब 
से बढ़कर यह कुकर्म भी किया, कि यूहन्ना 
को बन्दीगृह में डाल दिया।। 

२१ जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, 
प्रौर यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर 
रहा था, तो आकाश खुल गया। २२ और 
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पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की 
नाईं उस पर उतरा, और यह भ्राकाशवाणी 
हुई, कि तू मेरा प्रिय पुत्र हैँ, में तुभ से 
प्रसन्न हूं ॥। 

२३ जब यीशु आप उपदेश करने लगा, 
तो लगभग तीस वर्ष की आयु का था और 
(जंसा समझा जाता था) यूसुफ का पुत्र 
था; और वह एली का। २४ झोर वह 
मत्तात का, और वह लेवी का, और वह 
मलकी का, और वह यज्ना का, ओर वह 
यूसुफ का। २५ और वह मत्तित्याह का, 
झभोर वह आमोस का, और वह नहूम का, 
और वह श्रसल्याह का, और वह नोगह का । 
२६ और वह मात का, और वह मत्तित्याह 
का, और वह शिमी का, और वह योसेख 
का, और वह योदाह का। २७ भोर वह 
यूहन्ना का, और वह रेसा का, और वह 
जरुब्बाबिल का, और वह शालतियेल का, 
पभ्रोर वह नेरी का। २८ और वह मलकी 
का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, 
और वह इलमोदाम का, और वह एर का । 
२€ और वह येशू का, और वह इलाजार 
का, और वह योरीम का, और वह मत्तात 
का, और वह लेबी का। ३० और वह 
शमोन का, और वह यहूदाह का, झोर वह 
यूसुफ का, और वह योनान का, और वह 
इलयाकीम का। ३१ ग्लोर वह मलेझाह 
का, और वह भिन्नाह का, और वह मत्तता 
का, और वह नातान का, और वह दाऊद 
का। ३२ और वह यिर्श का, और वह 
झोवेद का, और वह बोग्रज का, और वह 
सलमोन का, और वह नहशोन का। 
३३ और वह अम्मीनादाब का, और वह 
भ्ररनी का, और वह हिस्लोन का, और वह 
फिरिस का, और वह यहूदाह का। 
३४ और वह याकूब का, और वह इसहाक 


ल्‌का प्र 


का, और वह इब्राहीम का, शौर बह तिरह 
का, और वह नाहोर का। ३२४५ झौर वह 
सरू्ण का, और वह रऊ का, और वह 
फिलिग का, और वह एबिर का, और वह 
शिलह का। ३६ भर वह केनान का, 
वह अभ्ररफन्नद का, और वह शेम का, वह 
नूह का, वह लिमिक का। ३७ और वह 
मथूशिलह का, भौर वह हनोक का, और 
वह यिरिद का, और वह महललेल का, 
झौर वह केनान का। ३े८ और वह इनोश 
का, और वह शेत का, ओर वह आदम का, 
झौर वह परमेश्वर का था।॥ 


9 फिर यीशु परवित्रात्मा से भरा 
हुआ, यरदन से लौटा; और चालीस 
दिन तक झात्मा के सिखाने से जंगल में 
फिरता रहा; और शंतान * उस की परीक्षा 
करता रहा। २ उन दिनों में उस ने कुछ 
न खाया और जब वे दिन- पूरे हो गए, 
तो उसे भूख लगी। ३ और शैतान ने 
उस से कहा; यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, 
तो इस पत्थर से कह, कि रोटी बन जाए 
४ यीशु ने उसे उत्तर दिया; कि लिखा 
है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा । 
५ तब शैतान उसे ले गया और उस को 
पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। 
६ झोर उस से कहा; में यह सब झ्रधिका र, 
झौर इन का विभव तुमे दूंगा, क्योंकि वह 
मुझे सौंपा गया है: झौर जिसे चाहता हूं, 
उसी को दे देता हूं। ७ इसलिये, यदि तू 
मुझे प्रणाम करे, तो यह सव तेरा हो 
जाएगा। ८ यीशु ने उसे उत्तर दिया; 
लिखा है; कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को 
प्रणाम कर; और केवल उसी की उपासना 
कर। € तब उस ने उसे यरूशलेम में ले 
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जाकर मन्दिर के कंयूरे पर खड़ा किया, 
धर उस से कहा; यदि तू परमेश्वर का 
पुत्र है, ठो झपने झाप को यहां से नीचे गिरा 
दे। १० क्योंकि लिखा है, कि यह तेरे 
विचय में अपने स्वर्मद्ृतों को श्राज्ञा देगा, 
कि वे तेरी रक्षा करें। ११ प्रौर वे तुमे 
हाथों हाव उठा लेंगे ऐसा न हो कि तेरे 
पांव में पत्वर से ठेस लगे। १२ थीजछु ने 
उस को उत्तर दिया; यह भी कहा गया 
है, कि तू प्रभु धपने परमेश्वर की परीक्षा न 
करना। १३ जब शैतान * सब परीक्षा 
कर चुका, तब कुछ समय के लिये उसके 
पास से चला गया ॥। 

१४ फिर यीशु भ्रात्मा की सामवं से 
भरा हुब्ला गलील को लौटा, प्रौर उस की 
चर्चा ग्रास पास के सारे देश में फैल गई। 
१४५ भोर वह उनसे फ्री म्रारापनालयों में 
उपदेश करता रहा, भौर सब उस की 
बड़ाई करते थे॥ 

१६ प्रौर वह नासरत में भाया; जहां 
पाता पोसा गया था; धौर प्रपनी रीति के 
प्रनुसार सब्त | के दिन भाराघनालय में 
जा कर पढ़ने के लिये श्ड़ा दुआा। 
१७ यश्मायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे 
दी गई, झौर उस ने पुस्तक शोलकर, वह 
जयहू निकाली जहां यह खिला था। 
है८ कि प्रभु का धात्मा मुझ पर है, इस- 
लिये कि उस ने कंगातों को सुसमाचार 
मुनाने के लिये मेरा प्रभिषेक किया है, 
धौर मुझे इतलिये भेजा! है, कि बन्धुप्रों को 
गुटकारे का धर भ्रस्तरों को दृष्टि पाने का 
मुस्माचार प्रचार कं और कुचले हुप्रों 
को छुडाऊं! १६ प्रौर प्रभु के प्रसक्ष रहने 
के वर्ष का प्रचार कहं। २० तब उस ने 
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पुस्तक बन्द फरके सेदक का हाथ में दे दी, 
प्रौर बैठ गया: झौर धाराधनासय के सब 
लोगों की प्रांख उस पर लगी थी। २१ तब 
वह उन से कहने लगा, कि झ्राज ही यह 
लेख तुम्हारे साम्हने * पूरा हुप्ना है। 
२२ धौर सब ने उसे सराहा, भौर जो 
भनुप्रह की बातें उसके मुंह से निकलती 
थीं, उन से भ्रचम्भा किया; धौर कहने 
लगे; क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? 
२३ उस ने उस से कहा; तुम मुझ पर 
यह कहादत प्रवध्य कहोगे, कि हे वैद्य, 
प्पने आप को भ्रच्छा कर ! जो कुछ हम ने 
सुना है कि कफरनहुम में किया गया है 
उसे यहां झपने देश में भी कर। २४ पौर 
उस ने कहा; में तुम से सच कहता हूं, 
कोई भविष्यद्वक्ता प्रपने देश में मान-सम्मान 
नहीं पाता। २५ और में तुम से सच 
कहता हूं, कि एलिय्याह के दिनों में जब 
साढे तीन वर्ष तक श्राकाश दन्द श्हा, 
यहां तक कि सारे देश में बड़ा ग्रकाल पड़ा, 
तो इस्राएल में बहुत सी किधवाएं थीं। 
२६ पर एलिय्पाह उन में से किसी के 
पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफल 
में एक विधवा के पास॥ २७ थौर इलीशा 
भविष्यठक्ता के समय इस्राएल में बहुत से 
कोढ़ी थे, पर नामान पूरयानी को छोड़ 
उन में से कोई शुद्ध नहीं किया गण। 
२८ ये बातें पुनते ही जिकने आराघनासय 
में थे, सव क्रोष से भर गए। २६ और 
उठकर उसे नगर से वाहर निकाला, और 
जिस पहाड़ "र उन का नगर बसा हुप्रा 
था, उस की चोटी पर ले चले, कि उसे वहां 
से नीचे गिरा दें। ३० पर वह उन के 
बीच में से निकलकर चला गया ।। 
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३१ फिर वह गलील के कफरनहूम 
नगर में गया, और सब्त * के दिन लोगों 
को उपदेश दे रहा था। ३२ वे उस 
के उपदेश से चकित हो गए क्योकि 
उसका वचन पउ्रधिकार सहित था। 
३३ ग्याराघनालय में एक मनुष्य था, 
जिस में प्रभुद्ध ग्रात्मा थी। ३४ वह ऊंचे 
शब्द से चिल्ला उठा, है पीशु नासरी, हमें 
तुक से क्या काम? क्‍या तू हमें नाक्ष 
करने ग्राया है? में तुझे जानता हूं तू 
कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। 
३४५ यीशु ने उसे डंंटकर कहा, चुप रह: 
प्रौर उस में से निकल जा: तब दुष्टात्मा 
उसे बीच में पटककर बिना हानि पहुँचाए 
उस में से मिकल गई। ३६ इस पर सब 
को ग्रच॒म्भा हुआ, भौर बे प्रापस में बातें 
करके कहने लगे, यह कंसा वचन है? 
कि वह भ्रधिकार झौर सामर्थ के साथ 
प्रशुद्ध प्रात्माओों को प्राजा देता है, प्रौर 
के निकल जाती हे। ३७ सो चारों प्रोर 
हर जगह उस की घूम मच गई |॥। 

३८ वह ग्राराघनालय में से उठकर 
शमौन के घर में गया भौर शमौन की 
सास को ज्वर चढ़ा हुग्ना था, झौर उन्हों ने 
उसके लिये उस से बिनती की। ३६ उस 
ने उसके निकट खड़े होकर ज्यर को डांटा 
प्रौर वह उस पर से उतर गया झौर वह 
तुरन्त उठकर उन की सेवा-टहल करने 
लगी।। 

४० सूरज डबते समय जिन जिन के 
यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में 
पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले भ्राए, 
और उस ने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें 
चंगा किया। ४१ प्रौर दुष्टात्मा भी 


» यू० विश्राम के दिन। 


लूका 


ध््ु्‌ 


चिल्लाती ग्यौर यह कहती हुई कि तू 
परमेश्वर का पुत्र है, यहुतों में से निकल 
गई पर वह उन्हें डांटता भौर बोलने नहीं 
देता था, क्योंकि वे जानते के, कि यह 
मसीह है ॥। 

४२ जब दिन हुआ तो वह लिकलकर 
एक अंगली जगह में गया, शौर भीड़ की 
भीड़ उस्ले दूंढ़ती हुई उसके पास प्ाई, 
ग्रौर उसे रोकने लगी, कि हमारे पास से 
ने जा। ४३ परन्तु उस से उत से कहा; 
मुर्भ गौर धोर नगरों में भी परमेश्वर के 
राज्य का मुसभाचार धुनाना प्रवष्य है, 
क्योंकि भें इसी लिये भेजा गया हूँ ॥ 

डंड शौर वह गलील के प्ाराघनालयों 
में प्रचार करता रहा।॥। 


धू जब भोड़ उस पर गिरी पड़ती 

धी, सौर परमेश्वर का वचन सुनती 
थी, भौर वह गन्नेसरत की मील के किनारे 
पर खड़ा था, तो ऐसा हुभा। २ कि उछ 
ने भील के किनारे दो नायें श्लगी हुई 
देखीं, भौर मछुबवे उन पर से उतरकर जाल 
धो रहे थे। ३ उन नावों में से एक ५२९ 
जो शमौन की थी, चढ़कर, उस ने उस से 
बिनती की, कि किनारे से थोड़ा हटा ले 
चले, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से 
उपदेश देने लगा! ४ जब वह बाते कर 
घुका, तो शमौन से कहा. गहिरे में ले चल, 
ध्रौर मछलियां पकड़ने के लिये भ्रपने जाल 
डालों। ५ शर्मौन ने उसको उत्तर दिया, 
कि हैं स्वामी, हम ने सारी रात मिहनत 
की ध्रौर कुछ न पकड़ा, तौभी तेरे कहने 
से जाल डालूंगा। ६ जब उन्हों ने ऐसा 
किया, तो बहुत मदलियां घेर लाए, प्ौर 
उन के जाल फटने लगे। ७ इस पर 
उन्हों ने भ्रपने साथियों को जो दूसरी ताक 
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पर थे, संकेत किया, कि झाकर हमारी 

सहायता करो : और उन्हों ने ग्राकर, दोनों 

नाव यहां तक भर लीं कि वे डूबने लगीं। 
८ यह देखकर शमोन पतरस यीशु के 
पांवों पर गिरा, और कहा; है प्रभु, मेरे 
पास से जा, क्‍योंकि में पापी मनुष्य हूं। 
& क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने 
से उसे ओर उसके साथियों को बहुत 
अचम्भा हुआ। १० और वैसे ही जबूदी के 
पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन 
के सहभागी थे, झ्चम्भा हुआ : तब यीशु ने 
शमौन से कहा, मत डर: अब से तू मनुष्यों 
को जोवता पकड़ा करेगा। ११ ओर वे 
नावों को किनारे पर ले आए और सब 
कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए |। 

१२ जब वह किसी नगर में था, तो 
देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य 
था, स्‍्रौर वह यीशु को देखकर मुंह के बल 
गिरा, और बिनती की;. कि हे प्रभु यदि 
तू चाहे तो मुक्के शुद्ध कर सकता हैं। 
१३ उस ने हाथ बढ़ाकर उसे छुम्मा शोर 
कहा में चाहता हुं तू शुद्ध हों जा: और 
उसका कोढ़ तुरन्त जाता रहा। १४ तब 
उस ने उसे चिताया, कि किसी से न कह, 
परन्तु जाके श्रपने झ्ाप को याजक को 
दिखा, प्रौर अपने शुद्ध होने के विषय में 
जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे 
चढ़ा; कि उन पर गवाही हो। १५ परन्तु 
उस की चर्चा और भी फैलती गई, और 
भीड़ की भीड़ उस की सुनने के लिये और 
भ्रपनी बीमारियों से चंगे होने के लिये 
इकट्ठी हुई। १६ परन्तु वह जंगलों में 
प्रलग जाकर प्रार्थना किया करता था॥ 

१७ और एक दिन ऐसा हुआ कि वह 
उपदेश दे रहा था, और फरीसी झौर 
व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील 
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झौर यहूदिया के हर एक गांव से, और 
यरूशलेम से आए थे; और चंगा करने के 
लिये प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। 
१८ और देखो कई लोग एक मनुष्य को 
जो भोलें का मारा हुआ था, खाट पर 
लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और 
यीशु के साम्हने रखने का उपाय ढूंढ रहे 
थे।.१६ ओर जब भोड़ के कारण उसे 
भीतर न ले जा सके तो उन्हों ने कोठे पर 
चढ़ कर और खप्रैल हटाकर, उसे स्वाट 
समेत बीच में यीशू के साम्हने उत्तार दिया। 
२० उस ने उन का विश्वास देखकर उस 
से कहा; हे मनृष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। 
२१ तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने 
लगे, कि यह कोन है, जो परमेश्वर की 
निन्‍्दा करता है ? परमेश्वर को छोड़ कौन 
पापों को जमा कर सकता हैं ? २२ यीशु 
न उन के मन को बातें जानकर, उन से 
कहा कि तुम श्रपने मनों में क्या विवाद 
कर रहे हो? २३ सहज क्‍या है? क्‍या 
यह कहना, कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह 
फहना कि उठ, और चल फिर ? २४ परन्तु 
इसलिये कि तुम जातो कि मनुष्य के 
पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी 
ग्रधिकार है (उस ने उस भोले के मारे 
हुए से कहा), में तुक से कहता हैं, उठ 
ग्रौर श्रपनी खाट उठाकर अपने घर चला 
जा। २५ वह तुरन्त उन के साम्हने उठा, 
ग्रोर जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर, 
परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने 
घर चला गया। २६ तब सब चकित 
हुए श्लोर परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, 
ओऔर बहुत डरकर कहने लगे, कि आज 
हम ने अनोखी बातें देखो है।। 

२७ भर इसके बाद वह बाहर गया» 
झौर लेवी नाम एक चुज़ी लेनेवाले को 
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चुड़ी की चौंकी पर बैठे देखा, और उस से 
कहा, मेरे पीछे हो ले। २८ तब वह सब कुछ 
छोडकर उठा, और उसके पीछे हो लिया। 
२६ औझौर लेवी ने अपने घर में उसके 
लिये बड़ी जेवनार की; और चुज्जी लेने- 
वालों की और औरों की जो उसके साथ 
भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी.। 
३० और फरीसी और उन के शास्त्री उस 
के' चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, 
कि तुम चुज़ी लेनेवालों और पापियों के 
साथ क्यों खाते-पीते हो? ३१ यीशु ने 
उन को उत्तर दिया; कि वेद्य भले चंगों 
के लिये नहीं, परन्तु बीमारों के लियें अवश्य 
है। ३२ में धर्मियों को नहीं, परन्तु 
पापियों को मन फिराने के लिये बुलाने 
ग्राया हं। ३३ और उन्हों ने उस से कहा, 
यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते 
और प्रार्थना किया करते हैं, और वंसे ही 
फरीसियों के भी, परन्तु तेरे चेले तो खाते- 
पीते हें! ३४ यीशु ने उन से कहा; क्‍या 
तुम बरातियों से जब तक दूल॒हा उन के 
साथ रहे, उपवास करवा सकते हो? 
३५ परन्तु वे दिन आएंगे, जिन में दूल्‌हा 
उन से अलग किया जाएगा, तब वे उन 
दिनों में उपवास करेंगे। ३६ उस ने एक 
ओर दृष्टान्त भी उन से कहा; कि कोई 
मनुष्य नये पहिरावन में से फाड़कर पुराने 
पहिरावन में पैवन्द नहीं लंगाता, नहीं तो 
नया फट जाएगा और वह पैवन्द पुराने 
में मेल भी नहीं खाएगा। ३७ और कोई 
नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, 
नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर 
बह जाएगा, और मशछके भी नाश हो 
जाएंगी। ३८ परन्तु नया दाखरस नई 
मशकों में भरना चाहिये। ३६ कोई 
मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं 
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चाहता क्‍योंकि वह कहता है, कि पुराना 
ही अच्छा हैं ॥ 
फिर सब्त * के दिन वह खेतों 
में से होकर जा रहा था, और उसके 
चेले बालें तोड़ तोड़र, और हाथों से 
मल मल कर खाते जाते थे। २ तब 
फरीसियों में से कई एक कहने लगे, तुम 
वह काम क्‍यों करते हो जो सब्त के दिन 
करना उचित नहीं ? ३ यीशु ने उन को 
उत्तर दिया; क्या तुम ने यह नहीं पढ़ा, 
कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी 
भूखे थे तो क्‍या किया ? ४ वह क्‍्योंकर 
परमेश्वर के घर में गया, और भेंट की 
रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों 
को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और 
अपने साथियों को भी दीं? ५ और उस 
ने उन से कहा; मनुष्य का पुत्र सब्त के 
दिन का भी प्रभु है ॥ 

६ और ऐसा हुआ कि किसी और 
सब्त के दिन को वह आराधनालय में 
जाकर उपदेश करनें लगा; और वहां एक 
मनुष्य था, जिस का दहिना हाथ सूल्ला 
था। ७ शास्त्री और फरीरी उस पर 
दोष लगाने का ग्रवसर पाने के लिये उस 
की ताक में थे, कि देखें कि वह सब्त के 
दिन चंगा करता हैं कि नहीं। ८ परन्तु 
वह उन के विचार जानता था; इस लिये 
उसने सूखे हाथवाले मनुष्य से कहा; उठ, 
बीच में खड़ा हो: वह उठ खड़ा हुआ। 
६ यीशु ने उन से कहा; में तुम से यह 
पूछता हूं कि सब्त के दिन क्‍या उचित 
है, भला करना या बुरा करन; प्राण को 
बचाना या नाश करना ? १० और उस ने 
चारों ओर उन सभों को देखकर उस मनुष्य 
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से कहा; प्रपना हाथ बढ़ाः उस ने ऐसा 
ही किया, और उसका हाथ .फिर चंगा 
हो गया। ११ परच्तु वे गश्रापे से बाहर 
होकर ग्रापस में विवाद करने लगे कि हम 
यीशु के साथ क्‍या करें? 

१२ और उन दिनों में वह पहाड़ पर 
प्रार्थना करने को निकला, और परमेश्वर 
से प्रायंना करने में सारी रात बिताई। 
१३ जब दिन हुआ, तो उस ने अपने चेलों 
को बुलाकर उन में से वारह चुन लिए, 
और उन को प्रेरित कहा। १४ झौर वे 
ये हैं शमौन जिस का नाम उस ने पतरस 
भी रखा; और उसका भाई अन्द्रियास 
प्रोर याकूब भ्रौर यूहन्ना भौर फिलिप्पुस 
प्रोर बरतुलमे। १५ प्रौर मत्ती और 
थोमा ओर हलफई का पुत्र याकूब और 
शमौन जो जेलोतेस कहलाता है। १६ झ्ौर 
याकूब का बेटा यहूदा भ्रौर यहूदा इस- 
करियोती, जो उसका पकड़वानेवाला 
बना। १७ तब वह उन के साथ उतरकर 
चोौरस जगह में खड़ा हुआ, भ्रौर उसके 
चेलों की बड़ी भीड़, श्रौर सारे यहूदिया 
प्रोर यरूशलेम झर सूर झौर सँदा के 
समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग, जो उस 
की सुनने श्रौर श्रपनी बीमारियों से चंगा 
होने के लिये उसके पास भ्राए थे, वहां थे । 
१८ ओर भशुद्ध झ्रात्माओं के सताए हुए 
लोग भी भ्रच्छे किए जाते थे। १६ और 
सव उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उस में 
से सामर्थ निकलकर सब को चंगा करती 
थी। 

२० तव उस ने प्रपनें चेलों की झोर 
देखकर कहा; धन्य हो तुम, जो दीन हो, 
क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। 
२१ धन्य हो तुम, जो ग्रब भूखे हों; 
क्योंकि तृप्त किए जाप्रोगे; धन्य हो तुम, 
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जो भ्रव रोते हो, क्योंकि हंसोगें। २२ घन्य 
हो: तुम, जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग 
तुम से बेर करेंगे, भ्ौर तुम्हें निकाल देंगे, 
ओ्रौर तुम्हारी निन्‍्दा करेंगे, श्लौर तुम्हारा 
नाम बुरा जात़कर काट देंगे। २३ उस 
दिन आ्लानन्दित होकर उछलना, क्‍योंकि 
देखो, तुम्हारे लिये स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल 
है: उन के बाप-दादे भविष्यद्धक्ताप्रों 
के साथ भी वैसा ही किया करते थे। 
२४ परन्तु हाय तुम पर; जो धनवान हो, 
क्योंकि. तुम अभ्रपनी शान्ति पा चुके। 
२५ हाय, तुम पर; जो अ्रब तृप्त हो, 
क्योंकि भूखे होगे: हाय, तुम पर; जो 
प्रब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे प्ौर 
रोझ्रोगे। २६ हाय, तुम पर; जब सब 
मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि'उन के बाप- 
दादे भूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा 
ही किया करते थे।। 

२७ परन्तु में तुम सुननेवालों से कहता 
हैँ, कि भ्रपने शश्रुओं से प्रेम रखो; जो तुम 
से बेर करें, उन का भला करो। २८ जो 
तुम्हें स्राप दें, उन को आशीष दो: जो 
तुम्हारा अपमान करें, उन के लिये प्रार्यना 
करो। २६ जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ 
मारे उस की ओर दूसरा भी फेर दे; और 
जो तेरी दोहर छीन ले, उस को कुरता 
लेने से भी न रोक। ३० जो कोई तु 
से मांगे, उसे दे; भ्रौर जो तेरी वस्तु छीन 
ले, उस से न मांग। ३१ भ्रोर जैसा तुम 
चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, 
तुम भी उन के साथ वैसा ही करो। 
३२ यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालों के 
साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी वया बड़ाई ? 
क्योंकि पापी भी पश्रपने प्रेम रखनेवालों के 
साथ प्रेम रखते हें। ३३ प्रोर यदि तुम 
झपने भलाई करनेवालों ही के साथ भलाई 
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करते हो, तो तुम्हारी क्‍या बड़ाई ? क्‍योंकि 
पापी भी ऐसा ही करते हें। ३४ झौर 
यदि तुम उन्हें उधार दो, जिन से फिर 
पाने की ग्राशा रखते हो, तो तुम्हारी क्‍या 
बड़ाई ? क्‍योंकि पापी पाषियों को उधार 
देते हें, कि उतना ही फिर पाएं। ३५ बेरन 
अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, भर भलाई 
करो : और फिर पाने की ग्रास न रखकर 
उधार दो; और तुम्हारे लिये बड़ा फल 
होगा : और तुम परमप्रधान के सन्तान 
ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद 
नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हूँ । 
३६ जैसा तुम्हारा पिता दयावन्त है, वैसे 
ही तुम भी दयावन्त वनों । ३७ दोप मत 
लगाओ; तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया 
जाएगा : दोषी न ठहराग्मो, तो तुम भी 
दोषी नहीं ठहराएं जाओोगे: क्षमा करो, 
तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। 
३८ दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा : 
लोग पूरा नाप दबा दवाकर और हिला 
हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद 
में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते 
हो, उसी से तुम्हारे लिये भी नापा 
जाएगा ॥। 

३६ फिर उस ने उन से एक दुष्टान्त 
कहा; कया अन्धा, अन्धे को मार्ग बता 
सकता है ? क्या दोनों गड़हे में नहीं गिरेंगे ? 
४० चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परन्तु 
जो कोई सिद्ध होगा, वह भ्रपने गुरु के 
समान होंगा। ४१ तू अपने भाई की 
भ्रांख के तिनके को क्‍यों देखता है, झौर 
प्रपनी ही आंख का लट्टा तुके नही सूभता ? 
४२ शोर जब तू भपनी ही भ्रांख का हट्टा 
नहीं देखता, तो भ्रपनें भाई से क्योंकर कह 
सकता हैं, हे भाई, ठहर जा तेरी प्रांख से 
तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहिले 
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ग्रपनी झ्रांख से लट्टा निकाल, तब जो 
तिनका तेरे भाई की आ्रांख में हे, भली 
भांति देखकर निकाल सकेगा। ४३ कोई 
ग्रच्छा पेड़ नहीं, जो निकम्मा फल लाए, 
ओर न तो कोई निकम्मा पेड़ हैँ, जो गच्छा 
फल लाए। ४४ हर एक पेड़ ग्पनें फल 
से पहचाना जाता है; क्योंकि लोग भाड़ियों 
से अंजीर नहीं तोड़ते, और न भड़वेरी से 
गंगूर। ४५ भला मनुष्य झपने मन के 
भले भणडार से भली बातें निकालता हैं; 
झौर बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भएडार 
से बुरी बातें निकालता हूँ; क्योंकि जो मन 
में भरा हैं वही उसके मुंह पर आता हूं ॥ 
४६ जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, 
तो क्‍यों मुझ हे प्रभु, हे प्रभु, कहते हो ? 
४७ जो कोई मेरे पास आता है, श्रौर 
मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता हैं, में तुम्हें 
बताता हूं कि वह किस के समान हैं? 
४८ वह उस मनुष्य के समान है, जिस ने 
घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान 
पर नंव डाली, ग्रौर जब बाढ़ आई तो 
धारा उस घर पर लगी, परन्तु उसे हिला 
न सकी; क्‍योंकि वह पक्‍का बना था। 
४६ परन्तु जो सुतकर नहीं मानता, वह 


“उस मनुष्य के समान है, जिस ने मिट्टी पर 


बिना नेव का घर बनाया। जब उस पर 
धारा लगी, तो वह तुरन्त गिर पड़ा, स्‍श्रोर 
वह गिरकर सत्यानाश हो गया॥ 


जब वह लोगों को अपनी सारी 

बातें सुना चुका, तो कफरनहृम में 
प्राया। २ झोर किसी सूत्रेदार का एक 
दास जो उसका प्रिय था, वीमारी से मरने 
पर था। हे उस ने यीशु की चर्चा सुन- 
कर यहूदियों के कई पुरनियों को उस से 
यह विनती करने को उसके पास भेजा, 
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कि आकर मेरे दास को चंगा कर। ४ वे 
यीशु के पास आकर उस से बड़ी बिनती 
करके कहने लगे, कि वह इस योग्य है, कि 
तू उसके लिये यह करे। ५ क्योंकि- वह 
हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने 
हमारे आराधनालय को! बनाया हैं। 
६ यीशु उन के साथ साथ चला, पर जब 
वह घर से दूर न था, तो सूबेदार ने उसके 
पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, कि 
है प्रभु दुख न उठा, क्‍योंकि में इस योग्य 
नहीं, कि तू मेरी छत के तले आए । ७ इसी 
कारणा में ने अपने ग्राप को इस योग्य भी 
न समझा, कि तेरे पास आऊं, पर वचन 
ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा । 
८ में भी पराधीन मनुष्य हं; और सिपाही 
मेरे हाथ में हें, और जब एक को कहता 
हूं, जा, तो वह जाता है; ग्रौर दूसरे से 
कहता हूं कि आ; तो ग्राता है; और अपने 
किसी दास को कि यह कर, तो ज्वह उसे 
करता हँ । & यह सुनकर यीशु ने ग्रचम्भा 
किया, और उस ने मुह फंरकर उस भीड़ 
से जो उसके पीछे भ्रा रही थी कहा, में 
तुम से कहता हूं, कि में ने इस्राएल में भी 
ऐसा विश्वास नहीं पाया। १० और भेजे 
हुए लोगों ने घर लौटकर, उस दास को 
चंगा पाया ॥। 

११ थोड़े दिन के बाद वह नाईन नाम 
के एक नगर को गया, और उसके चेले, 
ग्रोर बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। 
१२ जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, 
तो देखो, लोग एक मुरदे को बाहर लिए 
जा रहें थे; जो भ्रपनी मां का एकलौता 
पुत्र था, और वह विधवा थी: और नगर 
के बहुत से लोग उसके साथ थे। १३ उसे 
देख, कर प्रभु को तरस आया, और उस से 
क्रहा; मत रो। १४ तब उस ने पास 
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ग्राकर अर्थी को छुम्मा; और उठानेवाले 
ठहर गए तब उस ने कहा; हे जवान, में 
तुक से कहता हूं, उठ। १५ तब वह 
मुरदा उठ बेठा, और जोलने लगा: और 
उस ने उसे उस की मां को सौप दिया। 
१६ इस से सब पर भय छा गया; और 
वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे 
कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता 
'उठा हैं, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर 
कृपा दृष्टि की हैं। १७ और उसके विषय 
में यह बात सारे यहुदिया और गञ्ास पास 
के सारे देश में फेल गई॥। 

१८ और यूहन्ना को उसक चेलों ने 
इन सब बातों का समाचार दिया। 
१६ तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो को 
बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिये 
भेजा; कि क्‍या आनेवाला तू ही है, या 
हम किसी और दूसरे की बाट देखें? 
२० उन्हों ने उसके पास आकर कहा, 
यूहन्ना अपतिस्मा देनेवाले ने हमें तेरे पास 
यह पूछने को भेजा है, कि क्‍या आनेवाला 
तू ही है, या हम दूसरे की बाट जोहें ? 
२१ उसी घडी उस ने बहुतों को बीमारियों, 
और पीड़ाओ, झौर दुष्टात्माओं से छुड़ाया ; 
और बहुत से अन्धों को ग्रांखे दीं। २२ और 
उस ने उन से कहा; जो कुछ तुम ने देखा 
ओर सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो; 
कि अन्धे देखते हैं, लंगडे चलते फिरनते हैं, 
कोढी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, 
मुरदे जिलाए जाते हें; और कंगालों को 
सुसमाचार सुनाया जाता हैं। २३ और 
धन्य हैँ वह, जो मेरे काररा ठोकर न 
खाए ॥। 

२४ जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल 
दिए, तो यीझु यूहन्ना के विषय प्रें लोगों से 
कहने लगा; तुम जंगल में क्या देखने गए 


या 
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थे? वया हवा से हिलते हुए सरकणडे को ? 
२५ तो फिर तुम .क्या देख़ने गए थे? 
क्या कोमल वत्त्र पहिने हुए मनुष्य को 
देखो, जों भड़कीला वस्त्र पहिनते, और 
सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवतनों में 
रहते हें। २६ तो फिर क्‍या देखने गए 
थे ? क्‍या किसी भविष्यद्धक्ता को ? हां, में 
तुम से कहता हूं, बरन भविष्यद्धक्ता से भी 
बड़े को। २७ यह वही है, जिस के विषय 
में लिखा है, कि देख, में अपने दूत 
को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे 
मार्ग सीधा करेगा। २८ में तुम से कहता 
हूं, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं; उन में से 
यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं : पर जो परमेश्वर 
के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उस से 
भी बड़ा हैं। २६ और सब साधारण 
लोगों ने सुनकर झर चुड्डी लेनेवालों ने भी 
यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को 
सच्चा मान लिया। ३० पर फरीसियों 
ग्रौर व्यवस्थापकों ने उस से बपतिस्मा न 
लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय 
में टाल दिया। ३१ सो. में इस युग के 
लोगों की उपमा किस से दूं कि वे किस के 
समान हैं ? ३२ वे उन बालकों के समान 
हैं जो बाजार में बेठे हुए एक दूसरे से 
पुकारकर कहते हैं, हम ने तुम्हारे लिये 
बांसली बजाई, और तुम न नाचे, हम ने 
विलाप किया, और तुम न रोए ! 
३३ क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला 
न रोटी खाता आया, न दाखरस पीता 
ग्राया, और तुम कहते हो, उस में दुष्टात्मा 
हैं। ३४ मनुष्य का पुत्र खाता-पीता आया 
है; भौर तुम कहते हो, देखो, पेटू श्र 
पियककड़ मनुष्य, चुड़ी लेनेवालों का और 
पापियों का मित्र। ३५ पर ज्ञान पग्रपनी 
सब्र सन्तानों से सच्चा ठहराया गया है॥ 


है 
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३६ फिर किसी फरीसी ने उसे से 
बिनती की, कि मेरे साथ भोजन कर; 
सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन 
करने बैठा। ३७ ओर देखो, उस नगर 
की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि 
वह फरीसी के घर में भोजन करने बंठा 
है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। 
३८ और उसके पांवों के पास, पीछे खडी 
होकर, रोती हुई,' उसके पांवों को आंसुओं 
से भिगाने झऔर अपने सिर के बालों से 
पोंछुनें लगी और उसके पांव-बार वार 
चूमकर उन पर इत्र मला। ३६ यह 
देखकर, वह फरीसी 'जिस ने उसे बुलाया 
था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह 
भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता, कि यह 
जो उसे छू रही है, वह कौन और कंसी 
&त्री हैं? क्योंकि वह तो पापिनी हैं। 
४० यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में 
कहा; कि हे शमौन मुर्भे तुभ से कुछ 
कहना हैं वह बोला, हे गुर कह । ४१ किसी 
महाजन के दो देनदार थे, एक पांच सो, 
ग्रोर दूसरा पचास दीनार * धारता था। 
४२ जब कि उन के पास पटाने को कुछ 
न रहा, तो उस ने दोनों को क्षमा कर दिया : 
सो उन में से कौन उस से अधिक प्रेम 
रखेगा। ४३ शमौन नें उत्तर दिया, मेरी 
समभ में वह, जिस का उस ने अधिक 
छोड़ दिया: उस ने उस से कहा, तू 
ने ठीक विचार किया हैं। ४४ और उस 
स्‍त्री की ओर फिरकर उस ने शमौन से 
कहा; क्‍या तू इस स्त्री को देखता हूँ? 
में तेरे घर में आया परन्तु तू ने मेरे पांव 
धोने के लिये पानी न दिया, पर इस ने 
मेरे पांव आंसुओं से भिगाए, और अपने 

* देखो मत्ती १८: २८।...... 
+ यू० क्षमा किया। 
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बालों से पोंछा ! ४५ तू ने मुझे चूमा न 
दिया, पर जब से में आया हूं तब से इस ने 
मेरे पांवों का चूमना न छोड़ा। ४६ तू ने 
मेरे सिर पर तेल नहीं मला; पर इस ने 
परे पांवों पर इत्र मला हैं। ४७ इसलिये 
में तुक से कहता हूं; कि इस के पाप जो 
बहुत थे, क्षमा हुए, क्योंकि इस ने बहुत प्रेम 
किया; पर जिस का थोड़ा क्षमा हुमा है, वह 
थोड़ा प्रेम करता है। ४५ और उस ने स्त्री 
से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। ४६ तब 
जो लोग उसके साथ भोजन करने वैठे थे, 
वे प्रपने भ्रपने मन में सोचने लगे, यह कौन 
हैं जो पापों को भी क्षमा करता है? 
५० पर उस ने स्त्री से कहा; तेरे विश्वास 
ने तुके बचा लिया है, कुशल से चली जा ॥ 
टू इस के बाद वह नगर नगर और 
गांव गांव प्रचार करता हुआ, झौर 
परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता 
हुआ, फिरने लगा। २ झ्रौर वे वारह उसके 
साथ थे: और कितनी स्त्रियां भी जो 
दुप्टात्माप्रों से और बीमारियों से छुड़ाई 
गई थीं, और वे यह हैं, मरियम जो 
मगदलीनी कहलाती थी, जिस में से सात॑ 
दुष्टात्माएं निकली थीं। ३ और हेरोदेस के 
भणडारी खोजा की पत्नो योग्रन्ना स्‍ग्नौर 
पूसान्नाह्‌ श्रीर बहुत सी और स्त्रियां: ये 
तो प्रपनी सम्पत्ति से उस की सेवा करती 
थी॥ 

४ जब वड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, और नगर 
नगर के लोग उसके पास चले ग्राते थे, 
तो उस ने दृष्टान्त में कहा। ५ कि एक 
बोने वाला बीज वोने निकला : बोलते हुए 
कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और रौंदा गया, 
श्रोर आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया । 
६ ओर दुछ चट्टान पर गिरा, और उपजा, 
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परन्तु तरी न मिलने से सूख गया । ७ कुछ 
भाड़ियों के बीच में गिरा, और भाड़ियों ने 
साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। 
८ और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और 
उगकर सौ गुणा फल लाया: यह कहकर, 
उस ने ऊचे शब्द से कहा; जिस के सुनने के 
कान हों वह सुन ले ॥ 

६ उसके चेलों ने उस से पूछा, कि 
यह दृष्टान्त क्‍या है? उस ने कहा; 
१० तुम को परमेदवर के राज्य के भेदों 
की समभ दी गई है, पर औरों को दष्टान्तों 
में सुनाया जाता है, इसलिये कि वे देखते 
हुए भी न देखें, और सुनते हुए भी न समझें। 
१६ दृप्टान्त यह है; बीज तो परमेश्वर 
का वचन हूँ। १२ मार्ग के किनारे के वे 
हैं, जिन्‍्हों ने सुना; तब शैतान * ग्राकर उन 
के मन में से वचन उठा ले जाता है, कि 
कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार 
पाएं। १३ चट्टान पर के वे हैं, कि जब 
सुनते हे, तो आनन्द से वचन को ग्रहरा तो 
करते हैं, परन्तु जड़ न पकड़ने से वे घोड़ी 
देर तक विश्वास रखते हैं, और परीक्षा के 
समय वहक जाते हैँ। ६४ जो भाडियों 
में गिरा, सो वे हैं, जो सुनते हैं, पर होते 
होते चिन्ता प्लौर धन भोर जीवन के सुख 
विलास में फंस जाते हैँ, और उन का फल 
नहीं पकता। १५ पर अच्छी भूमि में के 
वे हैं, जो वचन सुनकर भले और उत्तम 
मन में सम्भाले रहते हैं, और धीरज से 
फल लाते हैं ॥। 

२१६ कोई दीया बार के बरतन से नहीं 
छिपाता, और न खाट के नीचे रखता है, 
परन्तु दीवट पर रख़ता हैं, कि भीतर आाने- 
वाले प्रकाश पाएं। १७ कुछ छिपा नहीं, 
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जो प्रगट न हो; ओर न ऊझुछ गुप्त है, जो 
जाना न जाए, झौर प्रगट न हो। १८ इस- 
लिये चौकस रहो, कि तुम किस रीति से 
सुनते हो? क्योंकि जिस के पास है, उसे 
दिया जाएगा ; झ्लौर जिस के पास नहीं हैं, 
उस से वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह 
अपना समभता हैँ ॥। 

१६ उस की माता और उसके भाई 
उसके पास झ्राए, पर भीड़ के कारण उस 
से भेंट न कर सके। २० और उस से कहा 
गया, कि तेरी माता झौर तेरे भाई वाहर 
खड़े हुए तुझ से मिलना चाहते ह। 
२१ उस ने उसके उत्तर में उन से कहा; 
कि मेरी माता और भेरे भाई ये ही हें, 
जो परमेश्वर का वचन सुनते भौर मानते 
हैं ॥। 

२२ फिर एक दिन वहू और उसके 
चेले नाव पर चढ़े, और उस ने उन से कहा; 
कि आशो, भील के पार चलें : सो उन्हों ने 
नाव खोल दी । २३ पर जब नाव चल रही 
थी, तो वह सो गया: झ्लौर कील पर आन्धी 
ग्राई, और नाव पानी से भरने लगी ओर 
वे जोखिम में थें। २४ तब उन्हों ने पास 
झ्ाकर - उसे जगाया, ग्रौर कहा; स्वामी ! 
स्वामी ! हम नाश हुए जाते हूँ: तब उस 
नें उठकर आन्धी को झ्ौर पानी की लहरों 
को डांटा और वे थम गए, ओर चेन हो 
गया। २५ और उस ने उन से कहा; 
तुम्हारा विश्वास कहां था ? पर वे डर गए, 
और प्रचम्भित होकर झापस में कहने लगे, 
यह कोन है ? जो झान्घी और पानी को भी 
ग्राज्ा देता है, और वे उस की मानते 
हैँ ॥ 

२६ .फिर वे गिरासेनियों के देदा में 
पहुंचे, जो उम्र पार गलील के साम्हने है। 
२७ जब वह किनारे पर उतरा, तो उस 
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नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिस में 
दुष्टात्माएं थीं और बहुत दिनों से न कपड़े 
पहिनता था और न घर में रहता था बरन 
क॒ब्रों में रहा करता था। २८ वह थोीशु 
को देखकर चिल्लाया, ओर उसके साम्हने 
गिरकर ऊंचे शब्द से कहा; हे परम प्रधान 
परमेदवर के पुत्र यीशु, मुझे तुझ से क्‍या 
फाम ! में तेरी बिनती करता हूं, मुझे पीड़ा 
न दे। २६ क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा 
को उस मनुष्य में से निकलने की आाज्ञा 
दे रहा था, इसलिये कि वह उस पर बार 
बारे प्रबल होती थी; झौर यद्यपि लोग उसे 
सांकलों भोर बेड़ियों से बांधते थे; तोमी 
वह वन्धनों को' तोड़ डालता था, और 
दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। 
३० यीशु ने उस से पूछा; तेरा क्या नाम 
है? उस ने कहा, सेना; क्योंकि बहुत 
दुष्टात्माएं उस में पैठ गई यीं। ३१ और 
उन्हों ने उस से विनती की, कि हमें प्रयाह 
गड़हे में जाने की ग्राज्ञा न दे। ३२. वहां 
पहाड़ पर सूअरों का एक वड़ा कुएड चर 
रहा था. सो उन्हों ने उस से बिनती की, 
कि हमें उन में पठने दे, सो उस ने उन्हें 
जानें दिया। ३३ तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य 
से निकलकर सूअरों में गईं ओर वह भुंएड 
कड़ाड़े पर से भपटकर मील में जा पिरा 
और डूब भरा। ३४ चरवाहे यह जो हुआा 
था देखकर भागे, ओर तगर में; ओर 
गांवों में जाकर उसका समाचार कहा। 
३४ झ्ोर लोग यह जो हुआ' था उसके 
देखते को निकले, ओर यीशु के पास आकर 
जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकलो पीं 
उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहिने मं 
सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। ३ ६ धीर 
देखंनेवालों ने उन को वत्ताया, कि की 
दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस 
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प्रकार अच्छा हुआ। :३७ तब गिरासेनियों 
के आस प्रास के सब लोगों ने यीशु से बिनती 
की; कि हमारे यहां' से- चला जा; क्योंकि 
उन पर बड़ा भय छा गया था : सो वह नाव 
पर चढ़कर लौट गया।- ३८ जिस मनुष्य 
से दुष्टात्माएं निकली थीं वह उस से बिनती 
करने लगा, कि मुझे अपने साथ रहने: दे, 
प्रसन्तु यीशु ने उसे विदा करंके कहा। 
३६ अपने घर को लौट जा और लोगों से 
'कह दे; कि परमेश्वर ने तेरे लिये कंसे बडे 
बड़े काम किए हें: वह जाकर सारे नगर 
में प्रचार करने लगा, कि यीशु ने मेरे लिये 
कंसे बड़े बड़े काम किए || 
४० जब यीशु लौठ रहा था, तो लोग 
उस से आनन्द के साथ मिले; क्‍योंकि वे 
सब उस की बाट जोह रहे थे। ४१ और 
देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो 
प्राराधनालय का सरदार था, ञ्राया, और 
यीशु के पांवों पर गिर के उस से बिनती 
करने लगा, कि मेरे घर चल। ४२ क्‍योंकि 
उसके बारह वर्ष की एकलौती बेटी थी, 
प्रोर वह मरने पर थी: जब वह जा रहा 
था, तब लोग उस पर. गिरे पड़ते थे॥ 
४३ और एक स्त्री ने जिस को बारह 
वर्ष से लोहू बहने का रोग था, और जो 
भ्रपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय 
कर चुकी थी और तोभी किसी के हाथ से 
चंगी न हो सकी थी। ४४ पीछे से झाकर 
उसके वत्त्र के आंचल को छुप्रा, ग्रौर तुरन्त 
उसका लोहू बहना थम गया। ४५ इस 
पर यीशु ने कहा, मुझे किस ने छुप्मा ? 
जब सब मुकरने लगें, तो पतरस और 
उसके साथियों ने कहा; हे स्वामी, तुझे तो 
भीड़ दवा रही है और तुक पर गिरी पड़ती 
है! ४६ परन्तु यीशु ने कहा; किसी ने 
मुझे छुप्मा है क्योंकि में ने जान लिया है कि 
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मुझ में से सामर्थ निकली है। ४७ जब 
स्त्री ने देखा, कि में छिप नहीं सकती, तब 
कांपती हुई आई, और उसके पांवों पर गिर- 
कर सब लोगों के साम्हनें बतायो, कि में ने 
किस कारण से तुझे छुझा, और क्‍्योंकर 
तुरन्त चंगी हो गई। ४८ उस ने उस से 
कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया 
है, कुशल से चली जा॥ : | 

४६ वह यह कह ही रहा था, कि किसी 
ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर 
कहा, तेरी बेटी मर गई: गुरु को दुख न दे । 
५० योशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत 
डर; केवल विश्वास रख; तो वह बच 
जाएगी। ५१ घर में आकर उस ने पतरस 
ओर यूहन्ना और याकूब और लड़की के 
माता-पिता को छोड़ और किसी को अपने 
साथ भीतर आने न दिया। ५२ और सब 
उसके लिये रो पीट रहे थे, परन्तु उस ने 
कहा; रोझो मत; वह मरी नहीं परन्तु सो 
रही है। ५३ वे यह जानकर, कि मर गई 
है, उस की हंसी करने लगे। ५४ परन्तु 
उस ने उसका हाथ पकड़ा, और पुकारकर 
कहा, हे लडकी उठ ! ५५ तब उसके प्राण 
फिर आए और वह तुरन्त उठी , फिर उस ने 
आज्ञा दी, कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। 
५६ उसके माता-पिता चकित हुए, परन्तु 
उस ने उन्हें चिताया, कि यह जो हुआ है, 
किसी से न कहना ॥। 


फिर उस ने बारहों को बुलाकर 

उन्हें सब दुष्टात्माओं श्र बीमारियों 

को दूर करने की सामर्थ और अधिकार 
दिया। २ और उन्हें परमेश्वर के राज्य 
का प्रचार करने, और बीमारों को अच्छा 
करने के लिये भेजा। ३ और उस ने उन 
से कहा, मार्ग के लिये कुछ न लेना: न तो 
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लाठी, न भोली, न रोटी, न रुपये और न दो 
दो कुरते। ४ और जिस किसी घर में तुम 
उतरो, वहीं रहो; और वहीं से विदा हो। 
५ जो कोई तुम्हें ग्रहणा न करेगा उरा नगर 
से निकलते हुए अपने पांवों की घूल भाड़ 
डालो, कि उन पर गवाही हो। ६ सो वे 
निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते, 
और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए 
फिरते रहे ॥। 

७ और देश को चौथाई का राजा 
हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि 
कितनों ने कहा, कि यहन्ना मरे हुओों में से 
जी उठा हैं। ८ और कितनों ने यह, कि 
एलिय्याह दिखाई दिया हूँ: और औरों ने 
यह, कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई 
जी उठा हैं। € परन्तु हेरोदेस ने कहा, 
यूहन्ना का तो में ने सिर कटवाया अब यह 
कौन है, जिस के विषय में ऐसी बातें सुनता 
हूं? और उस ने उसे देखने की इच्छा 
की ॥॥ 

१० फिर प्रेरितों ने लोटकर जो कुछ 
उनन्‍्हों ने किया था, उस को बता दिया, 
ग्रोर वह उन्हें अलग करके बंतसंदा नाम 
एक नगर को लें गया। ११ यह जानकर 
भीड़ उसके पीछे हो ली: और वह ग्रानन्द 
के साथ उन से मिला, और उन से परमेश्वर 
के राज्य की बातें करने लगा: और जो 
चंगे होना चाहते थे, उन्हें चंगा किया। 
१२ जब दिन ढलने लगा, तो बारहों ने 
आकर उस से कहा, भीड़ को विदा कर, 
कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में 
जाकर टिकें, और भोजन का उपाय करें, 
क्योंकि हम यहां सुनसान जगह में हैं। 
१३ उस ने उन से कहा, तुम ही उन्हें खाने 
को दो: उन्हों ने कहा, हमारे पास पांच 
रोटियां और दो मछली को छोड़ झ्लौर कुछ 
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नहीं : परन्तु हां, यदि हम जाकर इन सब 
लोगों के लिये भोजन मोल लें, तो हो सकता 
हैं: वे लोग तो पांच हजार पुरुषों के लगभग 
थे। १४ तब उस ने अपने चेलों से कहा, 
उन्हें पचास पचास करके पांति पांति बंठा 
दो। १५ उन्हों ने ऐसा ही किया, और 
सब को बंठा दिया। १६ तब उस ने वे 
पांच रोटियां और दो मछली लीं, झौर स्वर्ग 
की ओर देखकर धन्यवाद किया, झौर तोड़ 
तोड़कर चेलों को देता गयां, कि लोगों को 
परोसें। १७ सो सब खाकर तृप्त हुए, 
ओर बचे हुए टुकड़ों से वारह टोकरी भरकर 
उठाई ॥। 

१८ जब वह एकान्त में प्रार्थना कर रहा 
था, और चेले उसके साथ थे, तो उस ने 
उन से पूछा, कि लोग मुझे क्‍या कहते हें ? 
१६ उन्हों ने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा 
देनेवाला, और कोई कोई एलिय्याह, और 
कोई यह कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से 
कोई जी उठा हैं। २० उस ने उन से पूछा, 
परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो ? पतरस ने 
उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। 
२१ तब उस ने उन्हें चिताकर कहा, कि यह 
किसी से न कहना। २२ ओर उस ने कहा, 
मनुष्य के पुत्र के लिये अवश्य हूँ, कि वह 
बहुत दुख उठाए, झर पुरनिए और महा- 
याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समभकर 
मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। 
२३ उस ने सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे 
गाना चाहे, तो अपने आपे से इन्कार करे 
और प्रति दिन अपना क्रूस उठाए हुए भेरे 
पीछे हो ले। २४ क्योंकि जो कोई ग्रपना 
प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परन्तु 
जो कोई मेरे लिये अपना प्राण खोएगा वही 
उसे बचाएगा। २५ यदि मनुष्य सारे जगत 
को प्राप्त करे, और अपना प्राण खो दे, या 
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उस्त की हानि उठाएं, तो उसे क्‍या लाभ 
होगा ? २६ जो कोई मुझ से और मेरी 
बातों से लजाएगा; मनुष्य का पुत्र भी जब 
प्रपनी, और प्रपने पिता की, प्रौर पवित्र 
स्वर्ग दूतों की, महिमा सहित भाएंगा, तो 
उस से लजाएगा। २७ में तुम से सच 
कहता हूं, कि जो यहां खड़े हैं, उन में से कोई 
कोई ऐसे हें कि जब तक परमेश्वर का राज्य 
न देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद न 
चखेंगे ।। 

२८ इन बातों के कोई प्राठ दिन बाद 
वह पतरस भौर यूहन्ना प्रौर याकूब को 
साथ लेकर प्रार्थना करने के लिये पहाड़ पर 
गया। २६ जब वह प्रार्थना कर ही रहा 
था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया: 
भौर उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने 
लगा। ३० पभ्रौर देखो, मूसा भौर 
एलिय्याह, ये दो पुदष उसके साथ बातें कर 
रहे थे। ३१ ये महिमा सहित दिखाई 
दिए; ध्लौर उसके मरने * की चर्चा कर 
रहे थे, जो यरूशलेम में होनेवाला था। 
३२ पतरस प्ौर उसके साथी नींद से भरे 
थे, भौर जब भ्रच्छी तरह सचेत हुए, तो 
उस की महिमा; भौर उन दो पुरुषों को, 
जो उसके साथ खड़े थे, देखा। ३३ जब 
वे उसके पास से जाने लगे, तो पत्तरस ने 
यीशु से "हा; : स्वामी, हमारा यहां रहना 
भला है: सो हम तीत मणएडप बनाएं, एक 
तेरे ज्िये, एक मूसा के लिये, प्रौर एक 
एलिय्याह के लिये। वह जानता न था, कि 
क्या कह रहा है। ३४ वह यह कह ही 
रहा था, कि एक बादल ने प्राकर उन्हें छा 
लिया, भ्रौर जब वे उस बादल से घिरने 
लगे, तो डर गए। ३५४५ भौर उस बादल 
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में से यह शब्द निकला, कि यह गेरा पुत्र 
झौर मेरा चुना हुप्ला है, इस की सुनो । 
३६ यह शब्द होते ही यीशु भ्रकेला पाया 
गया: प्रौर वे चुप रहे, भौर जो कुछ देखा 
था, उस की कोई बात उन दिनों में किसी 
से न कही ।। 

३७ प्लौर दूसरे दिन जब वे पहाड़ से 
उतरे, तो एक बड़ी भीड़ उस से झा मिली । 
३८ शौर देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने 
चिल्ला कर कहा, हे गुरु, में तुक से बिनती 
करता हूं, कि मेरे पुत्र पर कृपादृष्टि कर ; 
क्योंकि वह मेरा एकलौता है। ३६ भौर 
देख, एक दुष्टात्मा उसे पकढ़ता है, प्रौर 
वह एकाएक चिल्ला उठता है; श्नोर वह 
उसे ऐसा मरोड़ता है, कि वह मुंह में फेन 
भर लाता है; भ्रौर उसे कुचलकर कठिनाई 
से छोड़ता है। ४० ओर में ने तेरे चेलों से 
बिनती की, कि उसे निकालें; परन्तु वे न 
निकाल सके। ४१ यीशु ने उत्तर दिया, 
है मविष्वासी शोर हठिले लोगो *, में कब 
तक तुम्हारे साथ रहूंगा, झोर तुम्हारी 
सहूंगा ? प्पने पुत्र को यहां ले आा। 
४२ वह प्रा ही रहा था कि दुष्टात्मा ने 
उसे पटककर मरोड़ा, परन्तु योशु ने झशुद्ध 
प्रात्मा को डांटा भोर लड़के को ग्रच्छा करके 
उसके पिता को सौंप दिया। ४३ तब सब 
लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित 
हुए ।। 

४४ परन्तु जब सब लोग उन सब कामों 
से जो वह करता था, प्रचम्भा कर रहे थे, 
तो उस ने प्रपने चेलों से. कहा; ये बातें 
तुम्हारे कानों में एड़ी रहें, क्योंकि मनुष्य 
का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने 
को है। ४४५ परन्तु वे इस बात को न 


» यू० पीढ़ी। 


६ :४६--१०: ६ ) 


समभते थे, धौर यह उन से छिपी रही; 
कि वे उसे जानने न पाएं, और वे इस बात 
के विषय में उस से पूछने से डरते थे॥ 

४६ फिर उन में यह विवाद होने लगा, 
कि हम में से बड़ा कोन है ? ४७ पर यीशु 
ने उन के मन का विचार जान लिया: 
ग्रौर एक बालक को लेकर भ्रपने पास खड़ा 
किया। ४८ और उन से कहा; जो कोई 
मेरे नाम से इस वालक को ग्रहण करता हैं 
वह मे प्रहशा करता है; भ्रोर जो कोई 
मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजनेवाले 
को ग्रहरा करता है क्योंकि जो तुम में सब से 
छोटे से छोटा हैँ, वही वड़ा हैँ ॥ 

४६ तब यूहन्ना ने कहा, है स्वामी, 
हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं 
को निकालते देखा, शझ्लोर हम ने उसे मना 
किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे 
पीछे नहीं हो लेता। ५४० यीशु ने उस से 
कहा, उसे मना मत करो; क्‍योंकि जो 
तुम्हारे विरोध में नहीं, वह तुम्हारी ओर 
हे ॥। 

५१५ जब उसके ऊपर उठाए जाने के 
दिन पूरे होने पर थे, तो उस ने यरूशलेम 
को जानें का विचार * दृढ़ किया। 
५२ श्लौर उस ने प्रपने प्रागे दूत भेजे: वे 
सामरियों के एक गांव में गए, कि उसके 
लिए जगह तैयार करें। ५३ परन्तु उन 
लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह 
यरूशलेम को जा रहा धा। ५४ यह देख- 
कर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा ; 
है प्रभु, क्‍या तू चाहता है, कि हम झआाज्ञा दें, 
कि ग्राकाश से शभ्राग गिरकर उन्हें भस्म कर 
दें। ५५ परन्तु उस ने फिरकर उन्हें डाटा 
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ग्रात्मा के हो। ५६ क्‍योंकि मनुष्य का 
पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं 
बरन बचाने के लिए श्ाया है: शभौर वे 
किसी प्रौर गांव में चले गए।॥ 

५७ जब वे मार्ग में चले जाते ये, तो 
किसी ने उस से कहा, जहां जहां तू जाएगा, 
में तेरे पीछे हो लुगा। ५८ यीशु ने उस से 
कहा, लोमड़ियो के भट और प्राकाश के 
पक्षियों के बसेरे होते है, पर मनुष्य के पुत्र 
को सिर धरने की भी जगह नहीं। ५६ उस 
ने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले; उस ने 
कहा; है प्रभु, मु पहिले जाने दे कि प्रपने 
पिता को गाड़ द। ६० उस ने उस से कहा, 
मरे हुझं को अपने मुरदे गाड़ने दे, पर तू 
जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना । 
६१ एक शोर ने भी कहा; हैं प्रभु, में तेरे 
पीछे हो लूगा; पर पहिले मुझे जाने दे कि 
ग्रपने घर के लोगों से विदा हो प्राऊं। 
६२ यीशु ने उस से कहा; जो कोई ग्रपना 
हाथ हल पर रखकर पीछे देग्वता है, वह 
परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं ॥। 


९० ध्रौर इन वातों के बाद प्रभु ने 

सत्तर और मनुप्य नियुक्त किए 
झौर जिस जिस नगर और जगह को वह 
प्राप जाने पर था, वहा उन्हें दो दो करके 
प्रपनें आगे भेजा। २ ग्लौर उस ने उन से 
कहा; पक्के खेत बहुत हे; परन्तु मजदूर 
थोड़े है : इसलिये खेत के स्वामी से विन; 
करों, कि वह अपने खेत काटने को मजदूर 
भेज दे। ३ जाओो; देखो में तुम्हें भेड़ो की 
नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हु। ४ इस- 
लिये न बटुआ, न भोली, न जूते लो, और 
न मार्ग में किसी को नमस्कार करों। 
५ जिस किसी घर में जाप्रों, पहिल कह, 
कि इस घर पर कल्यागा हो । ६ दि वहां 
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कोई कल्याणा के योग्य होगा; तो तुम्हारा 
कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे 
पास लोट आएगा। ७ उसी घर में रहो, 
ओर जो कुछ उन से मिले, वही खाओ पीओ, 
क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी 
चाहिए: घर घर न फिरना। ८ और 
जिस नगर में जाओ, और वहां के लॉग 
तुम्हें उतारे, तो जो कुछ तुम्हारे साम्हने 
रखा जाए वही खाझ्नो । € वहां के बीमारों 
को चंगा करो: और उन से कहो, कि 
परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ 
पहुंचा हैं । १० परन्तु जिस नगर में जाओो, 
और वहां के लोग तुम्हें ग्रहएा न करें, तो 
उसके बाजारों में जाकर कहो। ११ कि 
तुम्हारे नगर की घूल भी, जो हमारे पांवों 
में लगी है, हम तुम्हारे साम्हने भाड़ देते हैं, 
तोौभी यह जान लो, कि परमेश्वर का राज्य 
तुम्हारे निकट झा पहुंचा है। १२ में तुम 
से कहता हूं, कि उस दिन उस नगर की दशा 
से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। 
१३ हाय खुराजीन ! हाय बंतसंदा !* जो 
सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर 
झौर संदा में किए जाते, तो टाट श्लोढ़कर 
और राख में बेठकर वे कब के मन फिराते। 
१४ परन्तु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से 
सूर और सेंदा की दशा सहने योग्य होगी । 
१५ और है कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक 
ऊंचा किया जाएगा ? तू तो अधोलोक तक 
नीचे जाएगा। १६ जो तुम्हारी सुनता 
है, वह मेरी सुनता है, झौर जो तुम्हें तुच्छ 
जानता है, वह मुझे तुच्छ जानता है; और 
जो मुझे तुच्छ जानता है, वह मेरे भेजनेवाले 
को तुच्छ जानता है॥ 

१७ वे शसत्तर आनन्द से फिर आकर 
कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी 
हमारे वश में हें। १८ उस ने उन से कहा ; 
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में शेतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा 
हुआ देख रहा था। १६ देखो, मेंने तुम्हें सांपों 
झोर बिच्छुओं को रोंदने का, और शत्रु की 
सारी सामर्थ पर अधिकार दिया हैं; और 
किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। 
२० तोभी इस से झ्ानन्दित मत हो, कि 
ग्रात्मा तुम्हारे वश में हें, परन्तु इस से 
ग्रानन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर 
लिखे हैं ॥ 

२१ उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में 
होकर आनन्द से भर गया, और कहा; हे 
पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, में तेरा घन्य- 
वाद करता हूं, कि तू ने इन बातों को ज्ञानियों 
झौर समभदारों से छिपा रखा, और वालकों 
पर प्रगट किया : हां, हे पिता, क्योंकि तुमे 
यही भ्रच्छा लगा। २२ मेरे पिता ने मुझे 
सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता 
कि पुत्र कौन है केवल पिता और पिता कौन 
है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के 
ग्रोर वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना 
चाहे। २३ श्रौर चेलों की ओर फिरकर 
निराले में कहा, धन्य हैं वे प्रांखें, जो ये 
बातें जो तुम देखते हो देखती हें। 
२४ क्योंकि में तुम से कहता हूं, कि बहुत से 
भविष्यद्वक्ताशों श्रौर राजाझ्ों ने चाहा, कि 
जो बातें तुम देखते हो, देखें; पर न देखीं 
प्रौर जो बातें तुम सुनते हो सुनें, पर न 
सुनी ॥ 

२५ भ्रौर देखो, एक व्यवस्थापक उठा; 
ग्रोर यह कहकर, उस की परीक्षा करने 
लगा; कि हे गुरु, भ्रनन्त जीवन का वारिस 
होने के लिये में क्या करूं? २६ उस ने उस 
से कहा; कि व्यवस्था में क्या लिखा है? 
तू कैसे पढ़ता है ? २७ उस ने उत्तर दिया, 
कि तू प्रभु भ्रपने परमेदवर से अपने सारे 
मन झौर अपने सारे प्राण भौर अपनी सारी 
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शक्ति और अ्रपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम 
रख; और अपने पड़ोसी से अपने समान 
प्रेम रख। २८ उस ने उस से कहा, तू ने 
ठीक उत्तर दिया, यही कर: तो तू जीवित 
रहेगा। २६ परन्तु उस ने झ्पनी तईं घर्मी 
ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा 
पड़ोसी कौन है ? ३० यीशु ने उत्तर दिया; 
कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा 
रहा था, कि डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े 
उतार लिए, भर मारपीटकर उसे ग्रधमूआ 
छोड़कर चले गए। ३१ और ऐसा हुमा, 
कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था : 
परन्तु उसे देख के कतराकर चला गया। 
३२ इसी रीति से एक लेवोी उस जगह पर 
झ्राया, वह भी उसे देख के कतराकर चला 
गया। ३३ परन्तु एक सामरोी यात्री वहां 
ग्रा निकला, और उसे देखकर तरस खाया । 
३४ और उसके पास आकर और उसके 
घावों पर तेल झौर दाखरस ढालकर पट्टियां 
बान्धी, और ग्पपनी सवारो पर चढ़ाकर सराय 
में ले गया, और उस की सेवा टहल की। 
३५ दूसरे दिन उस ने दो दीनार * निकाल- 
कर भटियारे को दिए, और कहा; इस की 
सेवा टहल करना, भर जो कुछ तेरा और 
लगेगा, वह में लौटने पर तुमे भर दूंगा। 
३६ भब तेरी समझ में जो डाकुपों में 
घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी 
कौन ठहरा ? ३७ उस ने कहा, वही जिस 
ने उस पर तरस खाया: यीश्षु ने उस से 
कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर॥ 

३८ फिर जब वे जा रहे थे, तो वह 
एक गांव में गया, झौर मार्था नाम एक स्त्री 
ने उसे भपने घर में उतारा। ३£ और 
मरियम नाम उस की एक बहिन थी; वह 
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प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन 
सुनती थी। ४० पर मार्था सेवा करते 
करते घबरा गई भ्रोर उसके पास भाकर 
कहने लगी; हे प्रभु, क्‍या तुझे कुछ 
भी सोच नहीं कि मेरी बहिन ने मुझे 
सेवा करने के लिये भकेली ही छोड़ दिया 
है? सो उस से कह, कि मेरी सहायता करे। 
४१ प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्चा, हे 
मार्था; तू बहुत बातों के लिये चिन्ता करती 
झौर घबराती है। ४२ परन्तु एक वात * 
अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम 
मे चुन लिया है: जो उस से छीना न 


जाएगा ॥ 
९१ फिर वह किसी जगह प्रार्थना 
कर रहा था: और जब वह प्रार्थना 
कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने 
उस से कहा; हें प्रभु, जैसे यूहन्ना ने भपने 
चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे 
ही हमें भी तू सिखा दे। २ उस ने उन से 
कहा; जब तुम प्रार्थना करो, तो कहो; है 
पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा 
राज्य आए। ३ हमारी दिन भर की रोटी 
हर दिन हमें दिया कर। ४ और हमारे 
पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी भ्रपने 
हर एंक अपराधी को क्षमा करते हैं, झोर 
हमें परीक्षा में न ला॥ 

५ झौर उस ने उन से कहा, तुम में से 
कौन है कि उसका एक मित्र हो, और वह 
ग्राधी रात को उसके पास जाकर उस से 
कहे, कि है मित्र; मुझे तीन रोटियां दे | । 
६ क्‍योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास प्राया 
है, भौर उसके भागे रखने के लिये मेरे 
पास कुछ नहीं है। ७ और वह भीतर से 


* या पर थोढ़ी या एक ही वस्तु अवश्य है। 
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उत्तर दे, कि मुझे दुख न दे; श्रत्र तो द्वार 
बन्द है, प्रौर मेरे बालक मेरे पास बिछौने 
पर हैं, इसलिये में उठकर तुमे दे नहीं 
सकता ? ८ में तुम से कहता हूं, यदि उसका 
मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तौभी 
उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण 
उसे जितनी ग्रावश्यंकतां हो उतनी उठकर 
देगा। £ झौर में तुंम से कहता हूं; कि 
मांगों, तो तुम्हें दिया जाएगा; ढूंढों, तो 
तुम पाप्मोगे; खटखटाओ, तो तुम्हारे लिये 
खोला जाएगा। १० क्योंकि जो कोई 
मांगता है, उसे मिलता है; और जो दूंढ़ता 
है, वह पाता है; और जो खटखटाता हैं, 
उसके लिये खोला जाएगा। ११ तुम में 
से ऐसा कौन पिता होगा, कि जब्र उसका 
पुत्र रोटी मांगे, तो उसे पत्थर दे : या मछली 
मांगे, तो मछली के बदले उसे सांप दे ? 
१२ या भरण्डा मांगे तो उसे बिच्छ दे ? 
१३ सो जब तुम बुरे होकर अपने लडके- 
बालों को भ्रच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो 
स्वर्गीय पिता प्रपने मांगनेवालों को पवित्र 
ग्रात्मा क्यों न देगा ॥। 

१४ फिर उस ने एक गूंगी दुप्टात्मा को 
निकाला : जद दुष्टात्मा निकल गई, तो 
गूंगा बोलते लगा; और लोगों ने ग्मचम्भा 
किया। १४ परन्तु उन में से कितनों ने 
कहा, यह तो शेतान * नाम दुष्टात्माग्रों के 
प्रधान की सहायता से दुृष्टात्माओं को 
निकालता हैं। १६ झोरों ने उस की 
परीक्षा करने के लिये उस से ग्राकाश का 
एक चिन्ह मांगा। १७ परन्तु उस ने, उन 
के मन की बातें जानकर, उन से कहा; 
जिस जिस राज्य में फूट होती है, वह राज्य 
उजड़ जाता हैं: भौर जिस घर में फूट 
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होती है, वह नाश हो जाता है। १८ झौर 
यदि शैतान भ्रपना ही विरोधी दो जाए, 
ता उसका राज्य क्योंकर बना रहेगा? 
क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो, कि 
यह शैतान की सहायता से दुष्टरात्मा 
निकालता है। १६ भला यदि में शंतान 
की सहायता से दुष्टात्माओों को निकालता 
हूँ, तो तुम्हारी सन्‍्तान किस की सहायता 
से निकालते हे ? इससिये ये ही तुम्हारा 
न्ययय चुकाएंगे। २० परन्तु यदि में 
परमेश्वर की सामर्थ * से दुष्टात्माशों को 
निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे 
पास झा पहुचा। २१ जब बलवन्त मनुप्य 
हथियार बान्धे हुए झपने घर की रखवाली 
करता है, तो उस की संपत्ति बची रहती 
है। २२ पर जब उस से बढ़कर फोई 
ग्रौर बलवन्त चढ़ाई करके उसे जोत लेता 
है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका 
भरोसा था, छोन लेता है प्रौर उस की 
संपत्ति लूटकर बांट देता है। २३ जो 
मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है श्रौर 
जो मेरे साथ नहीं वटोरता कह वियराता 
हैं। २४ जब अशुद्ध प्रात्मा मनुष्य में से 
निकल जातो है तो सूखी जगहों में विश्वाम 
ढुंढ़ती फिरती है; और जब नहीं पाती तो 
कहती हैँ; कि में श्रपने उसी घर में जहां से 
निकली थी लौट जाऊंगी। २५ और 
प्राकर उसे 'काडायूहारा और सजा- 
सजाया पाती है। २६ तब वह जाकर 
झपने से भ्ौर बुरी सात ग्रात्माओं को 
प्रपने साथ ले झाती है, झोर वे उस में 
पैठकर बास करती हैं, श्रौर उस मनुष्य 
की पिछली दश्शा पहिले से भी वुरी हो 
जाती हैं ॥ 
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२७ अब बह मे बातें कह ही रहा था 
तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे छब्द से 
कहा, घन्य वह गर्भ जिस में तू रहा; घौर 
वे स्तन, जो त्‌ ने चूसे। २८ उस ने कहा, 
हां; परन्तु धन्य वे हैं, जो परमेश्वर 
का बचन सुनते झ्ौर मानते हें।। 

* २६ जब बड़ी भीड़ इकट्टी होतो जाती थी 
तो वह कहने लगा; कि इस युग के लोग * 
बुरे हैं; वे चिन्ह ढूंढ़ते हें; पर यूनुस के चिन्ह 
को छोड़ कोई भर चिन्ह उन्हें न दिया 
जाएगा। ३० जैसा यूनुस नीनबे के लोगों 
के लिये चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र 
भी इस युग के लोगों के लिये-ठहरेगा। 
३१ दक्खिन की रानी न्याय के दिन इस 
समय के मनुष्यों के साथ उठकर, उन्हें दोषी 
ठहराएगी, क्‍योंकि बह सुलैमान का ज्ञान 
सुनने को पृथ्वी की छोर से प्राई, भौर देलो, 
यहां वह है जो सुलैमान से भी बड़ा है। 
३२ नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय 
के लोगों के साथ खड़े होकर, उन्हें दोषी 
ठहराएंगे; क्‍योंकि उन्हों ने यूनुस का प्रचार 
सुनकर मन फिराया झौर देखो, यहां बह 
है, जो-यूनुस से भी बड़ा है॥ 

३३ कोई मनुष्य दीया बार के तलघरे 
में, या पैमाने | के नीचे नहीं रखता, परन्तु 
दीवट पर रणता है कि भीतर प्रानेवाले 
उजियाला पाएं। ३४ तेरे क्रीर का दीया 
तेरी भ्रांल है, इसलिये जब तेरी भांख 
निर्मल है; तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला 
है; परन्तु जब बह बुरी है, तो तेरा शरीर 
भी भन्धेरा है। ३४५ इसलिये चौकस रहना, 
कि जो उजियाला तुर में है यह प्रम्घेरा न 
हो जाए। ३६ इसलिये यदि तेरा सारा 
शरीर उजियाला हो, भौर उसका कोई 

* शू० पीद़ी। है 
| देखो मस्ती ५: १५। 
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भाग भ्रस्घेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा 
उजियाला होगा, जैसा उस समय होता है, 
जब दीया उक्‍्क्‍पनी चमक से तुझे उजाला 
देता है।॥ 

३७ जब वह बातें कर रहा था, तो किसी 
फरीसी ने उस से बिनती को, कि मेरे यहां 
भोजन कर; भौर वह भीतर जाकर भोजन 
करने बैठा। ३८ फरीसी ने यह देखकर 
झचम्भा किया कि उस ने मोजन करने से 
पहिले स्नान नहीं किया। ३६ प्रभु ने उस 
से कहा, हे फरीसियो, तुम कटोरे भौर घाली 
को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परन्तु तुम्हारे 
भीतर भ्रन्घेर भौर दुष्टता भरी है। ४० है 
निर्बुद्धियो, जिस ने बाहर का भाग बनाया, 
क्या उस ने भीतर का भाग नहीं बनाया ? 
४१ परन्तु हां, भीतरवाली बस्तुप्नों को 
दान कर दो, तो देखो, सब कुछ तुम्हारे लिये 
शुद्ध हो जाएगा।। 

४२ पर हैं फरीसियो, तुम पर हाय ! 
तुम पोदीने भौर सुदाब का, झौर सब भांति 
के साग-पात का दसवां प्रृंश देते हो, परन्तु 
न्याय को पभौर परमेद्वर के प्रेम को टाल 
देते हो: चाहिए तो था कि इन्हें मी करते 
रहते प्लौर उन्हें भी न छोड़ते। ४३ हे 
फरीसियों, तुम पर हाय! तुम पश्ारा- 
धनालयों में मुख्य मुख्य भ्रासन भौर 
बाजारों में नमस्कार चाहते हो। ४४ हाय 
तुम पर! क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के 
समान हो, जिन पर लोग चलते हैं, परन्तु 
नहीं जानते ॥ 

४४ तब एक व्यवस्थापक ने उस को 
उत्तर दिया, कि हे गुरु, इन बातों के कहने 
से तू हमारी निन्‍्दा करता है। ४६ उस ने 
कहा; हे व्यवस्थापको, तुम पर भी हाय ! 
तुम ऐसे बोक जिन को उठाना कठिन है, 
मनुष्यों पर लादते हो परन्तु तुम भाप उन 
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बोकों को झपनी एक उंगली से भी नहीं 
छुते । ४७ हाय तुम पर ! तुम उन मविष्यद्‌- 
बकताझों की कब्नें बनाते हो, जिन्हें तुम्हारे 
ही बाप-दादों ने मार डाला था। ४८ सो 
तुम गवाह हो, भौर भ्पने बाप-दादों के 
कामों में सम्मत हो; क्योंकि उन्हों ने तो 
उन्हें मार डाला और तुम उन की कक्रे 
बनाते हो। ४९ इससिये परमेश्वर की 
बुद्धि ने भी कहा है, कि हें उन के पास 
भविष्यद्क्ताशों भौर प्रेरितों को मेजूंगी : 
प्रौर वे उन में से कितनों को मार डालेंगे, 
झौर कितनों को सताएंगे। ५० ताकि जितने 
मविष्यद्क्ताओं का लोहू जगत की उत्पत्ति 
से बहाया गया है, सब क, "रेखा, इस युग 
के लोगों * से लिया जाए। ५१ हाबील 
फो हत्या से लेकर जकरयाह की हत्या 
तक जो वेदी और मन्दिर| के बीच 
में घात किया गया: में तुम से सच 
कहता हूं; उसका लेखा इसी समय के 
लोगों से लिया जाएगा। ४२ हाय तुम 
व्यवस्थापकों पर! कि तुम ने ज्ञान की 
कुंजी ले तो ली, परन्तु तुम ने भापही प्रवेश 
नहीं किया, भौर प्रवेश करनेवालों को भी 
रोक दिया।। 
४५३ जब वह वहां से निकला, तो शास्त्री 
ग्रौर फरीसी बहुत पीछे पड़ गए प्ौर छेड़ने 
लगे, कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे। 


५४ पग्रौर उस की घात में लगे रहे, कि 


उसके मुंह की कोई बात पढकड़ें॥ 


९ श्े इतने में जब हजारों की भीड़ 
लग गई, यहां तक कि एक दूसरे 
पर गिरे पझते थे, तो वह सब से पहिले प्रपने 
चेलों से कहने लगा, कि फरीसियों के 
* यू० पीढ़ी। 
| यू० पविषत्रस्थान। 
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कपटरूपी खमीर से चौकस रहना। २ कुछ 
ढपा नहीं, जो खोला न जाएगा; धझौर न 
कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा। 
३ इसलिये जो झुछ तुम ने धघन्धेरे में कहा 
है, वह उजाले में सुवा जाएगा: भौर जो 
तुम ने कोठरियों में कानों कान कहा है, 
वह ॒कोठों पर प्रचार फिया जाएगा। 
४ परन्तु में तुम से जो मेरे मित्र हो कहता 
हूँ, कि जो शरीर को घात करते हैं परन्तु 
उसके पीछे भौर कुछ नहीं कर सकते, 
उन से मत डरो। ४५ में तुम्हें चिताता हूं 
कि तुम्हें किस से डरना चाहिए, घात फरने 
के बाद जिस को नरक में डालने का प्रधिकार 
है, उसी से डरो: बरन में तुम से कहता हूं, 
उसी से डरो। ६ क्या दो पैसे की पांच 
गौरैयां नहीं बिकतीं? तोमी परमेद्वर 
उन में से एक को भी नहीं मूलता। ७ बरन 
तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, 
सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर 
हों। ८ में तुम से कहता हूँ जो कोई मनुष्यों 
के साम्हने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का 
पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गंदूतों के साम्हने 
मान लेगा। € परन्तु जो मनुष्यों के साम्हने 
मुझे इन्कार करे उसका परमेश्वर के स्वरगे- 
दूतों के साम्हने इन्कार किया जाएगा। 
१० जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में 
कोई बात कहे, उसका वह प्रपराघ क्षमा 
किया जाएगा, परन्तु जो पवित्र प्रात्मा 
की निन्‍्दा करे, उसका प्रपराघ क्षमा न 
किया जाएगा। ११ जब लोग तुम्हें 
सभाभों भ्रौर हाकिमों और प्रषिकारियों 
के साम्हने ले जाएं, तो चिन्ता न करना 
कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें, 
या क्‍या कहें। १२ क्‍योंकि पवित्र झ्ात्मा 
उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा, कि क्या कहना 
चाहिए ।। 
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१३ फिर भीड़ में से एक ने उस से 
कहा, हे गुरु, मेरे माई से कह, कि. पिता की 
संपत्ति मुझे बांट दे। १४ उस ने उस से 
कहा; हे मनुष्य, किस ने मुझे तुम्हारा न्यायी 
या बांटनेवाला - नियुक्त -किया ; हैं? 
१५ और उस ने उन से कहा, चौकस रहो; 
झौर हर प्रकार के लोभ से अपने आप को 
बचाए रखो: क्‍योंकि किसी का जीवन 
उस की संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता । 
१६ उस ने उन से एक दृष्टान्त कहा, कि 
किसी घनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। 
१७ तब वह अपने मन में विचार करने 
लगा, कि मेँ क्‍या करूं, क्‍योंकि मेरे यहां 
जगह नहीं, जहां भ्पनी उपज इत्यादि रखूं। 
१८ और उस ने कहा; में यह करूंगा: 
में अपनी बखारियां तोड़ कर उन से बड़ी 
बनाऊंगा; १६ झोर वहां भ्रपना सब प्रश्न 
भौर संपत्ति रखूंगा: झौर अपने प्राण से 
कहूंगा, कि प्रार्ण, तेरे पास बहुत वर्षों के 
लिये बहुत संपत्ति रखी हैं; चेन कर, खा, 
पो, सुख से रह। २० परन्तु परमेश्वर ने 
उस से कहा; हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण 
तुक से ले लिया जाएगा : तब जो कुछ तू ने 
इकट्ठा किया है, वह किस का होगा ? 
२१ ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने 
लिये घन बटोरता है, परन्तु परमेश्वर की 
दृष्टि में घनी नहीं ॥ 

२२ फिर उस ने प्रपने चेलों से कहा; 
इसलिये में तुम से कहता हूं, भपने प्राण की 
चिन्ता न करो, कि हम क्या खाएंगे;' न भ्रपने 
शरीर की कि क्‍या पहिनेंगे। २३ क्‍योंकि 
भोजन से प्राणा, और वस्त्र से शरीर बढ़कर 

है। २४ कौवों पर ध्यान दो; वे न बोते 
हैँ, न काटते; न उन के भएडार भौर न 
खत्ता होता है; तौमी परमेश्वर उन्हें पालता 
है; तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं भ्रधिक 
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है। २४ तुम में से ऐसा कौन है, जो चिन्ता 
करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी * भी 
बढ़ा सकता है ? :२६ इसलिये यदि तुम 
सब से छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो 
झ्रौर बातों के लिये क्‍यों चिन्ता करते हो ? 
२७ सोसनों के-पेड़ों पर ध्यान करो कि वे 
कंसे बढ़ते -हें; वे न :परिश्रम करते; न 
कातते हें; तोभी में तुम से कहता हूं, कि 
सुलैमान भी, अपने सारे विभव में, उन में 
से किसी एक के सम्रानः वस्त्र पहिने हुए न 
था। २८ इसलिये यदि परमेश्वर - मैदान 
की घास को जो भाज है, भौर कल भाड़ में 
भोंकी जाएगी, ऐसा पहिनाता है; तो हे 
प्रल्प विश्वासियो, वह तुम्हें क्‍यों -न 
पहिनाएगा ? २६ भौर तुम इस बात 
की खोज में न रहो, कि कया खाएंगे प्रौर 
क्या पीएंगे, भौर न सनन्‍्देहु फरो। 
३० क्‍योंकि संसार की जातियां इन सब 
वस्तुभों की खोज में रहती हैँ : भौर तुम्हारा 
पिता जानता है, कि तुम्हें इन वस्तुझों की 
भ्रावश्यकता है। ३१ परन्तु उसके राज्य 
की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल 
जाएंगी। ३२ हे छोटे भुराड, मत डर; 
क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, कि 
तुम्हें राज्य दे। ३३ .भपनी संपत्ति बेचकर 
दान कर दो; भौर अपने लिये ऐसे बटुए 
बनाओ, जो पुराने नहीं होते, भर्यात्‌ स्वर्ग 
पर ऐसा घन इकट्ठा करो जो घटता नहीं 
झौर जिस के निकंट चोर नहीं जाता, 
भर कीड़ा नहीं बिगाड़ता। ३४ क्योंकि 
जहां तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन भी 
लगा रहेगा ।॥। 

३५ तुम्हारी कमरें बन्धी रहें, भौर 
तुम्हारे दीये जलते रहें। ३६ भौर तुम 


# यू० हाथ। 
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उन मनुष्यों के समान बनो, जो श्रपने स्वामी 
की बाट देख रहे हों, कि वह ब्याह से कब 
लौटेगां; कि जब वह प्राकर द्वार खटखटाएं, 
तो तुरन्त उसके लिये खोल दें। ३७ घन्य 
हैं वे दास, जिन्हें स्वामी माकर जागते पाए ; 
में तुम से सच कहता हूं, कि वह कमर वान्ध 
कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा, और 
पास प्राकर उन की सेवा करेगा । ३८ यदि 
वह रात के दूसरे पहूर या तीसरे पहर में 
प्राकर उन्हें जागते पाएं, तो वे दास घन्य 
हैं। ३६ परन्तु तुम यह जान रखो, कि 
यदि घर का स्वामी जानता, कि चोर किस 
बड़ी भ्राएगा, तो जागता रहता, औ्रौर प्रपने 
घर में सेंघ लगने न देता। ४० तुम भी 
तैयार रहो; क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते 
भी नहीं, उस पड़ी मनुष्य का पुत्र श्रा 
जावेगा ॥ 

४१ तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या 
यह दृष्टान्त तू हम ही से या सव से कहता 
है। ४२ प्रभु ने कहा; वह विश्वास-योग्य 
प्रोर बुद्धिमान भएडारी कौन है, जिस का 
स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार 
ठ5हराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। 
४३ धन्य है वह दास, जिसे उसका स्व्रामी 
प्राकर ऐसा ही करते पाए। ४४ में तुम से 
सच कह्ठता हूं; वह उसे अपनी सब संपत्ति 
पर सरदार ठहराएगा। ४५ परन्तु यदि 
वहू दास सोचने लगे, कि मेरा स्वामी प्राने 
में देर कर रहा है, भ्रौर दासों भर दासियों 
को मारने-पीटने प्रौर खाने-पीने प्रौर 
पियवकड़ होने लगे। ४६ तो उस दास का 
स्वामी ऐसे दिन कि वह उस की वाट जोहता 
न रहे, भौर ऐसी घड़ी जिसे वह जानता 
न हो झ्राएगा, ध्रौर उसे भारी ताड़ना 
देकर उसका भाग श्वविश्वासियों के साथ 
ठहराएगा। ४७ शोर वह दास जो प्रपने 
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स्वामी की इच्छा जानता था, भौर तैयार 
न रहा भौर,न उस की इच्छा के प्रनुसार 
चला बहुत भार खाएगा।:४८ पंरन्तु जो 
नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम. करे 
वह थोड़ी मार खाएगा, इसलिये जिसे बहुत 
दिया गया है, उस से बहुत मांगा जाएगा, 
भोर जिसे बहुत सौंपा गया है, उस से बहुत 
मांगेंगे ॥ 

४६ में पृथ्वी पर भ्रांग लगाने धाया हूँ; 
प्रोर क्या चाहता हूं केवल यह कि पश्रभी 
सुलग जाती ! ५० मुझे तो एक वपतिस्मा 
जेना हैं; प्रौर जब तक वह न हो ले तब 
तक में कैसी सकेती में रहुंगा ? ५१ क्‍या तुम 
समभते हो कि में पृथ्वी पर मिलाप कराने 
भाया हूं ? में तुम से कहता हूं; नहीं, वरंन 
प्लग करान भ्राया हूं। ५२ क्योंकि शव 
से एक घर में पांच जन प्रापस में विरोध 
रखेंगे, तीन दो से और दो तीन से। 
५३ पिता पुत्र से, भौर पुत्र पिता से विरोध 
रंखेगा; मां बेटी से, प्रौर इंटी रा से, सास 
बहू से, भोर बहू सास से विंरोप रखेनी ॥। 

५४ झोर उस ने भीड़ से भी कहा, जब 
वादल को पच्छिम से उठते देखते हो, तो 
तुरन्त कहते हो, कि वर्या होनी; भौर ऐसा 
ही होता हैं। ५५ भौर जब दक्खिना 
चलती देखते हो तो कहते हो, कि लूह 
चलेगी, और ऐसा ही होता है। ५६ हे 
कपटियो, तुम धरती श्र प्लाकाश के रूप 
में भेद कर सकते हो, परन्तु इस युग के विपय 
में क्यों भेद करना नहीं जानते ? ५७ धोर 
तुम 'आप ही निर्णय क्‍यों नहीं कर लेते, 
कि उचित कया है? ५८ जब तू प्रपने 
मुदई के साथ हाकिम के पास जा रहा है, 
तो मार्व ही में उस से छूटने का यत्न कर ले 
ऐसा न हो, कि वह तुफ़रे न्‍्यायी फे पास खींच 
ले जाए, घौर न्यायी तुझे प्यादे को सौंपे 
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प्रौर प्यादा तुझे बन्दीगृह में डाल दे। 
५६ में तुम से कहता हूं, कि जब तक तू 
दमड़ी दमड़ी भर न देगा तब तक वहां से 
छूटने न पाएगा ॥॥ 
१ इ उस समय कुछ सोग प्रा पहुंचे, 
प्रौर उस से उन गलीलियों की 
चर्चा फरने लगे, जिन का लोहू पीलातुस ने 
उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था। 
२ यह सुन उस ने उन से उत्तर में यह कहा, 
षया तुम समभते हो, कि ये गलीलो, प्रौर 
सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर 
ऐसी विपत्ति पड़ी ? ३ में तुम से कहता 
हैं. कि नहीं; परन्तु यदि तुम मन न 
फिरापोगें तो तुम सब भी इसी रीति से 
नाश होगे। ४ या क्‍या चुम रामभते हो, 
कि वे प्रठारह जन जिन पर शीलोह का 
गुम्मट गिरा, भौर वे दव कर मर गए : 
परूशलेम. के भौर सव॒ रहनेवालों से 
प्रधिक प्रपराधी थे ? ५ में तुम से कहता 
हूं, कि नहीं; परन्तु यदि तुम मन ने 
फिराझोगें तो तुम भी सब इसी रोति से 
नाश होगे ॥ 

६ फिर उस ने यह दृष्टान्त भी कहा, 
कि किसी की प्रंगूर की वारी में एक भंजीर 
का पेड़ लगा हुप्रा था: वह उस में फल 
दुढ़ने झ्ाया, परन्तु मन पावा। ७ तव उस 
ने बारी के रखवाले से कहा, देस तीन वर्ष 
से में इस प्रंजीर के पेड़ में फल ढूंढ़ने भाता 
हूं, परन्तु नही पाता, इसे काट डाल कि यह 
भूमि को भी बयों रोके रहे। ८ उस ने उस 
को उत्तर दिया, कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष 
तो भ्रौर रहने दे; कि में इस के चारों 
भोर खोदकर खाद डालूं। ६ सो पागे 
को फले तो भला, नहीं तो उसे' काट 
डालना ॥। 
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« १० सब्त * के दिन वह एक प्रा राघना- 
लय में उपदेश फर रहा था। ११ भौर 
देखो, एक स्त्री थी, जिसे प्रठारह वर्ष से 
एक दुर्बल करनेवाली दुष्टात्मा खगी थी, 
झ्ौर वह कुबड़ी हो गई थी, भौर किसी 
रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। 
१२ यीशु ने उसे देखकर बुलाया, भौर कहा, 
हे नारी, तू प्रपनी दुर्बलता से छूट गई। 
१३ तब उस ने उस पर हाथ रखे, घौर 
वह तुरन्त सीधी हो गई, भ्रौर परमेदवर 
की बड़ाई करने लगी। १४ इसलिये 
कि यीशु ने सब्त के दिन उसे प्रच्छा किया 
था, ग्राराधवालय का सरदार- रिसियाकर 
लोगों से कहने लगा, छः: दिन हैं, जिन 
में काम करना चाहिए, सो उन ही दिनों 
में क्‍ग्राकर चंगे होमो; परन्तु सब्त के 
दिन में नहीं। १५ यह सुन कर प्रभु ने 
उत्तर देकर कहा; है कपटियो, क्या सब्त के 
दिन तुम में से हर एक प्रपने बैल या गदहे 
को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं 
ले जाता ? १६ भौर क्‍या उचित न था, 
कि यह स्त्री जो इग्राहीम की बेटी है जिसे 
शैतान ने भ्रठारह वर्ष से बान्ध रखा था, 
सब्त के दिन इस बन्धन से छुड़ाई जाती ? 
१७ जब उस ने ये बातें कहीं, तो उसके 
सव विरोधी लज्जित हो गए, प्लौर सारी 
भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता 
था, प्रानन्दित हुई॥ 

१८ फिर उस ने कहा, परमेश्वर का 
राज्य किस के समान है? भौर में उस 
की उपमा किस से दू ? १६ वह राई के 
एक द्वाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य 
ने लंकर भपनी बारी में वोया: भौर वह 
बठुकर पेड़ हो गया; धौर प्राकाश के 
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पक्षियों ने उस की डालियों पर बसेरा किया । 
२० उस ने फिर कहा; में परमेश्वर के 
राज्य कौ उपमा केस से. दूं? २१ वह 
खमीर के समान है, जिस को किसी स्त्री ने 
लेकर तीन पसेरी आटे में मिलाया, भौर 
होते होते सब ग्राटा खमीर हो गया ॥। 

२२ वह नगर नगर, और गांव गांव 
होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की 
भोर जा रहा या। २३ भौर किसी ने उस 
से पूछा; हे प्रभु, क्या उद्धार पानेवाले थोड़े 
हैं? २४ उस ने उन से कहा; सकेत द्वार 
से प्रवेश करने का यत्न करो, क्‍योंकि में 
तुम से कहता हूं, कि बहुतेरे प्रवेश करना 
चाहेंगे, भौर न कर सकेंगे। २५ जब घर 
का. स्वामी उठकर द्वार बन्द कर चुका हो, 
प्रोर तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर 
कहने लगो, हे प्रभु, हमारे (लिये खोल दे, 
प्रोर वह उत्तर दे कि में तुम्हें नहीं जानता, 
तुम कहाँ के हो? २६ तब तुम कहने 
लगोगे, कि हम ने तेरे साम्हने खाया-पीया 
प्रोर तू ने हमारे बाजारों में उपदेश किया । 
२७ परन्तु वह कहेगा, में तुम से कहता हूं, 
में नहीं जानता तुम कहां से हो, हे कुकम्मं 
करनेवालो, तुम सव मुझ से दूर हो। 
२८ वहां रोना ओर दांत पीसना होगा: 
जब तुम. इब्राहीम और इसहाक भौर याकूब 
प्रोर सब भविष्यद्वक्ताभ्रों को परमेश्वर के 
राज्य में बेठे, ओर अपने आप को बाहर 
निकाले हुए देखोगे। २६ और पूर्व और 
पच्छिम; उत्तर और दक्खित से लोग आकर 
परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। 
३० और देखो, कितने पिछले हैं वे प्रथम 
होंगे, प्लोर कितने जो प्रथम हूँ, वे पिछले 
होंगे।॥ 

३१ उसी घड़ी कितने' फसैसियों ने 
ग्राकर उस से कहां, यहां से निकलकर 
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चला जा; क्योंकि हेरोदेस तुके मार डालना 
चाहता है। ३२ उस ने उन से कहा; 
जाकर उस लोमड़ी से कह दो, कि देख, 
में आ्राज श्लोर कल दुष्टात्माओं को निकालता 
ओर बीमारों को चंगा कस्ता हूं ओर तीसरे 
दिन पूरा करूंगा। ३३ तौभी मुझे झाज 
झोर कल ओर परसों चलना भ्रवश्य है, 
क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता 
यरूशलेम के बाहर मारा जाए। ३४ हे 
येरूशलेम! हे यरूशलेम ! तू जो भविष्यद्‌- 
वक्‍ताओं को मार डालतो है, और जो तेरे 
पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती है; 
कितनी ही वार में ने यह चाहा, कि जैसे 
मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के 
नीचे इकट्ठें करती है, वँसे ही में भी तेरे 
बालकों को इकट्ठें करूं, पर तुम ने यह 
न चाहा। ३५ देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे 
लिये उजाड़ छोड़ा जाता है, और में तुम 
से कहता हूं; जब तक तुम न कहोगे, 
कि धन्य है वह, जो प्रभु के नाम से 
ग्राता है, तव तक तुम मुझे फिर कभी न 


देखोगे ॥। 
9 8 फिर वह सब्त के दिन फरीसियों 
के सरदारों में से किसी के घर में 
रोटी खाने गया: झर वे उस की घात 
में थे। २ और देखो, एक मनुष्य उसके 
साम्हने था, जिसे जलन्धर का रोग था। 
३ इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और 
फरीसियों से कहा; क्या सब्त के दिन अच्छा 
करना उचित हूँ, कि नहीं ? परन्तु वे 
चुपचाप रहे। ४ तब उस ने उसे हाथ 
लगा कर चंगा किया, और जाने दिया। 
५ और उन से कहा; कि तुम में से ऐसा 
कौन है, जिस का गदहा या बेल कुएं में गिर 
जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरन्त बाहर 
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ने निकाल ले ? ६ ये इन बातों का कुछ 
उत्तर न दे सके॥ 

७ जब. उस ने देखा, कि नेवताहारी 
लोग क्योंकर मुख्य मुख्य: जगहें चुन लेते 
हैं तो एक दृष्टान्त देकर उन से कहा। 
८ जब कोई तुमे ब्याह में बुलाएं, तो मुख्य 
जगह रे न बंठना, कहीं ऐसा न हो, कि 
उस ने तुक से भी किसी बड़े को नेवता दिया 
हो। & और जिस ने तुझे झौर उसे दोनों 
को नेवता दिया है: झ्राकर तुम से कहे, कि 
इस को जगह दे, और तब तुझे लज्जित 
होकर सब से नीची जगह में बेठना पड़े। 
१० पर जब तू बुलाया जाए, तो सब से 
नीची जगह जा बैठ, कि जब वह, जिस ने 
तुझे नेवता दिया है आए, तो तुम से कहे 
कि हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ; तब तेरे 
साथ बंठनेवालों के साम्हने तेरी बड़ाई 
होगी। ११ क्‍योंकि जो कोई अपने आप 
को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा; 
झ्रौर जो कोई ग्रपने आप को छोटा बनाएगा, 
वह बड़ा किया जाएगा।॥ 

१२ तब उस ने अपने नेवता देनेवाले से 
भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज 
करे, तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुम्बियों 
या घनवान पड़ोसियों को न बुला. कहीं 
ऐसा न हो, कि वे भी तुमे नेवता दें, और 
तेरा बदला हो जाए। १३ परन्तु जब तू 
भोज़ करे, तो कंगालों, टुणडों, लंगड़ों और 
पन्धों को बुला। १४ तब. तू धन्य होगा, 
क्योंकि उन के पास तुझे बदला देने को 
कुछ नहीं, परन्तु तुझे धर्मियों के जी उठने 
पर इस का प्रतिफल मिलेगा |। 

१५ “उसके साथ भोजन करनेवालों में 
से एक ने ये वातें सुनकर उस से कहा, धन्य 
है वह, जो परमेश्वर के राज्य में रोटी 
साएगा। १६ उस ने जस से कहा; किसी 
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मनुष्य ने बड़ी जेबनार की भौर बहुतों को 
बुलाया। १७ जब भोजन तैयार हो गया, 
तो उस ने अपने दास के हाथ नेवतहारियों 
को कहला भेजा, कि झ्ाशों; अब भोजन 
तैयार है। १८ पर वे सब के सब क्षमा 
मांगने लगे, पहिले ने उस से कहा, में ने खेत 
मोल लिया हैं; श्रोर अवश्य है कि उसे 
देखूं: में तु से बिनती करता हूं, मुझे 
क्षमा करा. दे। १६ दूसरे ने कहा, में ने 
पांच जोड़े बैल मोल लिए हैं; और उन्हें 
परखने जाता' हूं : में तु् से बिनती करता 
हूं, मुे क्षमा करा दे। २० एक और ने 
कहा; में ने ब्याह किया है, इसलिये में 
नहीं आ सकता। २१ उस दास ने क्‍ग्लाकर 
अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाईं, तब 
घर के स्वामी ने क्रोध में प्राकर अपने दास 
से कहा, नगर के बाजारों ग्लौर गलियों में 
तुरन्त जाकर कंगालों, टुएडों, लंगड़ों भौर 
प्रन्धों को यहां ले आग्रो । २२ दास ने फिर 
कहा; हे स्वामी, जैसे तू ने कहा था, वैसे 
ही किया गया है; और फिर भी जगह है। 
२३ स्वामी नें दास से कहा, सड़कों पर 
ग्रौर बाड़ों की झोर जाकर लोगों को बरबस 
ले ही आर ताकि मेरा घर मर जाए। 
२४ क्‍योंकि में तुम से कहता हूं, कि उन 
नेवते हुओं में से कोई मेरी जेवनार को न 
चखेगा ॥। । 

२५ श्रौर जब बड़ी भीड़ उसके साथ 
जा रही थी, तो उस ने पीछे फिरकर 
उन से कहा। २६ यदि कोई मेरे पास 
प्राए, और अपने पिता और माता और पत्नी 
झ्रौर लड़केवालों भ्ौर भाइयों श्र बहिनों 
बरन प्रप़ने प्राण को भी प्रिय न जाने, 
तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। 


* या बिन लाए मत छोड़। 
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२७ धौर जो कोई प्रपना कूस न उठाए; 
झौर मेरे पीछे न भ्राए; वह भी मेरा चेला 
नहीं हो सकता। २८ तुम में से कौन 
हैं कि गढ़ बनाना चाहता हो, प्रौर पहिले 
बैठकर खर्च न जोड़े, कि पूरा करने की 
विसात मेरे पास है.कि नहीं ? २६ कहीं 
ऐसा न हो, कि जब नेव डालकर तंयार 
न कर - सके, तो सब देखनेवाले यह कहकर 
उसे ठट्दों- में उड़ाने लगें। ३० कि यह 
मनुष्य बनाने तो लगा, पर तैयार न कर 
सका ? ३१ या कौन ऐसा राजा है, 
कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, 
भ्रोर पहिले बैठकर विचार न कर ले कि जो 
बीस हजार लेकर मुझ पर चढ़ा प्राता हैं 
क्या में दस हजार लेकर उसका साम्हना 
कर सकता हूं, कि नहीं ? ३२ नहीं तो 
उसके दूर रहते ही, वह दूतों को भेजकर 
मिलाप करना चाहेगा। ३३ इसी रीति 
से तुम में से जो कोई भ्रपना सब कुछ त्याग 
न दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता । 
३४ नमक तो भश्रच्छा है, परन्तु यदि नमक 
का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह किस वस्तु से 
स्वादिष्ट किया जाएगा। ३५ वह न तो 
भूमि के भ्रौर न खाद के लिये काम में आता 
है: उसे तो लोग बाहर फंक देते हैं: 


जिस के सुनने के कान हों वह सुन ले॥ 


९ प्‌ सब चुड्ढी लेतेवाले ग्लौर पापी 

उसके पास ग्राया करते थे ताकि 
उस की सुनें। २ प्रौर फरीसी शौर शास्त्री 
कुड़कुड़्ाकर कहने लगे, कि यह तो पापियों 
से मिलता है भौर उन के साथ खाता भी 
है ॥ 

३ तब उस नें उन से यह दुष्टान्त कहा । 
४ तुम में से कौन है जिस की सो भेड़ें हों, 
प्रौर उन में से एक खो जाए तो निश्नानदे 
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को जंगल में छोड़कर, उस खोई हुई को 
जब तक मिल न जाए खोजता न रहे? 
५ भोर जब मिल जाती है, तब वह बड़े 
प्रानन्द से उसे कांपे पर “उठा लेता है। 
६ श्रौर घर में भ्राकर मित्रों प्लौर पड़ोसियों 
को इकट्ठें करके कहता है, मेरे साथ प्रानन्द 
करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई 
है। ७ में तुम से कहता हूं; कि इसी रीति 
से एक मन फिरानेवाले पापी के विधय में 
भी स्वर्ग में इतना ही आनन्द होगा, जितना 
कि निन्नानवे ऐसे धर्मियों के विषय नहीं 
होता, जिन्हें मन. फिराने की प्रावश्यफता 
नहीं ॥ 

८ या कौन ऐसी स्त्री होगी, जिस के 
पास दस सिक्‍के * हों, भौर उन में से एक 
सो जाए; तो वह दीया बारकर और घर 
भाड़ बुहारकर जब तक मिल न जाए, 
जी लगाकर खोजती न रहे ? & भौर जब 
मिल जाता है, तो वह अपने सश्लियों भौर 
पड़ोमिनियों को इकट्ठी करके कहती है, 
कि मेरे साथ आनन्द करो, क्योंकि मेरा 
खोया हुआ सिक्का मिल गया है। १० में 
तुम से कहता हूं; कि इसी रीति से एक मन 
फिरानेवाले थाप्ठी के विषय में परमेश्वर के 
स्वर्गंदूतों के साम्हने भ्रानन्‍्द होता है॥ 

११ फिर उस ने कहा, किसी मनुष्य के 
दो पुत्र थे। १२ उन में से छुटके ने पिता 
से कहा कि हे पिता संपत्ति में से जो भाग 
मेरा हो, वेह मुझे दे दीजिए। उस ने उन को 
ग्रपनी रांपत्ति वांट दी। १३ झौर बहुत 
दिन न दीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ 
इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया 
झौर वहां कुकर्म में प्रपनी संपत्ति उड़ा दी । 
१४ जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो 
| $ यू० द्राखमा । उसका मोल लगभग पाठ 
खाने क था। 
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उस देश्ष में बड़ा अकाल पड़ा, प्रौर वह कंगाल 
हो गया। १५ ग्लौर वह उस देदा के 
निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा :. उस 
ने उसे प्पने खेतों में मूझअर चराने के लिये 
भेजा। १६ भ्रौर वह ब्वाहता था, कि उसे 
फलियों से जिन्हें मसूअर छ्लाते थे झपना पेट 
भरे; और उसे कोई कुछ नहीं देता था। 
२७ जब्र वह ग्रपने श्लापे में झाया, तब 
कहने लगा, कि मेरे पिता के कितने ही 
सजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती 
है, भ्रौर में यहां भूखा मर रहा हूं। १८ में 
भ्रव उठकर झ्पने पिता के पास जाऊंगा 
भौर उस से कहूंगा कि पिता जी में ने स्वर्ग 
के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया 
हैं। १६ श्रव इस योग्य नहीं रहा कि तेरा 
पुत्र कहलाऊं, मुझे प्रपने एक मजदूर की 
नाईं रख लें। २० तब वह उठकर, ग्रपने 
पिता के पास चला : वह प्रभी दूर ही था, 
कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, 
प्लोर दोड़कर उसे गले लगाया, और बहुत 
चूमा। २१ पृत्र ने उस से कहा; पिता 
जो, में ने स्वर्ग के विरोध में झोर तेरी दृष्टि 
में पाप किया है; भर प्रव इस योग्य नहीं 
रहा, कि तेरा पुत्र कहलाऊं। २२ परन्तु 
पिता ने प्रपने दासों से कहा; भट अच्छे से 
ग्रक्छा वम्त्र निकालकर उसे पंहिताओो, 
प्रोर उसके हाथ में अंगूठी, और पांवों में 
जूनियां पहिनाझो। २३ झ्रौर पल्ा हुश्रा 
वछडझा लाक़र मारो ताकि हम खाएं झौर 
प्रानन्द मनावें। २४ क्योंकि मेरा यह पुत्र 
मर गया श्रा, फिर जो गया है: खो गया 
था, प्रतर॒ मिल गया हे: और वे प्रानन्द 
करने लगे। २५ परन्तु उसका. जेठा पृत्र 
खेत में था: और जब वह प्राते हुए घर के 
निकट पहुंचा, तो उस ने गाने बजाने और 
'नाचने का शब्द सुना। २६ और उस ने 
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एक दास को बुलाकर पूछा; यह क्‍या हो 
रहा हैं ? २७ उस ने उस से कहा, तेरा 
भाई झाया है; श्र तेरे पिता. ने पल्ला हुप्ना 
बछड़ा कटवाया है, इसलिये कि उसे भला 
चंगा पाया है। २८ यह सुनकर वह क्रोध 
ते भर गया, प्रौर भीतर जाना न चाहा: 
परन्तु उसका पिता बाहर आकर -उसे 
मनाने लगा । २६ उस ने पिता को उत्तर 
दिया, कि देख; में इतने वर्ष से तेरी सेवा 
कर रहा हूं, भौर कृभी भी तेरी प्राज्ञा नही 
टाली, तौभी तू ने मुझे कभी एक बकरी का 
बज्चा भी न दिया, कि में प्रपने मित्रों के 
साथ प्रानन्द करता। ३० परन्तु जब तेरा 
यह पुत्र, जिस ने तेरी संपत्ति वेध्याप्रों में 
उड़ा दी है, आया, तो उसके लिये तू ने 
पला हुग्ना बछड़ा कटवाया। ३१ उस ने 
उस से कहा; पुत्र, तू स्वदा मेरे साथ है; 
ग्रोरं जो कुछ मेरा हूँ वह सब तेरा ही है। 
३२ परन्तु अ्रव ग्रानन्द करना ग्रौर मगन 
होना चाहिए क्‍योंकि यह तेरा भाई मर 
गया था फिर जी गया है; खो गया था, 
बवत मिल गया है।॥। 
१ फिर उस ने चेलों से भी कहा; 
किसी धनवान का एक भणडारों 
था, झर लोगों ने उसके साम्हनें उस पर 
पह दोष लगाया-कि यह तेरी सब संपत्ति 
उड़ाए देता हैं। २ सो उस ने उसे बुलाकर 
कहा, यह क्या है जो में तेरे विषय में सुन रहा 
हैं ? प्रपने भरडारोपन का लेखा दे; क्योंकि 
तू श्रागे को भण्डारी नहीं रह सकता। 
३ तव भणडारी सोचने लगा, कि पभ्रव म॑ 
पया ' करूं ? क्‍योंकि मेरा स्वामी भप्रव 
भगडारी का काम मुझ से छीन ले रहा है: 
मिट्टी तो मुझ से खोदी नहीं जाती : ग्रौर 
भोख मांगने से. मु्भे लज्जा ग्रातों है। 
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४ में समझ भया, कि क्‍या करूंगा: ताकि 
जब मैं भरडारी के काम से: छुड़ाया जाऊं 
तो लोब मुझे झपने घरों में ले लें। ५ भौर 
उस ने अपने स्वामी के देनदारो में से एक 
एक को बुलाकर पहिले से पूछा, कि तुझ 
पर मेरे स्वामी का क्‍या प्राता है? ६ उस 
ने कहा, सौ मन तेल; तब उस ने उस से 
कहा, कि प्रपनी खाता-बही ले भौर बैठकर 
तुरन्त पैचास सिख दे। ७ फिर दूसरे से 
पूछा, तु पर कया भाता है? उस ने कहा, 
सौ मन गेहूं; तब उस ने उस से कहा; 
झपनी लाता-बही लेकर प्रस्सी लिख दे। 
८ स्वामी ने उस भ्रधर्मी भण्डारी को 
सराहा, कि उस ने चतुराई से काम किया 
है; क्योंकि इस संसार के लोग भपने समय 
के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति 
के लोगों से भ्रधिक चतुर हैँ। € भर में 
तुम से कहता हुं, कि भ्रधर्म के घन से भ्रपने 
लिये मित्र बना लो; ताकि जब वह जाता 
रहे, तो वे तुम्हें प्रनन्‍्त निवासों में ले लें। 
१० जो थोड़े से थोडे में सच्चा * है, वह 
बहुत में भी सच्चा है: भोर जो थोड़े से 
धोड़े में प्रधर्मी है, वह बहुत में भी प्रधर्मी 
है। ११ इसलिये जब तुम भधर्म के घन 
में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन 
सौंपेगा ! १२ भौरं यदि तुम पराये घन 
में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है, उसे 
तुम्हें कौन देगा? १३ कोई दास दो 
स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता : क्योंकि 
वहू तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम 
रखेगा; या एक से मिला रहेगा भोर 
दूसरे को तुच्छ जानेगा: तुम परमेश्वर 
पभ्रौर घने दोनों की सेवा नहीं कर 
सकते | 


# यू० विष्वासयोग्य। 
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१४ फरीसी जो लोगी थे, ये सब जार्ते 
सुनकरं उसे ठट्टों में उड़ाने सगे। १४ उस 
ने उन से कहा; तुम तो मनुष्यों के सान्‍्हने 
प्रपने भाप को घर्मी ठहराते हो: परन्ठु 
प्ररमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि 
जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, 
वह परमेदइंवर . के निकट. घृुणित है। 
१६ व्यवस्था झोर भविष्यद्क्ता यूहन्ना तक 
रहे, उस समय से परमेदवर के राज्य का 
सुसमाचार सुनाया जा रहा है; भौर हर 
कोई उस*में प्रबलता से प्रवेश करता है ॥ 
१७ भाकादा ओर पृथ्वी का टल जाना 
व्यवस्था के एक बिन्दु के मिट जाने से 
सहज है। १८ जो कोई भ्पनी पत्नी को 
त्यागकर दूसरी से ब्याह करता है, वह 
व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी 
त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है, वह भी 
व्यभिचार करता है॥।, 

१६ एक घनवान मनुष्य था जो बेंजनी 
कपड़े और मलमल पहिनता भौर प्रति दिन 
सुख-विलास भौर घूम-घाम के साथ रहता 
था। २० शौर लाजर नाम का एक कंगाल 
घावों से भरा हुआ उस की डेवढ़ी पर जोड़ 
दिया जाता था। २१ और वह चाहता 
था, कि घनवान की मेज पर की जूठन से 
प्रपना पेट मरे; बरन कुत्ते भी झाकर 
उसके घावों को चाटते थे। २२ झौर ऐसा 
हुआ कि वह कंगाल मर गया, झौर स्वर्गे- 
दूकें ने उसे लेकर इब्राहीम की गोद में 
पहुंचाया; भौर वह घनवान भी मरा; 
भौर गाड़ा गया। २३ झौर अधोलोक में 
उस ने पीड़ा में पड़े हुए भपनी भांखें उठाईं, 
और दूर से इब्राहीम की गोद में लाजर को 
देखा। २४ भौर उस ने पुकार कर कहा, 
है पिता इब्राहीम, मुक पर दया करके ताजर 
को भेज दे, ताकि वह झपनी उंगुली का 
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सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंढी 
करे, क्योंकि में इस ज्वाला में तड़प रहा हूं । 
२५ परन्तु इब्राहीम ने कहा; हैं पुत्र स्मरण 
कर, कि तू अपने जीवन में भ्रच्छी वस्तुएं 
ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं : 
परन्तु भ्रब वह यहां शान्ति पा रहा है, और 
तू तड़प रहा है। २६ और इन सब बातों 
को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी 
गड़हा ठहराया गया हैं कि जो यहां से उस 
पार तुम्हारे पास जाना चाहें, वे न जा सकें, 
भोर न कोई वहां से इस पार हमारे पास 
भा सके। २७ उस ने कहा; तो हे पिता 
में तुक से बिनती करता हूं, कि तू उसे मेरे 
पिता के घर भेज। २८ क्योंकि मेरे पांच 
भाई हैं, वह उन के साम्हने इन बातों की 
गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा 
की जगह में आएं। २६ इब्राहीम ने उस 
से कहा, उन के पास तो मूसा और भविष्यद्‌ 
वक्‍्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन की सुनें। 
३० उस ने कहा; नहीं, है पिता इब्राहीम; 
पर यदि कोई मरे हुओं में से उन के पास 
जाए, तो वे मन फिराएंगे। ३१ उस ने 
उस से कहा, कि ज़ब वे मूसा ओर 
भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि 
मरे हुझों में से कोई जी भी उठे तोभी 
उस की नहीं मानेंगे ।। 


९७ फिर उस ने श्रपने चेलों से 

कहा; हो नहीं सकता कि ठोकरें 
ने लगें, परन्तु हाय, उस मनुष्य पर जिस के 
कारण वे भ्राती हें! २ जो इन छोटों में 
से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके 
लिये यह भला होता, कि चक्‍की का पाट 
उसके गले में लटकाया जाता, भौर वह 
प्तमुद्र में डाल दिया जाता। ३ सचेत 
रहो; यदि तेरा भाई भ्रपराघ करे तो उसे 
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सममा, भ्रौर यदि पछताए तो उसे क्षमा 
कर। ४ यदि दिन भर में वह सात बार 
तेरा अपराध करे और सातों बार तेरे पास 
फिर आकर कहे, कि में पछताता हूं, तो 
उसे क्षमा कर।। 

५ तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा 
विश्वास वढ़ा। ६ प्रभु ने कहा; कि यदि 
तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वांस 
होता, तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि 
जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह 
तुम्हारी मान लेता। ७ पर तुम में से 
ऐसा कौन है, जिस का दास हल जोतता, 
या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से 
ग्राए, तो उस से कहे तुरन्त आकर भोजन 
करने बेठ ? ८ और यह न कहे, कि मेरा 
खाना तैयार कर: और जब तक में खाऊं- 
पीऊं तव तक कमर बान्धकर मेरी सेवा 
कर; इस के बाद तू भी खा पी लेना। 
€ क्‍या वह उस दास का निहोरा मानेगा, 
कि उस ने वे ही काम किए जिस की भाज्ञा 
दो गई थी ? १० इसी रीति से तुम भी, 
जब उन सब कामों को कर चुको जिस 
की आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम 
निकम्मे दास हे; कि जो हमें करना चाहिए 
था वही किया है॥ 

११ झोर ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम 
को जाते हुए सामरिया और गलोल के बीच 
से होकर जा रहा था। १२ ओर किसी 
गांव में प्रवेश करते समय उसे दस कोढ़ी 
मिले। १३ भ्ोर उन्हों ने दूर खड़े होकर, 
ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम 
पर दया कर। १४ उस ने उन्हें देखकर 
कहा, जाओ; भोर अपने तइईं याजकों को 
दिखाशो; झोर जाते ही जाते वे शुद्ध हो 
गए। १५ तब उन में से एक यह देखकर 
कि में चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से 
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परमेश्वर की बढ़ाई करता हुभ्ला लौटा। 
१६ भोर यीज््‌ के पांवों पर मुंह के बल 
गिरकर, उसका धन्यवाद करने सगा;' 
झौर बह सामरी था! १७ इस पर यीशु 
ने कहा, क्या दसों शुद्ध न हुए तो फिर वे 
नौ कहां हें? १८ क्‍या इस परदेशी को 
छोड़ कोई प्रौर व निकला, जो परमेश्वर 
की बशाई करता ? १६ तब उस ने उस से 
कहा; उठकर चला जा; तेरे विध्वास ने 
तु्के चंगा किया है ॥। 

२० जब फरीसियों ने उस से पूछा, कि 
परमेश्वर का राज्य कब प्राणगा ? तो 
उस ने उन को उत्तर दिया, कि परमेश्वर 
का राज्य . प्रगट. .रूप से नहीं प्राता। 
२१ प्रौर लोग यह न बढ़ेंगे, कि देखो, 
पहां है, या बहां है, क्योंकि देखो, १रमेघ्वर 
का राज्य तुम्हारे बीच में हे ॥ 

२२ प्रौर उम ने चलों से कहा; वे 
दिन प्राएंगे, जिन में तुम मनुप्य के पृत्र के 
दिनों में से शक दित को देखना चाहोगे, 
प्रौर नहीं देखने पाप्मोगे। २३ लोग तुम 
से कहेंगे, देखो, वहां है, या देखों यहां 
है; परन्तु सुम चले न ज़ाना ग्रौर न उन के 
पीछे हो लेना। २४ क्योंकि जैसे बिजली 
प्राकाश को एक झोर से कौन्धकर प्राकाश 
की दूसरी घोर चमकती है, वैसे ही मनुष्य 
का पृत्र भी घ्रपने दिन में प्रगट होगा। 
२५ परन्तु पहिले प्रवष्य है, कि वह बहुत 
दुख उठाए, ्रौर इस युग के लोग उसे तुच्छ 
ठहराएं। २६ मैसा नृह के दिलों में हुप्रा 
था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी 
होगा। २७ जिस दिन तक नृह जहाज पर 
न चढ़ा, उस दिब तक लोग खाते-पीते थे, 
प्रौर उन में ब्याह-शादी होती थी; तब 
जल-प्रलय ने प्लाकर उन सत्र को नाश 
किया। २८६ घोर जैसा लृत के दिनों में 
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हुप्रा था, कि लोग खाते-पीते लेन-देन क रतें/ 
पेड़ लगाते झौर घर बनाते थे। २९ परन्त 
जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दितें 
ध्राम धौर गन्धक घाकाण से बरसी शौर 
सब को नाश कर दिया। ३० मनुष्य के 
पुत्र के प्रगट होने के दिन भो ऐसा हीं 
होगा। ३१ उस दिन जो कोठे पर हो; 
ध्रौर उसका सामान घर में हो, वह उसे 
लेने को न उतरे, झौर वैसे ही जो खेत में 
हो वह पीछे न लोटे। ३२ लूत की पत्नी 
को स्मरण रखो। ३३ जो कोई प्रपना 
प्राण बचाना चाहे वह उस खोएगा, झौर 
जो कोई उसे खोए बह उसे जीवित रखेगा | 
३४ में तुम से कहता हूं, उस रात दो 
मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया 
जाएगा, भौर दूसरा छोड़ दिया जाएगा । 
३५ दो स्त्रियां एक साथ चक्‍को पीसती 
होंगी, एक ले ली जाएगी, शोर दूसरी 
छोड़ दी जाएगी। ३६ [ दो- जन खेत में 
होंगे एक ले लिया जाएगा झौर दूसरा छोड़ा 
जाएगा ”।] ३७ यह सुन उन्हों ने उस से 
पूछा, है प्रभु यह कहां होगा ? उस ने उन 
से कहा, जहां लोथ है, वहां गिड्ध इक्ट्रें 
होंगे ॥। 
श्र फिर उस ने इस के विषय में 
कि नित्य प्रार्थना करना झग्लौर 
हियाव न छोड़ना चाहिए उन से यह दुष्टान्त 
कहा। २ कि किसी नगर में एक न्यायी 
रहता था; जो न परमेध्वर से डरता था 
प्रौर न किसी मनुष्य को परवाह करता 
था। में क्‍श्लौर उसी नगर में एक बिधवा भी 
रहती थो: जो उसके पास झा प्राकर 
कहा करती थी, कि मेरा न्याय चुकाकर 


» यद् पद सब से पुराने हस्तलेखों में नहीं 
मिलता । 
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तक मुहई से बच्चा । ४ उस ने कितने समय 
पैक तो न माना परन्तु धन्त में मन में 
बिचारकर कहा, यद्यपि में न परमेश्वर से 
डैरता, झ्लौर न मनुष्यों की कुछ परवाह 
फैरता हूं। ५ तोभी यह बिघवा मुझे 
पताती रहती .है, इसलिये में उसका न्याय 
पुकाऊंगा कहीं ऐसा न हो कि पड़ी घड़ी 
भाकर प्रन्त को मेरा नाक में दम करे। 
है प्रभू ने कहा, सुनो, कि यह प्रधर्मी न्‍्यायी 
भैया कहता है ? ७ सो क्या परमेदवर अपने 
पुत्र हुओ्ओों का न्याय न चुकाएगा, जो रात- 
दिन उस की दुहाई देते रहते; झोर क्या वह 
उन के विषय में देर करेगा ? ८ में तुम से 
*हता हूं; दहू तुरन्त उन का न्याय चुका- 
जगा; तौभी मनुष्य का पुत्र जब प्राएगा, 
गो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा ? 
€ ध्लौर उस ने कितनों रे जो अपने 
ऊपर भरोसा रखते थे, कि हम पधर्मी हें 
भौर भौरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टान्त 
फेहा। १० कि दो मनुष्य मन्दिर में 
शिर्थना करने के लिये गए; एक फरीसी 
गऔ्लौर दूसरा चुल्ली लेनेवाला। 
११ फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों 
गार्थंता करने लगा, कि हे परमेश्वर, में 
रा धन्यवाद करता हूं, कि में और मनुष्यों 
की नाई प्रस्धेर करनेवालः, अन्यायी भौर 
यभिचारी नहीं, भौर न इस चुज्जी लेनेवाले 
ह समान हूं। १२ में सप्ताह में दो वार 
उपवास करता हूं; में प्रपनी सब कमाई 
| दसयां प्लंग भी देता हूं। १३ परन्तु 
इज्जी लेनेवाले ने दूर खड़े होकर, स्वर्ग की 
ग्रोर ध्रांबें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी 
ब्राती पीट-पीटकर कहा ; हे परमेश्वर मुझ 
गीपी पर दया कर*। १४ में तुम से 


* या प्रायश्चित्त के कारण मुझ पापी 
र दया करे। ह 
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कहता हूं, कि वह दूसरा नहीं; परन्नु यही 
मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर प्रपने धर 
गया; क्योंकि जो कोई झपने झाप को बड़ा 
बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा; आर 
जो प्रपने आप को छोटा बनाएगा, वह 
बड़ा किया जाएगा ॥॥ 

१५ फिर लोग प्रपने बच्चों को भी 
उसके पास लाने लगे, कि वह उन पर 
हाथ रखे; प्रोर चेल्सें ने देखकर उन्हें 
डांटा। १६ यीशु ने बच्चों को पास 
बुलाकर कहा, वालकों को मेरे पास भाने दो, 
ग्रोर उन्हें मना न करो: क्‍्योंक्ति परमेश्वर 
का आज्य ऐसों ही का है। ४७ में तुम से 
सच कहता हूं, कि जो कोई परमेष्वर के 
राज्य को वालक की नाई ग्रहएा न करेगा 
वह उस में कभी प्रवेश करने न पाएगा ॥। 

१८ किसी सरदार ने उस से पूछा, 
है उत्तम गुरु, प्रनन्तजीवन का प्रधिकारी 
होने के लिये में क्या वरूं? १६ बोीशु 
ने उस से कहा; तू मु उत्तम क्‍यों कहता 
हैं ? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, भ्रर्थात्‌ 
परमेश्वर। २० तु प्राज्ञाद्यो को तो जानता 
हैं, कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, 
झऔर चोरी न करना, भूठी गवाही न देना, 
ग्रपने पिता और पपनी माता का आदर 
करना। २१ उस ने कहा, में तो इन सब 
को लड़कपन ही में मानता गाया हूँ। 
२२ यह सुन, यीशु ने उस से कहा, तुभ में 
झग्रव भी एक बात की घटी है, ग्रपना सब 
कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे; और 
तुमे स्वर्ग में धन मिलेगा, भर ध्राकर मेरे 
पीछे हो ले। २३ वह यह मुनकर बहुत 
उदास हुमा, क्योंकि वह बड़ा घनी था। 
२४ यीशु ने उसे देखकर कहा; धनवानों 
का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा 
कठिन है? २५ परमेश्वर के राज्य में 
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घनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सूई के 
नाके में से निकल जाना सहज है। 
२६ और सुननेवालों ने कहा, तो फिर 
किस का उद्धार हो सकता है ? २७ उस 
ने कहा; जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह 
परमेश्वर से हो सकता हैं। २८ पतरस ने 
कहा; देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे 
पीछे हो लिये हें। २६ उस ने उन से कहा; 
में तुम से सच कहता हूं, कि ऐसा कोई नहीं 
जिस ने परमेश्वर के राज्य के लिये घर 
या पत्नी या भाइयों या माता पिता या 
लड़के-बालों को छोड़ दिया हो। ३० और 
इस समय कई गुणा भ्रधिक न पाए; और 
परलोक में भ्रनम्त जीवन |। 

३१ फिर उस ने बारहों को साथ लेकर 
उन से कहा; देखो, हम यरूशलेम को जाते 
हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिये 
भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गईं हें वे 
सब पूरी होंगी। ३२ क्योंकि वह श्रन्य 
जातियों के हाथ में सॉंपा जाएगा, झऔौर वे 
उसे ढट्ठों में उड़ाएंगे; भ्ोर उसका भ्रपमान 
करेंगे, और उस पर थूकेंगे। ३३ और 
उसे कोड़े मारेंगे, और घात करेंगे, भौर वह 
तीसरे दिन जी उठेगा। ३४ भर उन्हों ने 
इन बातों में से कोई बात न समकभी : और 
यह बात उन से छिपी रही, और जो कहा 
गया था वह उन की समझ में न भाया ॥ 

३५ जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, 
तो एक भ्रन्धा सड़क के किनारे बैठा हुआ 
भीख मांग रहा था। ३६ झ्रोर वह भीड़ 
के चलने की प्राहट सुनकर पूछने लगा, 
यह क्‍या हो रहा है ? ३७ उन्हों ने उस को 
बताया, कि यीशु नासरी जा रहा है। 
३८ तब उस ने पुकार के कहा, हे यीशु 
दाऊद की सनन्‍्तान, मुझ पर दया कर। 
३६ जो भागे जाते थे, वे उसे डांटने लगे, 
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कि चुप रहे: परन्तु वह और भी चिल्लाने 
लगा, कि हे दाऊद की सन्तान, मुझ १र 
दया कर। ४० तब यीशु ने खड़े होकर 
भ्राज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाझो, और 


जब वह निकट आया, तो उस ने उस से 
यह पूछा। ४१ तू क्‍या चाहता है, कि में 
तेरे लिये करू ? उस ने कहा; हे प्रमु यह 
कि में देखने लगूं। ४२ यीशु ने उस से 
कहा; देखने लग, तेरे विश्वास ने तुमे 
प्रच्छा कर दिया है। ४३ और वह तुरन्त 
देखने लगा; और परमेश्वर की बड़ाई 
करता हुआ उसके पोछे हो लिया, भौर 
थ लोगों ने देखकर परमेद्वर की स्तुति 
॥ 


१6 वह यरीहो में प्रवेश करके जा 
रहा था। २ भ्रौर देखो, जक्कई 
नाम एक मनुष्य था जो चुद्धी लेनेवालों का 
सरदार और घनी था। ३ वह यीशु को 
देखना चाहता था कि वह कौन सा हैं? 
परन्तु भीड़ के कारण देख न सकता था ! 
क्योंकि वह नाटा था। ४ तब उस को 
देखने के लिये वह भागे दौड़कर एक गूलर 
के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग 
से जाने वाला था। ५ जब यीशु उस जगह 
पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि कर के उस से कहा; 
है जक्कई भट उतर आ; क्‍योंकि झ्राज 
मुर्मे तेरे घर में रहना भ्रवश्य है। ६ वेहें 
तुरन्त उतरकर आनन्द से उसे अपने घर 
को ले गया। ७ यह देखकर सब लोग 
कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी 
मनुष्य के यहां जा उतरा है। ८ जक्कई ने 
खड़े होकर प्रभु से कहा; हे प्रभु, देख, में 
अपनी श्राधी सम्पत्ति कंगालों को देता हूं, 
ग्रौर यदि किसी का कुछ भी ग्नन्याय करके 
ले लिया है तो उसे चोगुना फेर देता हूं। 
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६ तब यीणु ने उस से कहा; भाज इस 
घर में उद्धार झ्राया हैं, इसलिये कि यह भी 
इब्राहीम का एक पुत्र है। १० क्‍योंकि 
मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढ़ने और 
उन का उद्धार करने आाया है॥ 
११ जब वे ये बातें सुन रहे थे, तो उस 
ने एक दृष्टान्त कहा, इसलिये कि वह 
यरूशलेम के निकट था, और वे समभते 
थे, कि परमेश्वर का राज्य झभी प्रगट 
हुआ चाहता हैं; १२ सो उस ने कहा, 
एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि 
राजपद पाकर फिर आए। १३ और उस 
ने अपने दासों में से दसः को बुलाकर उन्हें 
दस मुहरें दीं, और उन से कहा, मेरे लौट 
ग्राने तक लेन-देन करना। १४ परन्तु उसके 
नगर के रहनेवाले उस से बैर रखते थे, 
झऔर उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, 
कि हम नहीं चाहते, कि थह हम पर राज्य 
करे। १५ जब वह राजपद पाकर लोट 
ग्राया, तो ऐसा हुआ कि उस ने अपने दासों 
को जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया 
ताकि मालूम करे कि उन्हों नें लेन-देन से 
क्या क्‍या कमाया। १६ तब पहिले ने 
झाकर कहा, हे स्वामी तेरे मोहर से दस 
झौर मोहरें कमाई हें। १७ उस ने उस 
से कहा; धन्य हे उत्तम दास, तुझे धन्य हैं, 
तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला पग्रब 
दस नगरों पर ग्रधिकार रख। १८ दूसरे 
ने आकर कहा; हे स्वामी तेरी मोहर से 
पांच और मोहरें कमाई हें। १६ उस ने 
उस से भी कहा, कि तू भी पांच नगरों पर 
हाकिम हो जा। २० तीसरे ने पग्लराकर 
कहा; हे स्वामी देख, तेरी मोहर यह हैं, 
जिसे मे ने अंगोछे में बान्ध रखी। 
२१ क्‍योंकि में तुक से डरता था, इसलिये 
कि तू कठोर मनुष्य है : जो तू ने नहीं रखा 
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उसे उठा लेता है, और जो तू ने नहीं बोया, 
उसे काटता हैं। २२ उस ने उस से कहा; 
हे दुष्ट दास, में तेरे ही मुंह से तुमे दोषी 
ठहराता हूं : तू मुझे जानता था कि कठोर 
मनुष्य हूं, जो में ने नहीं रखा उसे उठा 
लेता, और जो में ने नहीं बोया, उसे काटता 
हूं। २३ तो तू ने मेरे रुपये कोठी में क्यों 
नहीं रख दिए, कि में आकर व्याज समेत 
ले लेता ? २४ और जो लोग निकट खड़े 
थे, उस ने उन से कहा, वह मोहर उस से 
ले लो, और जिस के पास दस मोहहरें हैं 
उसे दे दो। २५ (उन्हों ने उस से कहा; 
हे स्वामी, उसके पास दम मोहहरें तो हैं) 
२६. में तुम से कहता हूं, कि जिस के 'गस हैं, 
उसे दिया जाएगा; और जिस के पास नहीं, 
उस से वह भी जो उसके पास है ले लिया 
जाएगा। २७ परन्तु मेरे उन बैरियों को 
जो नही चाहते थे कि में उन पर राज्य 
करूं, उन को यहां लाकर मेरे सामने घात 
करो ।॥। 

२८ ये बातें कहकर वह यरूशलेम की 
झोर उन के झागे झागे चला || 

२६ और जब वह जेतून नाम पहाड़ 
पर बैतफगे झौर बैतनियाह के पास पहुंचा, 
तो उस ने अपने चेलों में से दो को यह कहके 
भेजा। ३० कि साम्हने के गांव में जाग्मो, 
झौर उस में पहुंचते ही एक गदही का वच्चा 
जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बन्धा 
हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर लाग्रो। 
३१ झौर यदि कोई तुम से पूछे, कि क्‍यों 
खोलते हो, तो यह कह देना, कि प्रभु को 
इस का प्रयोजन हैं। ३२ जो भेज गए थे, 
उन्हों ने जाकर जेसा उस ने उन से कहा 
था, वसा ही पाया। ३३ जब वे गदहे के 
बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने 
उन से पूछा; इस बच्चे को क्यों खोलते हो ? 
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३४ उन्हों ने कहा, प्रभु को इस का प्रयोजन 
हैं। ३४ वे उस को यीशु के पास ले झ्राए, 
आर अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर 
यीशु को उस पर सवार किया। ३६ जब 
वह जा रहा या, तो वे अपने कपडे मार्ग में 
बिछाते जाते थे। ३७ और निकट ग्राते 
हुए जब वह जेतून पहाड़ की ढलान पर 
पहुंचा, तो चेलों की सारी मएडली उन सब 
सामर्थ के कामों के कारण जो उन्हों ने 
देखे थे, प्रानन्दित होकर बड़े दाब्द से 
परमेश्वर की स्तुति करने लगी। ३८ कि 
घन्य है वह राजा, जो प्रभु के नाम से भ्राता 
है; स्वर्ग में शान्ति भौर भाकाश * मणएडल 
में महिमा हो। ३६ तब भीड़ में से कितने 
फरीसी उस से कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों 
को डांद। ४० उस ने उत्तर दिया, कि 
तुम में से कहता हूं, यदि ये चुप रहें, तो 
पत्थर चिल्ला उठेंगे। 

४१ जब वह निकट झ्लाया तो नगर को 
देखकर उस पर रोया। ४२ झ्रोर कहा, 
क्या ही भल्रा होता, कि तू; हां, तू ही, 
इसी दिन में कुशल की वार्ते जानता, 
परन्तु प्रव वे तेरी भ्रांखों से छिप गई हें। 
४३ क्‍योंकि वे दिन तुझ पर भाएंगे, कि 
तेरे बरी मोर्चा वान्धकर तुझे घेर लेंगे, भौर 
चारों झोर से तुमे दबाएंगे। ४४ झौर 
तुझे भौर तेरे बालकों को जो तुम में हैं, 
मिट्टी में मिलाएंगे; भौर तुम में पत्थर पर 
पत्थर भी न छोड़ेंगे; क्योंकि तू ने वह 
प्रवसर जब तुम पर कृपा दृष्टि की गई 
न पहिचाना ॥ 

: ४४ तब वह मन्दिर में जाकर बेचने- 
वालों को बाहुर निकालने लगा । ४६ और 
उन से कहा, लिखा है; कि मेरा घर प्रार्थना 


# यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान । 
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का घर होगा : परन्तु तुम ने उसे डाकुभीं 
की खोह॑ बना दिया है।। 

४७ झौर वह प्रति दिन मन्दिर में 
उपदेश करता था: और मह़ायाजक भर 
शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने 
का प्रवसर ढूंढ़ते थे। ४८ परन्तु कोई 
उपाय न निकाल सके ; कि यह किस प्रकार 
करें क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उस की 


सुनते थे॥ 
२३० _'% दिन ऐसा हुप्रा कि जबं वह 
मन्दिर में लोगों को उपदेश देता 
भ्रौर सुसमाचार सुना रहा था, तो महा- 
याजक और शास्त्री, पुरनियों के साथ पास 
पाकर खड़े हुए। २ झोर कहने लगे, कि 
हम बता, तू इन कामों को किस झ्धिकार 
से करता है, प्रौर वह कौन है, जिस ने तुझे 
यह ग्रधिकार दिया है ? ३ उस ने उन को 
उत्तर दिया, कि मे भी तुम से एक बात 
पूछता हूं; मुझे बताझो। ४ यूहश्ना का 
बपतिस्मा स्वर्ग की श्रोर से था या मनुष्यों 
की झ्लोर से था ? ५ तब वे झ्लापस में कहने 
लगे, कि यदि..हम कहें स्वर्ग की ओर से, 
तो वह कहेगा; फिर लुम ने उस की प्रतीति 
क्यों न की ? ६ भ्रौर यदि हम कहें, मनुष्यों 
की प्रोर से, तो सब लोग. हमें पत्थरवाह 
करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं, कि 
पूहन्ना. भविष्यद्वक्ता घा। ७ सो उन्‍्हों ने 
उत्तर दिया, हम नहीं जानते, कि वह किस 
की धोर से था। ८ यीशु ने उन से कहा, 
तो में भी तुम को नहीं बताता, कि मेँ: ये 
काम किस भ्रषिकार से करता हूं।। 
€ तब वह लोगों से यह दृष्टान्त कहने 
लगा, कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी 
लगाई, झ्ौर किसानों को उसका ठेका दे 
दिया प्रौर बहुत दिनों के लिये परदेश चला 
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गया। १० समय पर उस ने किसानों के 
पास एक दास को भेजा, कि वे दाख की 
बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें, पर 
किसानों ने उसे पीटकर छछे हाथ लौटा 
दिया। ११ फिर उस नें एक झौर दास को 
भेजा, झ्रौर उन्हों ने उसे भी पीटकर और 
उसका भ्पमान करके छुछे हाथ लौटा 
दिया। १२ फिर उस ने तीसरा भेजा, 
प्रौर उन्‍्हों ने उसे भी घायल करके निकाल 
दिया। १३ तब दाख की बारी के स्वामी 
ने कहा, में क्या करूं ? में प्रपने प्रिय पुत्र को 
भेजूंगा क्या जाने वे उसका प्रादर करें। 
१४ जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में 
विचार करने लगे, कि यह तो वारिस हैं; 
झ्राप्मो, हम उसे मार डालें, कि मौरास 
हमारी हो जाए। १५ पश्लोर उन्हों ने उसे 
दाख की बारी से बाहर निकालकर मार 
डाला: इसलिये दाख की बारों का स्वामी 
उन के साय क्‍या करेगा ? १६ वह ग्लराकर 
उन किसानों को नाश करेगा, और दाख की 
बारी ओरों को सौंपेगा : यह सुनकर उन्हों 
ने कहा, परमेश्वर ऐसा नकरे। १७ उस ने 
उन की श्रोर देखकर कहा; फिर यह क्या, 
लिखा हैं, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों 
ने निकम्मा ठहराया ध।, वही कोने का सिरा 
हो गया। १८ जो कोई उस पत्थर पर 
गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, भ्रौर जिस 
पर वह गिरेगा, उस को पीस डालेगा॥ 
१६ उसी घड़ी शास्त्रियों श्लौर महा- 
याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ 
गए, कि उस ने हम पर यह दृष्टान्त कहा, 
परन्तु वे लोगों से डरे। २० और वे उस 
की ताक में लगे ग्रौर भेदिए भेजे, कि धर्म 
का भेष धरकर उस की कोई न कोई वात 
पकड़ें, कि उसे हाकिम के हाथ ऐौर प्रधिकार 
में मौप दें। २१ उन्हों ने उस से यह पूछा, 
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कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता, 
झौर सिखाता भी है, प्रोर किसी का पक्षपात 
नहीं करता; बरन परमेश्वर का मार्ग 
सच्चाई से बताता है। २२ क्या हमें कैसर 
को कर देना उचित है, कि नहीं। २३ उस 
ने उन की चतुराई को ताड़कर उन से कहा; 
एक दीनार * मुझक्के दिखाशो। २४ इस 
पर किस की मूर्ति प्रौर नाम है ? उन्हों ने 
कहा, कैसर का। २४५ उस ने उन से कहा; 
तो जो कंसर का है, वह कसर को दो झौर 
जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो | 
२६ वे लोगों के साम्हने उस बात को पकड़ 
न सके, बरन उसके उत्तर से प्रचम्भित 
होकर चुप रह गए ॥ 

२७ फिर सदूकी जो कहते हैं, कि मरे 
हुपओं का जी उठना है ही नहीं, उन में 
से कितनों ने उसके पास प्राकर पूछा। 
र८ कि है गुरु, मूसा ने हमारे लिये यह 
लिखा हे, कि यदि किसी का भाई भ्रपनी 
पत्नी के रहते हुए बिना सन्तान मर जाए, 
तो उसका भाई उस की पत्नी को ब्याह ले, 
झौर प्पने माई के लिये वंश उत्पन्न करे। 
२६ सो सात भाई थे, पहिला भाई ब्याह 
करके बिना सन्‍्तान मर गया। ३० फिर 
दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्रो को ब्याह 
लिया। ३१ इसी रीति से सातों बिना 
सन्‍तान मर गए। ३२ सब के पीछे वह 
स्त्री भी मर गई। ३३ सो जी उठने पर 
वह उन में से किस की पत्नी होगी, क्योंकि 
वह सातों की पत्नी हो चुकी घी । ३४ यीशु 
ने उन से कहा; कि इस गग के सनन्‍्तानों में 
तो ब्याह शादी होती हैें। ३५ पर जो 
लोग इस योग्य ठहरेगे, कि उस यूथ को प्रौर 
मरे हुप्नों में से जी उठना प्राप्त करें, उन 

* देखो मत्ती १८: २८। 
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में न्‍्याह शादी न होगी। ३६ वे फिर मरने 
के भी नहीं; क्‍योंकि वे स्वगंदूतों के समान 
होंगे, और जी उठने के सन्‍्तान होने से 
परमेश्वर के भी सन्‍्तान होंगे। ३७ परन्तु 
इस बात फो कि मरे हुए जी उतते हैं, 
मूसा ने भी भाड़ी की कथा में प्रगट की 
है, कि वह प्रभु को इब्राहीम का परमेश्वर, 
झऔर इसहाक का परमेश्वर, ग्रोर याकूब का 
परमेश्वर कहता हैं। ३८ परमेश्वर तो 
मुरदों का नहीं परन्तु जीवतों का परमेश्वर 
है: क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। 
३६ तब यह. सुनकर शात््त्रियों में से 
कितनों ने यह कहा, कि हे गुरु, तू ने अच्छा 
कहा। ४० ओर उन्हें फिर उस से कुछ 
ग्रोर पूछने का हियाव न हुआ ॥। 

४१ फिर उस ने उन से पूछा, मसीह को 
दाऊद का सनन्‍्तान कक्‍योंकर कहते हैं? 
४२ दाऊद आप भजनसंहिता की पुस्तक 
में कहता है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा । 
४३ मेरे दहिने बंठ, जब तक कि में तेरे 
बैरियों को तेरे पांवों के तले न कर दूं। 
४४ दाऊद तो उसे प्रभु कहता हैँ; तो फिर 
वह उस की सन्‍्तान क्योंकर ठहरा ? 

४५ जब सब लोग सुन रहे ये, तो उस ने 
प्रपने चेलों से कहा। ४६ शात्त्रियों से 
चौकस रहो, जिन को लम्बे लम्बे वस्त्र पहिने 
हुए फिरना भाता है, और जिन्हें बाजारों में 
नमस्कार, और सभाझ्रों में मुख्य आसन 
ग्रोर जेवनारों में मुख्य स्थान प्रिय लगते 
हैं। ४७ वे विधवाग्रों के घर खा जाते हैं 
ग्रोर दिखाने के लिये बड़ी देर तक प्रार्थना 
करते रहते हें: ये बहुत ही दएड पाएंगे ॥ 


|. 


फिर उस ने भप्रांख उठाकर 
धनवानों को अ्रपना ग्रपना दान 
भणडार में डालते देखा। २ और उस ने 
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एक कनाल बिधवा-को भी उस में दो 
दमड़ियां डालते देखा। ३ तब उस नें 
कहा; में तुम से सच कहता हैं कि इस कंगाल 
विधवा ने सब से बढ़कर डाला है। 
४ क्योंकि उन सब ने अपनी झपनी बढ़ती 
में से दान में कुछ डाला है, परन्तु इस ने 
भ्रपनी घटी में से ग्रपनी सारी जीविका 
डाल दी है॥ 

४ जब कितने लोग मन्दिर के विषय में 
कह रहे थे, कि वह कंसे सुन्दर पत्थरों 
ग्रौर भेंट की वस्तुओ्रों से संवारा गया हैं 
तो उस ने कहा। ६ वे दिन आाएंगे, 
जिन में यह सव जो तुम देखते हो, उन में 
से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छुटेगा, 
जो ढाया न जाएगा। ७ उन्हों ने उस से 
पूछा, हे गुझई, यह सब कब होगा ? और ये 
बातें जब पूरी होने पर होंगी, तो उस समय 
का क्‍या चिन्ह होगा? ८ उस ने कहा; 
चौकस रहो, कि भरमाए न जाओो, क्योंकि 
बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि में 
वही हूं; और यह भी कि समय निकट आा 
पहुंचा है : तुम उन के पीछे न चले जाना । 
६ और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की 
चर्चा सुनो, तो घबरा न जाना; क्‍योंकि 
इन का पहिले होना अवध्य है; परन्तु उस 
समय तुरन्त अन्त न होगा |। 

१० तब उस ने उन से कहा, कि 
जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई 
करेगा। ११ और बड़े बड़े भूईंडोल होंगे, 
प्रौर जगह जगह अकाल झौर मरियां पड़ेंगी, 
प्रौर आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े 
चिन्ह प्रगट होंगे। १२ परन्तु इन सब बातों 
से पहिले वे मेरे नाम के का रण तुम्हें पकड़ेंगे, 
ग्रोर सताएगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, 
झ्लोर बन्दीगृह में डलवाएंगे, और राजाओं 
प्रौर हाकिमों के साम्हने ले जाएंगे। 
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१३ पर-यह तुम्डारे लिये गवाही देने का 
अवसर हो जाएगा। १४ :इसलिये अपने 
अपने मन में ठाने रखो कि हम पहिले से 
उत्तर देने की चिन्ता न करेंगे। १५ क्‍योंकि 
में तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, कि 
तुम्हारे सब विरोधी साम्हना या खएडन न 
कर सकेंगें। १६ और तुम्हारे माता पिता 
और भाई और कुदुम्ब, और मित्र भी 
तुम्हें पकड़वाएंगें; यहां तक कि-तुम में से 
कितनों को मरवा डालेंगे। १७ और मेरे 
नाम के कारणा सब लोग तुम से बेर 
करेंगे। १८ परन्तु तुम्हारे सिर का एक 
बाल भी बांका न होगा । १६ अपने धीरज 
से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे॥ 
२० जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से 
घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका 
उजड़ जाना निकट हैं। २१ तब जो 
यहूदिया में हों वह पहाड़ों पर भाग जाएं, 
ओर जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर 
निकल जाएं; और जो गांवों में हों वे उस 
में न जाएं। २२ क्योंकि यह पलटा लेने 
के ऐसे दिन होंगे, जिन में लिखी हुई सब बातें 
पूरी हो जाएंगी। २३ उन दिनों में जो 
गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उन के 
लिये हाय, हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश 
ग्रोर इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। 
२४ वे तलवार के कौर हो जाएंगे, और 
सब देशों के लोगों में बन्धुए होकर पहुंचाए 
जाएंगे, और जब तक अ्रन्य जातियों का 
समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम ग्रन्य 
जातियों से रौंदा जाएगा। २५ और सूरज 
झ्रोर चान्द और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, 
और पृथ्वी पर, देश देश के लोगों को संकट 
होगा; क्‍योंकि वे समुद्र के गरजने और 
लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। 
२६ ओर भय के कारण झौर संसार पर 


लूका 
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ग्रानेवाली घटनाओं की बार्ट देखते देखते 
लोगों के जी में जी न रहेगा क्योंकि आकाझ 
की शक्तियां हिलाई जाएंगी। २७ तब वे 
मनुष्य के पुत्र को सामर्थ ओर बड़ी महिमा 
के साथ बादल पर आते देखेंगे। २८५ जब 


ये बातें होने लगें, तो सीधे होकर अपने सिर 


ऊपर उठाना;. क्योंकि तुम्हारा छटकारा 
निकट होगा |। 

. २६ उस ने उन से एक दृष्टान्त भी कहा 
कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो । 
३० ज्योंहि उन की कोंपलें निकलती हैं, 
तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो, कि 
ग्रीष्मकाल निकट है। ३१ इसी रीति से 
जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो 


कि परमेश्वर का राज्य निकट हैं। ३२ में 


तुम से सच कहता हूं, कि जब तक ये सब 
बातें न हो लें, तव तक इस पीढ़ी * का 
कदापि अन्त न होगा। ३३ आकाश झौर 
पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न 
टलेंगी ॥ 

३४ इसलिये सावधान रहो, ऐसा न हो 
कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन 
झर इस जीवन की चिन्ताओं से सुस्त हो 
जाएं, और वह दिन तुम पर फनन्‍्दे की नाईं 
ग्रचानक आ पड़े। ३५ क्‍योंकि वह सारी 
पृथ्वी के सत रहनेवालों पर इसी प्रकार झा 
पड़ेगा। ३६ इसलिये जागते रहो और 
हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब 
आनेवाली घटनाओं से बचने, भौर मनुष्य 
के पुत्र के साम्हने खड़े होने के योग्य बनो ॥ 

३७ झौर वह दिन को मन्दिर में उपदेश 
करता था; भर रात को बाहर जाकर 
जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। 
३८ और भोर को तड़के सब लोग उस की 


* या यद्द पीदी जाती न रहेगी। 
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सुनने के लिये मन्दिर में उसके पास आ्राया 


करते थे ॥।. 

रे प्रखमीरी रोटी का पर्व जो 
फसह कहलाता है, लिकेट था। 

२ भर महायाजक और शास्त्री इस बांत 

की खोज में थे कि उस को क्‍्योंकर मार 

डालें, पर वे लोगों से डरते थे॥ 

३ और शंतान यहुदा में समाया, जो 
इस्करियोती कहलाता श्ौर बारह चेलों में 
गिना. जाता था। ४ उस ने जाकर महा- 
याजकों ग्रौर पहरुग्नों के सरदारों के साथ 
बातचीत की, कि उस को किस प्रकार 
उन के हाथ पकड़वाए। ४ वे प्रानन्दित 
हुए, और उसे रुपये देने का वचन दिया। 
६ उस ने मान लिया, ओर प्रवसर ढंड़ते 
लगा, कि दिनो उपद्रव के उसे उन के हाथ 
पकड़वा दे !। 

७ तब प्रखमीरी रोटी के पव्व का दिन 
ग्राया, जिस में फसह का मेहता बली करना 
प्रवश्य धा। ८ झौर यीशु ने पतरस ग्रौर 
यूहन्ना को यह कहकर भेजा, कि जाकर 
हमारे खाने के लिये फसह तेयार करो। 
€ उन्हों ने उस से पूछा , तू कहां चाहता हूं 
कि हम तंयार करें? १० उस ने उन से 
कहा; देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक 
मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, 
जिस घर में वह जाए; तुम उसके पीछे चले 
जानां। ११ शग्रौर उस घर के स्वामी से 
कहो, कि गुरू तुक से कहता हैं; कि वह 
पाहनशाला कहां हैँ जिस में में प्रपने चेलों 
के साथ फमह खाऊं ? १२ वह तुम्हें एक 
सजी सजाई डड़ी ब्रटारी दिखा देगा, वहा 
तैयारी करना। १३ उन्होंने जाकर, जैसा 
उस ने उन से कहा था, बैस। हो पाया, और 
फसह तेयारः किया ।। 
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१४ जब घड़ी पहुंची, तो वह प्रेरितों के 
साथ भोजन करने वैठा। १५ और उस नें 
उत से कहा; मुझे वड़ी लालसा थी, कि 
दुख-भोगने मे पहिले यह फसह तुम्हारे साथ 
खाऊं। १६ क्‍योंकि में तुम से कहता हूं 
कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा 
न हो तब तक में उसे कभी न'खाऊंगा। 
१७ तब उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद 
किया, और कहा, इस को लो और झापस 
में बांट लो। १८ क्‍योंकि में तुम से कहता 
हूँ, कि जब तक परमेश्वर का राज्य न प्राए 
तब तक में दाख रस प्रब से कभी न पीऊंगा । 
१६ फिर उस ने रोटी ली, और धन्यवाद 
करके तोड़ी, और उन को यह कहने हुए दी; 
कि यह मेरो देह है, जो तुम्हारे लिये दी 
जाती है: मेरे स्मरण के लिये यही किया 
करो। २० इसी रीति से उस ने वियारी 
के वाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, 
कि यह कटोरा भेरे उस लोहू में जो तुम्हारे 
लिये वहाया जाता है नई वाचा है। २१ पर 


देखो, मेरे पक ड़वानेवालें का हाथ मेरे साथ 


प्रेज पर है। २२ क्‍योंकि मनुष्य का पुत्र 
तो जंसा उसके लिये ठहराया गया जाता 
ही हैं, पर हाय उस मनुष्य पर, जिस के 
द्वारा बह पक्ठवाया जाता है ! २३ तव 
वे श्रापस में पूछ पाछ करने लगे, कि हम में 
से कौन है, जो यह काम करेगा ? 

२४ उन में यह धाद-विवाद भी हुआ; 
कि हम में से कौन बड़ा समभा जाता है ? 
२५ उस ने उन से कहा, अन्यजातियों के 
राजा उन पर प्रभुता करते हैं; और जो 
उन पर ग्रधिकार रखते हूँ, वे उपकारक 
कहलाते हैं। २६ परन्तु तुम ऐसे न होना ; 
बरेन जो तुम में बड़ा है, वह छोटे की नाई 
क्रौर जो प्रधान हैं, वह सेवक के नाई बने । 
२७ वयोकि-बड़ा कौन है; वह जो भोजन 
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पर चैठा या वह जो सेवा करता है? क्‍या 
वह नहीं जो भोजन पर ब्रैठा है? पर 
में तुम्हारे वीच में सेवक के नाई हूं। 
२८ परन्तु तुम वह हो, जो मेरी परीक्षाओं 
में लगातार मेरे साथ रहे। २६ भ्रोर जैसे 
मेरे पिता ने मेरे लिये एक राज्य ठहराया 
है, ३० वैसे ही में भी तुम्हारे लिये ठहराता 
हैं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज-पर 
खाझ्ो-पिश्लो; वरन सिंहासनों पर वेठकर 
इस्राएल के बारह गोश्रों का न्याय करो। 
३१ शमौन, हे शमौन, देख, शेतान ने तुम 
लोगों को मांग लिया हैं कि गेहूं की नाई 
फटके। ३२ परन्तु में ने तेरे लिये बिनती 
की, कि तेरा विश्वास जाता न रहे: और 
जब तू फिरे, तो अपने भाइयों को स्थिर 
करना। ३३ उस ने उस से कहा; है प्रभु, 
में तेरे साथ वन्दीगृह जाने, वरन मरने को 
भी तैयार हूं। ३४ उस ने कहा; हे पतरस 
में तुक से कहता हूं, कि आ्राज़ मुर्ग बांग न 
देगा जब तक तू तीन बार मेरा इन्कार न 
कर लेगा कि में उसे नहीं जानता ॥ 

२३५ झोर उस ने उन से कहा, कि जब 
में ने तुम्हें बटुए, और झोली, झोर जूते बिना 
भेजा था, तो क्‍या तुम को किसी वस्तु की 
घटी हुई थी ? उन्हों ने कहा; किसी वस्तु 
की नहीं। ३६ उस ने उन से कहा, परन्तु 
ग्रद जिस के पास बटुगआ हो वह उसे ले, 
प्रौर दंसे ही कोली भी, और जिस के पास 
तलवार न हो वह अपने कपड़े वेचकर एक 
मोल ले। ३७ क्योंकि में तुम से कहता हूं, 
कि यह जो लिखा है, कि वह अपराधियों के 
साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना 
प्रवश्य है; क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी 
होने पर हैं। ३८ उन्हों ने कहा; है प्रभु, 
देख, यहां दो तलवबारें हैं: उस ने उन से 
कहा; बहुत हूँ ।॥। 


लूका 


श्र्रु 


३६ तब वह बाहर निकलकर पभ्रपनी 
रोति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, 
भ्रोर चेले उसके पीछे हो लिए। ४० उस 
जगह पहुंचकर उस ने उन से कहा; प्रार्थना 
करो, कि तुम परीक्षा में न पड़ो । ४१ ग्लोर 
वह आप उन से झ्लग एक ढेला फेंकने के 
टप्पे भर गया, और घुटने टेककर प्रार्थना 
करने लगा। ४२ कि हे पिता यदि तू चाहे 
तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तौभी 
मेरी नहीं परन्तु तेरी ही इच्छा पूरी हो। 
४३ तब स्वर्ग से एक दूत उस को दिखाई 
दिया जो उसे सामर्य देता था। ४४ श्रौर 
वह अत्यन्त संकट में व्याकुल होकर भौर भी 
हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा; और 
उसका पसीना मानों लोहू की बड़ी बड़ी 

बून्दों की नाई भूमि पर गिर रहा था। 
४५ तब वह प्रार्थना से उठा और अपने 
चेलों के पास ग्राकर उन्हें उदासी के मारे 
सोता पाया; ग्रौर उन से कहा, क्‍यों सोते 
हो ? ४६ उठो, प्रार्थना करो, कि परीक्षा 
में न पड़ो॥। 

४७ वह यह कह ही रहा था, कि देखो 
एक भीड़ ग्राई, और उन बारहों में से एक 
जिस का नाम यहूदा था उनके आगे आगे 
ग्रा रहा था, वह यीशु के पास श्राया, कि 
उसका चूमा लें। ४८ यीशु ने उस से कहा, 
हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र 
को पकड़वाता हैं ? ४६ उसके साथियों ने 
जब देखा कि क्‍या होनेवाला है, तो कहा; 
हे प्रभु, कया हम तलवार चलाएं ? ५० भ्रौर 
उन में से एक ने महायाजक के दास पर 
चलाकर उसका दहिना कान उड़ा दिया। 
५१ इस पर यीशु ने कहा; अभ्रव बस 
करो * : झौर उसका कान छूकर उसे 
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अच्छा किया। ५२ तब यीज्ु ने: महा- 
याजकों; और मन्दिर के पहरुप्रों के सरदारों 
ओर पुरनियों से, जो- उस पर चढ़ आए थे, 
कहा; क्या तुम मुझे डाक जानकर तलवारें 
ओर लाठियां लिए हुए निकले हो? 
५३ जब में मन्दिर में हर दिन तुम्हारे साथ 
था, तो तुम ने मुक पर हाथ न डाला ;: पर 
यह तुम्हारी घड़ी है, और अन्धकार का 
अधिकार है ॥। 

५४ फिर वे उसे पकड़कर ले चलें, 
और महायाजक के घर में लाए और पतरस 
दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। 
५५ झोर जब वे आंगन में आग सुलगाकर 
इकट्टं बेठे, तो पतरस भी उन के बीच में 
बेठ गया। ५६ और एक लौंडी उसे आग 
के उजियाले में बेठे देखकर और उस की 
ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके 
साथ था। ५७ परन्तु उस ने यह कहकर 
इन्कार किया, कि हे नारी, में उसे नहीं 
जानता। ५८ थोड़ी देर बाद किसी और 
ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से 
है: पतरस ने कहा; हे मनुष्य में नहीं हूं । 
५६ कोई घंटे भर के वाद एक और मनुष्य 
दुढ़ता से कहने लगा; निश्चय यह भी तो 
उसके साथ था; क्‍योंकि यह गलीली है। 
६० पतरस ने कहा, हे मनुष्य, में नहीं 
जानता कि तू क्या कहता है ? वह कह ही 
रहा था कि तुरन्त मुर्ग ने बांग दी । ६१ तब 
प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और 
पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो 
उस ने कही थी, कि आज मुर्गे के बांग देने से 
पहिले, तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा। 
६२ भ्रौर वह बाहर निकलकर फूट फूट 
कर रोने लगा।॥ 

६३ जो मनुष्य यीश्‌ को पकड़े हुए थे, 
वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे। 
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६४ भौर उस की आआरांखें ढांपफर उस से 
पूछा, कि भविष्यद्वाणी करके बता कि तुमे 
किसने मारां। ६५ और उन्हों ने बहुत सी 
झ्जौर भी निन्‍्दा की बातें उसके विरोध में 
कहीं |। / 
६६ जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिए 
ओर महायाजक और श्ञास्त्री इकट्ठें हुए, 
ओर उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, 
६७ यदि तू मसीह है, तो हम से कह दे ! 
उस ने उन से कहा, यदि में तुम से कहां, 
तो प्रतीति न करोगे। ६८ और यदि पूछ, 
तो उत्तर न दोगे। ६६ परन्तु भ्रब से 
मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की 
दहिनी ओर बेठा रहेगा। ७० इस पर सब 
ने कहा, तो क्‍या तू परमेश्वर का पुत्र है? 
उस ने उन से कहा; तुम आप ही कहते हो, 
क्योंकि में हूं। ७१ तब उन्हों ने कहा; 
अब हमें गवाही का क्‍या प्रयोजन है; क्योंकि 
हम ने आप ही उसके मुंह से सुन लिया 


हे ॥ 
5 डे तब सारी सभा उठकर उसे 
पीलातुस के पास ले गई। २, और 
वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, 
कि हम ने इसे लोगों को बहकाते और क॑सर 
को कर देने से मना करते, और अपने आप 
को मसीह राजा कहते हुए सुना है। 
३ पीलातुस ने उस से पूछा, क्‍या तू यहूदियों 
का राजा है ? उस ने उसे उत्तर दिया, कि 
तू आप ही कह रहा हैं। ४ तब पीलातुस 
ने महायाजकों ग्लौर लोगों से कहा, में इस 
मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। ५ पर वे 
ग्रौर भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से 
लेकर यहां तक सारे यहूदिया में उपदेश दे दे- 
कर लोगों को उसकाता हे। ६ यह सुनझर 
पीलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली 
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है? ७ और यह जानकर कि वह हेरोदेस 
की स्यासत का हैं, उसे हेरोदेस के पास 
भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी 
यरूशलेम में था !! 

८ हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही 
प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उस 
को देखना चाहता था: इसलिये कि उसके 
विपय में सुना था, ओर उसका कुछ चिन्ह 
देखने की आशा रखता था। € वह उस से 
बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उस ने उस को 
कुछ भी उत्तर न दिया। १० और महा- 
याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से 
उस पर दोष लगाते रहे। १५ नब हेरोदेस 
ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान 
करके उट्टों में उड़ाया, और भड़कीला वस्त्र 
पहिनाकर उसे पीलातुस के पास लौटा 
दिया। १२ उसी दिन पीलातुस और 
हेरोदेस मित्र हो गएं। इसके पहिले वे एक 
दूसरे के बेरी थे ॥। 

१३ पीलातुस ने महायाजकों और 
सरदारों और लोगों को बुलाकर उन से 
कहा। १४ तुम इस मनुष्य को लोगों का 
बहकानेवाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, 
और देखो, में ने तुम्हारे साम्हने उस की 
जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर 
दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में में ने 
उस में कुछ भी दोष नहीं पाया है। १५ न 
हेरोदेस ने, क्योंकि उस ने उसे हमारे पास 
लौटा दिया है: और देखो, उस से ऐसा 
कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दराड के योग्य 
ठहराया जाएं १६ इसलिये म॑ उसे 
पिटवाकर छोड़ देता हैं। १८ तब सब 
मिलकर चिल्ला उठे, कि इस का काम तमाम 
कर, भ्रोर हमारे लिये बरअब्वा को छोड़ दे । 
१६ यही किसी बलवे के कारण जो नगर 
में हुआ था, झोर हत्या के काररा बन्दीगृह 


न्न्ड 


लूका 


१२३ 


में डाला गया था। २० पर पोलातुस ने 
यीश्‌ को छोड़ने की इच्छा से लोगों को 
फिर समभाया। “२५ परन्तु उन्हों ने 
चिल्लाकर कहा; कि उसे क्रम पर चढ़ा, 
क्रम पर। २२ उस ने तीसरी बार उन से 
कहा; क्‍यों उस ने कौन सी बुराई की है ? 
में ने उस में मृत्यु के दराड के योग्य कोई वात 
नहीं पाई! इसलिये में उसे पिटवाकर 
छोड़ देता हूं। २३ परन्तु वे चिल्ला- 
चिल्लाकर पीछे पड़ गए, कि वह क्रम पर 
चढ़ाया जाए, और उन का चिल्लाना प्रबल 
हुआ । २४ सो पीलातुस ने आज्ञा दी, कि 
उन को बिनती के अनुसार किया जाए। 
२५ ओझर उस ने उस मनुष्य को जो बलवे 
प्रौर हत्या के कारगा बन्दीगृह में डाला गया 
था, ओर जिसे वे मांगते थे, छोड दिया २ 
प्रौर योशु को उन की इच्छा के ग्रनुसार 
सोंप दिया ॥ 

२६ जब वे उसे लिए जाते थे, तो 
उन्हों ने शमौन नाम एक कुरेनी को जो 
गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर 
क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे 
पीछे ले चले ॥ 

२७ और लोगों को बड़ी भीड़ उसके 
पीछे हो ली: भर बहुत सी स्त्रियां भी, 
जो उसके लिये छाती-पीटती और विलाप 
करती थीं। २८ यीशु ने उन की ओर 
फिरकर कहा; हे यरूशलेम कौ पृत्रियों, 
मेरे लिये मत रोग्रो; परन्तु अपने और 
अपने बालकों के लिये रोओ। २६ क्‍योंकि 
देखो, वे दिन आते हें, जिन में कहेंगे, घन्य 
हैं वे जो बांम हैं, और वे गर्भ जो न जने 
झर वे स्तन उिन्हों ने दूध न पिलाया। 
३० उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, 
कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें 
ढाँप लो। ३१ क्योंकि जब वे हरे पेड़ के 
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साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्या 
कुछ न किया जाएगा ? 

३२ वे भौर दो मनुष्यों को भी जो 
कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को 
लें चले।॥ 

३३ जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी 
कहते हैं पहुंचे, तो उन्हों ने वहां उसे झ्नौर 
उन कुकर्मियों को भी एक को दहिनी श्रोर 
दूसरे' को बाइं ओर क्र्सों पर चढ़ाया। 
३४ तब यीशु ने कहा; हे पिता, इन्हें क्षमा 
कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्‍या कर 
रहे हैं? भ्ौर उन्हों ने चिट्ठियां डालकर 
उसके कपड़े बांट लिए। ३५ लोग खड़े 
खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा कर 
करके कहते थे, कि इस ने भौरों को बचाया, 
यदि यह परमेश्वर का मसीह है, ग्रौर उसका 
चुना हुआ है, तो भपने श्राप को बचा 
लें। ३६ सिपाही भी पास आकर शोर 
सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे । 
३७ यदि तू यहूदियों का राजा हूँ, तो 
प्रपने ध्राप को बचा। ३८ श्ौौर उसके 
ऊपर एक पत्र भी लगा यथा, कि यह 
यहदियों का राजा है॥ 

३६ जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उन 
में से एक ने उस की निन्‍्दा करके कहा; 
क्या तू मसीह नहीं ? तो फिर प्रपने आप 

को श्रौर हमें बचा। ४० इस पर दूसरे ने 
उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी 
नहीं डरता ? तू भी तो वही दण्ड पा रहा 
है। ४१ भौर हम तो नन्‍्यायानुसार दएड 
पा रहे हैं, क्योंकि हम भपने कामों का ठीक 
फल पा रहे हूँ; पर इस ने कोई अनुचित 
काम नहीं किया। ४२ तब उस ने कहा; 
हे यीशु, जब तू प्रपने राज्य में प्राएं, तो 
मेरी मुधि लेना। ४३ उस ने उस से कहा, 
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में तुक से सच कहता हूं; कि प्राज ही ० 
मेरे साथ स्वगंलोक में होगा ।। 

४४ झ्लौर लगभग दो पहर से तीसरे 
पहर तक सारे देश में झअन्धियारा छाया 
रहा। ४५ औझोर सूर्य का उजियाला जाता 
रहा, ग्रौर मन्दिर का परदा बीच से फट 
गया। ४६ श्र यीशु ने बड़े शब्द से पुकार 
कर कहा; हे पिता, में झपनी आरात्मा तेरे 
हाथों में सोंपता हूं: और यह कहकर प्रारा 
छोड दिए। ४७ सूवेदार ने, जो कुछ हुआ 
था देखकर, परमेदवर की बड़ाई की, और 
कहा; निशचय यह मनुष्य घर्मी था। 
४८ शग्रौर भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी 
हुई थी, इस घटना को, देखकर छाती- 
पीटती हुई लौट गई। ४६ झौर उसके 
सब जान पहचान, और जो स्त्रियां गलील 
से उसके साथ झआ्राई थीं, दूर खड़ी हुई यह 
सब देख रही थीं।। 

५० और देखो पूसुफ नाम एक मसनन्‍्त्री 
जो सज्जन झोर घर्मी पुरुष या। 
५१ झोर उन के विचार श्यौर उन के इस 
काम से प्रसन्न न धा; और वह यहूदियों के 
नगर अ्ररिमतीया का रहनेवाला और 
परमेश्वर के राज्य की बाट जोहनेवाला 
था। ५२ उस ने पीलातुस के पास जाकर 
यीशु की लोथ मांग ली। ५३ झौर उसे 
उतारकर चादर में लपेटा, ग्रौर एक कञ्र 
में रखा, जो चट्टान में खोदी हुई थी; झौर 
उस में कोई कभी न रखा गया था। 
५४ वह तैयारी का दिन था, और सब्त का 
दिन ग्रारम्भ होने पर था। ५५ प्लौर उन 
स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से झाई 
थीं, पीछे पीछे जाकर उस कक्न को देखा, 
भ्रौर यह भी कि उस की लोथ किस रीति 
से रखी गई है। ५६ भौर लौटकर 
सुगन्धित वस्तुएं श्रौर इत्र तैयार किया : 
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भ्रोर सब्त के दिन तो उन्हों ने झाज्ञा के 


भ्रनुसार विश्राम किया ॥। 
२४ .'ज्ठ पप्ताह के पहिले दिन 
बड़े भोर को वे उन सुगन्धित 
वस्तुओं को जो उन्हों ने त॑यार की थीं, 
ले कर कब्र पर श्लाइं। २ श्र उन्हों ने 
पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। 
मे प्लौर भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ 
न पाई। ४ जब वे इस बात से भौचक्की 
हो रही थीं तो देखो, दो पुरुष भलकते वस्त्र 
पहिने हुए उन के पास प्रा खड़े हुए। ५ जब 
वे डर गईं, झौर धरती की श्रोर मुंह कुकाए 
रहीं; तो उन्‍्हों ने उन से कहा; तुम जीवते 
को मरे हुम्नों में क्‍यों ढुंढती हो ? ६ वह 
यहां नहीं, परन्तु जी उठा हैं; स्मरण करो; 
कि उस ने गलोल में रहते हुए तुम से कहा 
था। ७ कि अवश्य है, कि मनुष्य का पुत्र 
पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएं, और 
क्रस पर चढ़ाया जाए; और तीसरे दिन 
जी उठे। ८ तब उस की बातें उन को 
स्मरण प्राइं। & और कब्र से लौटकर 
उन्हों ने उन ग्यारहों को, और, प्रौर सब 
को, ये सब बातें कह सुनाई। १० जिन्‍्हों 
ने प्रेरितों से ये बातें कहीं, वे मरियम 
मगदलोनी भौर योग्रन्ना और याक्‌ब को 
माता मरियम और उन के साथ की और 
स्त्रियां भी थीं। ११ परन्तु उन की बातें 
उन्हें कहानी सी समभ पड़ीं, भ्रौर उन्हों ने 
उन को प्रतीति न की। १२ तब पतरस 
उठकर कब्र पर दौड़ गया, और भुककर 
केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुप्ना था, 
उस से- भ्रचम्भा करता हुप्ना, भ्रपने घर 
चला गया ॥ 
१३ देखो, उसी दिन उन में से दो जन 
इम्माऊस नाम एक गांव को जा रहे थे, 
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जो यरूशलेम से कोई सात मील की दूरी 
पर या। १४ झौर वे इन सब बातों पर 
जो; हुई थीं, भ्रापस में बातचीत करते जा 
रहे थे।. १५ प्ौर जब वे श्रापस में वात- 
चीत और पूछपाछ कर रहे थे, तो यीशु श्राप 
पास झाकर उन के साथ हो लिया। 
१६ परन्तु उन की आंखें ऐसी बन्द कर दी 
गईं थीं, कि उसे पहिचान न सके । १७ उस 
ने उन से पूछा; ये क्‍या बातें हें, जो तुम' 
चलते चलते आपस में करते हो ? वे उदास 
से खडे रह गए[ १८ यह सुनकर, उनमें 
से क्लियुपास नाम एक व्यक्ति ने कहा; 
क्या तू यरूशलेम में प्रकेला परदेशी है; 
जो नहीं जानता, कि इन दिलों में उस में 
क्या क्‍या हुप्ना है? १६ उस ने उन से 
पूछा; कौन सी बातें ? उन्हों ने उस से 
कहा; यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर 
झौर सब लोगों के निकट काम और वचन में 
सामर्थी भविष्यद्कता था। २० ग्लौर 
महायाजकों श्लौर हमारे सरदारों ने उसे 
पकड़वा दिया, कि उस पर मृत्यु की भराज्ञा 
दी जाए; झौर उसे कस पर चढ़वाया। 
२१ परन्तु हमें ग्राशा थी, कि यही इस्राएल 
को छुटकारा देगा, भौर इन सब बातों के 
सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। 
२२ और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें 
ग्राश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र 
पर गई थीं। २३ भौर जब उस की लोथ 
न पाई, तो यह कहती हुई भाई, कि हम ने 
स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्‍्हों ने कहा 
कि वह जीवित है। २४ तब हमारे 
साथियों में से कई एक कब्र पर गए, 
प्रोर जैसा स्त्रियों ने कहा था, वैसा ही 
पाया; परन्तु उस को न देखा। २४ तब 
उस ने उन से कहा; हे निबुंद्धियों, और 
भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास 
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करने में मन्दमतियो ! २६ क्‍या क्‍ग्रवश्य न 
था, कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा 
में प्रवेश करे ? २७ तब उस ने मूसा से 
प्रौर सब भविष्यद्वक्ताओं से आरम्भ करके 
सारे पवित्र क्षास्त्रों में से, अपने वियय में 
की बातों का ग्रर्थ, उन्हें समझा दिया। 
रे८ इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे, 
जहां वे जा रहे थे, मौर उसके ढंग से ऐसा 
जान पड़ा, कि वह आगे बढ़ा चाहता हैं। 
२६ परन्तु उन्हों ने यह कहकर उसे रोका, 
'कि हमारेशसाथ रह; क्‍योंकि संध्या हो चली 
है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब 
वह उन के साथ रहने के लिये भीतर गया । 
३० जब वह उन के साथ भोजन करने बैठा, 
तो उस ने रोटी लेकर धन्यवाद किया, 
भ्रोर उसे तोढ़चर उन को देने लगा। 
३१ तब उन की आंखें खुल गईं; और 
उन्हों ने उसे पहचान लिया, झौर वह उन की 
ग्रांखों से छिप गया। ३२ उन्हों ने ग्रापस 
में कहा; जब वह मार्ग में हम से बातें करता 
था, ओर पवित्र शास्त्र का भ्रय हमें समभाता 
था, तो क्या' हमारे मन में उत्तेजना न 
उत्पन्न हुई? ३३ वे उसी घड़ी उठकर 
यरूशलेम को लौट गए, श्रौर उत़ ग्यारहों 
प्रोर उन के साथियों को इक्ट्रे पाया। 
३४ वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है, 
प्रोर शमौन को दिखाई दिया है। 
३४ तंब .उन्हों ने मार्ग की बातें उन्हें बता 
दीं भौर यह भी कि उन्हों ने>उसे रोटी 
तोड़ते समय क्योंकर पहचाना ॥ 

३६ वे ये बातें कह ही रहे थे, कि वह 
आप ही उन कै बीच में ञ्रा खड़ा हुप्ना; 
प्रौर उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले। 
३७ परन्तु वे घबरा गए, और डर गए, 
झोर समझे, कि हम किसी भूत को देखते 
हैँ। ३८ उस ने उन से कहा; क्यों घबराते 


लूका 


[ २४: ०६-.- प्र हू 


हो? और तुम्हारे मंन में क्‍यों सन्देह उठते 
हैं? ३६ मेरे हाथ और मेरे पांव को देस्वों, 
कि में वही हूं; मुझे छुकर देखो; क्योंकि 
ब्रात्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मर 
में देखते हो। ४० यह कहकर उस ने उन्हें 
ग्रपन हाथ पांव दिखाएं। ४१ जब ग्ानन्द 
के मारे उन को प्रतीति न हुई, और ग्राइचर्य 
करते थे, तो उस ने उन से पूछा ; क्‍या यहां 
तुम्हारे पास कुछ भोजन है ? ४२ उन्हों ने 
उसे भूनी मछलो का टुकड़ा दिया। 
४३ उस नें लेकर उन के साम्हने खाया। 
४४ फिर उस ने उन से कहा, ये मेरी वे 
बातें हें, जो में ने तुम्हारे साथ रहते हुए, 
तुम से कही थी, कि अवश्य है, कि जितनी 
बात मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्धक्तापों 
प्रौर भजनों को पुस्तकों में, मेरे विषय में 
लिखी हैं, सब पूरो हों। ४५ तत्र उस ने 
पवित्र शास्त्र बूकने के लिये उन की समझ 
खोल दी। ४६ झोर उन से कहा, यों 
लिखा-है; कि मसीह दुःख उठाएगा, और 
तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। 
४७ और यरूशलेम से लेकर सब जातियों 
में मन फिराव * का और पापों की क्षमा का 
भ्रचार, उसी के नाम से किया जाएगा। 
४८ तुम इन सब बातों के गवाह हो। 
४६ और देखो, जिस की प्रतिज्ञा मेरे 
पिता ने की है, में उस को तुम पर उतारूंगा 
प्रौर जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओों, 
तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो॥ 
५४० तब वह उन्हें बेतनिय्याह तक 
बाहर ले गया, और अपने हाथ उठाकर 
उन्हें श्राशीप दी। ५१ और उन्हें आशीष 
देते हुए वह उन से अलग हो गया और 
स्वर्ग पर उठा लिया गया। ५२ और वे 


# या पदश्चाक्ताप। 


हे 
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'उस- को- दरुडवत्‌ & करके बड़े झानत्द ;से 
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लगातार मन्दिर 7 में।: उपस्थित, होकर 
परमेव्वर-की स्तुति किया करते थे।। ': 


4 
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? प्रादि में वचन * था, भौर वचन 
परमेश्वर के साथ था, प्रौर वचन पर- 
मेइवर था। २ यही भ्रादि में परमेण्वर के 
साथ था । ३ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न 
हुआ झौर जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उस 
में से कोई भी'वस्तु उसके बिना उत्पन्न 
न हुई। ४ उस में जीवन था; भौर वह 
जीवन मनुष्यों की ज्योतिःथी। ५ भौर 
ज्योति अन्धकार में चमकती हैं; और 
अन्घकार ने उसे ग्रहए न किया | । ६ एक 
मनुष्य परमेश्वर की शोर से आ उपस्थित 
हुआ जिस का नाम यूहन्ना था। ७ यह 
गवाही देने आया, कि ज्योति की गवाही 
दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं.। 
८ वह भाप तो बह ज्योति न था, परन्तु 
उस ज्योति की गवाही देने के लिये झाया 
था। & सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य 
को प्रकाशित करती. है, जगत में भ्ानेवाली 
थो। १० वह जगत में था, झौर जगत 
उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, भोर जगत: ने 
उसे नहीं पहिचाना। ११ वह पभ्रपने घर 
भ्राया श्लौर उसके श्रपनों, ने उसे ग्रहण 
नहीं किया। १२ परन्तु जितनों ने उसे 
ग्रहण किया, उस ने उन्हें परमेश्वर के 


» या शब्द। 
या अन्धकार उस पर जयवन्त न हुआ | 
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यूहन्ना. रचित. सुसमाचार- -* 


सनन्‍्तान होने का अधिकार दिया, भ्रर्थात्‌ 
उन्हें जो. उसके नाम पर विश्वास. रखते 
हें। १३ वे न तो लोहू से, न शरीर की 
इच्छा से, न॑ मनुष्य की इच्छा से, परन्तु 
परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। १४ भौर 
वचन देहघारी हुआ; भौरें भनुपरह ४ श्रौर 
सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में 
डेस किया, भ्ौर हम ने उस की ऐसी 
महिमा देखी, जैसी पिता के एकलौते की 
भहिमा। १४ यूहन्ना ने उसके विषय में 
गवाही दी, प्रौर पुकारकर कहा, कि यह 
वहीः है, जिस का में ने वर्शान किया, कि 
जो मेरे बाद झा रहा है, वह मुझ से बढ़- 
कर है क्‍योंकि वह मुझ से पहिले था।। 
१६-क्योंकि उस की परिपूर्राता से हम सब 
ने प्राप्त किया भर्थात्‌ भनुग्रह पर भनुप्रह | 
१७ इसलिये कि व्यवस्था तो मूसा के 
द्वारा दी गई; परन्तु भनुग्रह, भौर सच्चाई 
यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। १८ पर- 
मेहबर को किसी ने कभी. नहीं देखा, 
एकलौता पुत्र * जो पिता की गोद में है, 
उसी ने उसे प्रगट किया ॥। 

१५ यूहप्ना की गवाही यह है, कि जब 
यहूदियों ने -यरूशलेम, से याजकों श्ौर 
लेबीयों को उस से यह पूछने के लिये 


. 9 और पढ़ते हैं। परमेश्वर एकलौता। 
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भेजो; किह्तूं।कौनोहै ? २० तो उस ने 
यह मात लिया, पशौर।इंस्कार नहीं किया 
परन्तु मान लिया कि में मसीह नहीं हूं। 
२१ तब उन्हों ने उस से पूछा, तो फिर 


कौन है? क्‍या तू एलिय्याह है? उस नें 


कहा, में नहीं हूं: तो क्या तू वह मविष्यद्‌- 
वक्ता है? उस ने उत्तर दिया, कि नहीं। 


है कौन? ताकि हम अपने भेजनेवालों 
को उत्तर दें; तू भ्रपने विषय में क्‍या 
कहता है? २३ उस ने कहा, में जैसा 
यशायाह्‌ भविष्यद्वक्ता ने कहा है, जज्जल 
में एक पुकारनेवालें का शब्द हूं कि. तुम 


प्रभु कां मार्ग. सीघा क्रों। २४ ये फरी- , 


सियों की. प्रोर,से मेजे,गुए थे! २५ उन्हों 
ने उम्र से यह प्रत पूछा, कि यदि, तू-न 
मसीह है, प्रौर न एलिय्याह, प्लौर/न वह 
भविष्यह्रक्ता है, .तो> फिए बपतिस्मा-ज्यों 
देता है? २६ यूहन्ना; जे उनः को।उत्तर 
दिया, कि में. तो जल से * बपतिस्मा देता 
हूँ; .परन्तु तुम्हारे बीच में एक जयक्ति 
खड़ा & है, : जिसे ५ तुम नहीं ह जानेतें। 
२७ प्रर्यात्‌ मेरे त्वाद प्रानेवांला है, शिस 
की: जती का बंस्घ में खोलने के योग्य नही । 
रछ्ट येयातें यरदन के पारे बेतेनिय्याह में 
हुई, जहां यहन्नां बपतिस्मां देता था !। 

:7२६ दूसरे दिन उस ने योशु को प्रंपनी 
प्रोरे आते देखकर कहो, दैखों, यह पर॑- 
मेश्वर का मेस्‍्नां हैं, जों जगत का पाप 
उठा लें जाता है ३०" यह वही हैं, जिस 
के विषय में में ने कहां था, कि एक 
पुरुष मेरे पीछे ग्राता है, जो मुभ से 
श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मु से पहिले वा। 
३१ और में तो उसे पहिचानता न था, 
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वां में) 


यहन्ना। 


रा] 


हम [ १:२०--४२ 


परन्तु इसलिये में जल प्सेः बंपतिस्मा 
देता हुशा- प्राया, कि वह इस्राएल पर 
प्रगट हो जाए। ३२ धौर यूहतन्ना ने यह 
गवाही दी, कि में ने प्रात्मा को कबतर 


की नाईं भाकाश से उतरते देखा है, घौर 


वह उस पर ठहर गया। ३३ घोर में 


« ऋऋषाशशाआाशना ...तो उसे पहिचानता नहीं था, परन्तु जिस 
२२ तब उन्हों ने उस से पूछा; फिर तू ? 


ने मुझे जले से -बप्रतिस्मा देने को भेजा, 
उसी..ने मुझ से कहा, कि जिस पर तू 
प्रात्मा. को उतरते भौर दहरते देखे; वही 
प्रवित्र आत्मा से ब्रपतिस्मा -देनेवाला है। 
३४ , प्रौर, में ने-देखा,- प्रौर-गवाही दी है, 
कि:सही-परमेश्वर का पुत्र-है| +- _ _ 
३५ दूसरे दिन फ़िर यूहन्ना. और 
उसके चेलों में;से दोजन खड़े हुए थे। 
!३६/प्रोर उसने योशु परू जो जां रहा 
था: दृष्टि / करके कहा, देखो; यह-पर- 
मेश्वर. का मेम्ना है ।। ३७:तब के द्वोनों 
चेले उस की यंह सुनकर योशु के वीछे 
हो लिए। ३८ यीज्ु ने फिरकर बोर उतने 
को पीछे प्राते देखकर उन से कहा, तुम 
किस को खोज में हो? उन्हों ने उस- से 
कहां, हे रब्बीं, प्र्थात्‌ (हे गुरु) तू कहां 
रहता हैं? उस ने उन से कहो, चलों, 
तो देख लोगे। '३६ तब उन्हों ने ध्ाकरे 
उसके रहने को स्थान देखा! और उस 
दिन उसी के साथ रहे; भौर यह दसवें 
घंटे के लगभग थां। ४० उने दोंनों में से 
जो यूहन्ना की बात सुनकर यीश्‌ के पीछे 
हो लिए यें, एक तो शमौन पतरस का 
भाई अर्दियास था। ४१ उस ने पहिले 
प्रपने सगे भाई शमौन से मिलकर उस से 
कहां, कि हम को खिस्तस प्र्धात्‌ मसीह 
मिल गया। ४२ वह उसे यीशु के पास 
लाया: यीशु ने उस पर दृष्टि करके 


शी जल अमन मय आक लउऊ ल | 


बा 0 
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-इम्राएली . है 
४८ नतन्एल ने उस- से- कहा, तू. मुझे 


'कहां- से जानता -है;?- यीशु ने-उस को . 
हि * था, कि वह कहां से प्राय है, (परन्तु जिन 


कहाँ, कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है; तू 
केफः प्रर्थात्‌ पतरस कहलाएगा ॥। 


57 ४३ दूसरे दिन यीशु ने गलील को 


जाना चाहा; भौर फिलिप्पुस से मिलकर 
कहां, मेरे पीछे हो ले। ४४ फिलिप्पुंस 


जी प्रन्द्रियास भौर पतंरस के नगर बैतसैंदा 
का निवासी या। ४४ फिलिप्पुस ने नतें- 


नेएल से मिलकर उस से कहा, कि जिस 


का वर्णन मूसा ने व्यवस्था में भौर 
भविष्यद्धक्तापों ने किया हैं, वह हम को 
मिल गया ;_ वह यूसुफ का पुत्र, यीशु 
“नासरी है। ४६ नतनएल ने उस से कहा 


बया कोई भच्छी वस्तु भी. नासरत से 


निकल सकतो है? फिलिप्पुस ने उस से 


कहा; चलकर - देख ले। ४७ योगु ने 
नतनएल को- प्रपनी प्लोर भाते देखकर 
उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच 
इस. :में . कपट . नहीं। 


उत्तर-दिया; #उस से पहले-कि:फिलिप्पुस 
ने तुझे बुलाया;-जब तू प्रंजीर के पेड़: के 
तले--था, तब में: ने: तुमे «देखा ८ था । 
४९; नतनएल ने उस को उत्तर दिया; कि 
हे रेन्बी, तूं:परमेश्वर का पुत्र है।फतू 


:इस्राएल का महाराजा है। ५०5यीशुं#ने 


उस को उत्तर दिया; में ने जो तुकासे 
कहा, कि में ने तुफे प्रंजीरे के पेड़े केठतले 
देखा, क्‍या तू इसी लिये विश्वास करता 
है ?- तू इस से बंड़े' बड़े काम देखेगा। 


“५१ फिर उस से कहाँ; मैं तुम से सच 


सच' कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला ? 
सच कहता हूं कि तुम 3 और उसके साईऔव उसके: चेने कफरनहूम 


हुआ्ला, झ्यौरः परमेश्वर के स्वर्गदूतों को 
ऊपर जाते पौर' मनुष्य केः पुत्र के ऊपर 


' उतरते देखोगे ॥। 


पूहन्ना 


हु 2 4 


रे फिर तीसरे दिन गलील के काना 
में किसी का ब्याह था, भौर यीशु 
को माता भी वहां थीं। रे भौर यीशु 
'झौर उसके चेलें भी उस ब्याह में नेवते 

गए थें। ३ जब 'दाखरस पटेंह्गयां, तो 
पीशु को माता ने उंस' से कहां, कि उन 


“के पास दाखरस नहीं रहा। ४ यीशु ने 


उस से कहा, हैं महिला मुझे तुझे से क्‍या 
काम ? प्रभी मेरा” समय नहीं भाया। 
४ उस की माता ने सेवकों से कहा, जो 


कुछ वह' तुम से “कहें वहीं करना । 


“६ वहां यहूदियों के शुद्ध करने को रीति 


के प्रनुसार पत्थर के छः मटके घरे' ये 
'जिने में दो दो, तीन तीर्ण मन संमाता था। 
७ भीशु ने उन से कहाँ, मटकों में पानी मर 
दो: सो उन्हों ने उन्हें मुहामुंह मर दिया । 
८ तंब उस नें उन से कहा, भब्र निकालकर 
भोज के प्रधान के पास ले जांप्ो। & वे ले 
' गए, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चंखा 
जो दाखरस बन गया या, भौर नहीं जानता 


सेवकों ने पानी निकालां था, वे जानते थे) 
तो भोज के प्रधान नें दूल॒हे को बुलाकर, 


“उस से कहा | १० हर एक मनुष्य पहिले 
-भ्रच्छा -दाखरस देता है. भौर जब, लोग 


पीकर छक जाते हैं,-तब्‌ मध्यम. देता है 
परन्तु तू ने, भ्रच्छा.दाखरस प्रब॒ तक रख 
छोड़ा है ।.११ यीशु ने गलील के काना में 


अपना यह पहिला- चिन्ह *,दिखाक्र भ्रपनी 


महिमा -प्रगट की-भौर्‌ उसके चेलों ते उस 
'परा-विश्वास-किया ॥॥ 
१२: इस-के बाद वह ध्रौर उस की माता 


को-गए झोर वहां कुछ -दिन रहे !; 
#ूया ब्राश्यम्यके। 
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१३ यहूंदियों-का फ़सह काह पब्ब॑ निकट 
था। और 'यीशु-त्यरूड़ालेम:--को- गया । 
रैंड़े झोर उस ने मन्दिर में|बंल-ओर -ेड़ 
ओर कबूतर के बेचतेवालों ग्लौरू सर्राफ़ों 

को बुठे-हुए ,प्ाया;० १५ हर; रस्सियों का 
कोड़ा) बत्ताकर# सब॒- भेड़ों : और : बलों (को 
मन्दिर से निकाल;दिया; ओर> सर्राफ़ों -के 
पैसे बिथरा दिए; ग्रौरसीढों को-उल्नट दिया । 
१६ ओरु८कबूतर बेचनेवालों,, से : कहा 
इन्हें। यहां से ले;ज़ाओ:: मेरे: पिता के-भव॒न 
' को-ब्योपारुका घ॒रुमतय्बनाझो । ८:१७: तब 
€उसके ज्लेलों को स्मरण आया-कि लिखा है, 
तेरे, घर- की - धुन; मुफेलखा:)ज़ाएगी-। 
। १5 इस /पर-यहूदियों; ने; उस [से कहा, तू 
>ज़ो यह करता हूँ तो-हमें .कोन: सा; चिन्ह 
। दिखाता, है. १६ स्यीशु (ने ,उन- को, उत्तर 
«दिया; कि. इस ,मल्दिर को ढा दो, झौर में 
छउसे तीन:--दिन:- में खड़ा - कर: दूंगा। 
7९% _बहूदियों ने कहा ;..इस मन्दिर के बनाने 
। में, छियाज़ीस वर्ष लगे हूँ, ग्रोर क्या. तू उसे 
तीन दिन ,में खड़ा कर. देगा ? २१- परन्तु 
उसने अपनी देह के मन्दिर के विषय में 
कहा था।- २२ सो जब वह मुर्दों में से जी 
- उठा तो उसके चेलों को स्मरणा प्राया. 
_कि उस ने यह कहा था; और उन्हों ने 
प्रवित्र शास्त्र भ्रौर उस वचन की जो यीशु ने 
कहा था, प्रतीति की ।। 
-_ २३ जब वंह यरूशलेम में फसह के समय 
'पब्बें में था, तो बहुंतों ने उन॑ चिन्हों को जो 
वह दिखाता था देखकर उसके नाम॑ पर 
' विदवांस कियों। २४ परन्तु यीशु नें अपने 
_आ्लाप को उन के भंरोसे पंर नहीं छोड़ा 
क्योंकि वह संब को जानता था। र४ शौर 
उसे प्रयोजन न था; कि मनुष्य के विषय में 
कोई गवाहीं दें, क्योंकि वह आप ही जानता 
था, कि मनुष्य; के-मन, में क्या है ? 


( 


प्यूहन्ना 


[[ है * १ रे दर डे, * श्र 


- | फ़रीसियों में से.ज्ोकुदेमुस त्ताम-एक 


मनुष्य -था, -जो यहुदियों का- सरदार 
था | २ >उस ने रात को यीश के पास ग्राकर 
उस से| कहा,; है; रब्दी, हम, जातते- हैँ, कि-तू 
प्रुसेशवर को&प्रोर से गुरु हो कर-आया. है 
क्योंकि कोई इन. जिन्हों को. जो तू दिखाता 
है; यूदि,, प्रस्मेश्वुर उस़के साथ: त- हो, तो 
तहीं दिखा, सकता । _३. यीझु - ने -उस को 
उत्तर दिया ..कि में तुक से सच सच कहता 
हूँ, पदि कोई नये सिरे से न जन्मे तो 
प्रमेश्वुर का राज्य देख नहीं सकता.। 
४ नपृकुदेमुस ने उस से कहां, मनष्य जब 
वृढ़ा हो गया, तो कयोंकर जन्म. ले सकता 
है ? क्‍या वह पग्रपनी माता के गर्भ में दूसरी 
बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 


५ यीशु ने उत्तर दिया, कि में तुक से सच 


सच कहता हूं; जब तक कोई मनुष्य जल 
और भात्मा से न जन्मे तों वह परमेश्वर के 


राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ६ क्योंकि 


जो शरीर से जन्मा है, वह शरीर है; और 
ज़ो प्रात्मा से जन्मा है, वह प्रांत्मा हैं। 


७ भ्चम्भा न कर, कि में ने तुक से कहा 
' कि तुम्हें नंये सिरे से जन्म लेना झवश्य हैं। 


८ हवा जिधर चाहती हे उधर चलती है 


'झोर तू उसका शब्द सुनता है, परन्तु नहीं 


जानता, कि वह कहां से ग्राती और किघर 


“को जाती है ? जो कोई आत्मा»से जम्भा है 


वह ऐसा ही है ॥ € नींकुदेमुस ने उस को 


उत्तर दिया; कि ये बातें कक्लेंकर हो सकती 


हैं? १० यह सुनकर यीशु ने उस से कहा; 
तू:इंस्नाएलियों का गुरु हो कर भी क्‍या इन 


बातों को नहीं समभता | 5११ -में तुक से 


सच सच क़हता7हूं- कि हम जो जानते -हैं, 


[खह कहते: हैं, औरु जिसे .हम- ने. देखा- है, 
ःउस क़ी :गज़ाही देते हें, -भौर तुम हमारी 


गवाही ग्रहण नहीं करते। १२ जब में. ने 
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तुमसे पृश्ब्री: की+,ातें कहीं झौर- तुस 
प्रतीतिःनहीं ऋस्ते, तो यविःमें तुम से स्व 
की बातें: कहूँ; तो- फिर क़्योंकर :प्रतीति 
करोगें 25-३१ शेः और कोई:स्व॒र्ग पर; नहीं 
चढा, केवल वही ज़्जो स्वर्ग से उतरा/म्र्थात्‌ 
सनुष्य का: पुत्र जो स्वर्ग/म है। १४-पग्रौर 
जिस रीति से मूसा। ने जंगल -म-सांप का 
ऊंचे पद चढ़ाया, उसी रीति:से अवश्य (हैं 
कि: मनुष्य: का पुत्र भी ऊंचे पर त्वढ़ाया 
जाएं। .-१५7 तांकिः जो क्रोई-विद्वास क़रे 
उस में अनन्त जीवन पाए।। 57 
« १६ क्योंकि परमेश्वर ने जगतःसे।ऐसा 
प्रेम रखा कि उस ने अपना एकलौता पुत्र 
'दै।दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वांस 
करे, वह लाश न हो, परन्तु प्रनन्‍्त जीवन 
पाए। १७ परमेश्वर ने अपने पुत्र को 
जगत में इसलिये नहीं भेजा, कि जगत पर 
दंड की ग्राज्ञा दे परन्तु इसलिये कि जगत 
उसके द्वारा उद्धार पाए। १८ जा उस 
'परँ विश्वास करता है, उस परं दंड की 
प्राज्ञा नहीं होती, परन्तु जो उसे पर विश्वास 
नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका; इस- 
लिये कि उस ने परमेश्वर के एकलौते पुत्र 
के नाम पर विश्वास नहीं किया।. १६ प्रोर 
दंड की भ्राज्ञा का कारण यह है कि ज्योति 
जगत में झ्राई है, भौर मनुष्यों ने प्रन्धका र को 
ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्‍योंकि उन के 
काम बुरे थे। २० क्‍योंकि जो कोई बुराई 
करता है, वह ज्योति से बेर रखता, है, भ्ौर 
ज्योति के निकट नहीं आ्लाता, ऐसा न हो 
कि उसके कामों. पर दोष लगाया ज़ाए;। 
२१: परन्तु जो: सज्ष्चाई पर. चलता है, वह 
ज्योति. के निकट, पघ्राता , है; ताकि उसके 
काम प्रगट हों, कि वह परतप्रेश्वर -की प्लोर 
से किए- गए हैं।। 


यूहप्ला 
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| 7 २२/इस के:ज़ाद-यीशु झरउसके चेले 
यहूदिया देश: में आए; भौर वह वहां उन 
के साथ रहकर -ज़पतिस्मा _ देते - जगा | 
:२३ और.यहन्ना भी शझालेम्‌ के निकट ऐनोन 
में बपतिस्मा (देता-था। क्योंकि वहां बहुत 
जल-था और लोग झ्ाकर बपतिस्मा लेते ये । 
२४ क्‍योंकि यूहन्ना उस सम्रय.ज़्॒क जेलखाने 
में नहीं डाला गया था। २५ वहां यूहन्ना के 
चैलों का किसी यहूदी के सांथ शुद्धि के विषय 
'में बाद-विंवाद हुप्रा। २६ भौर उन्हों ने 
'ूँहन्ना के पांस प्राकर उस से कहां हैं रंब्बी 
जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था, 
और जिंस की तू ने गवाही दी है देख, वह 
(बपतिस्मा देता हैं, प्रौर सब उसके पास 
ग्राते हैं। २७ यूहन्ना नें उत्तर दिया, जब 


“तक मनुष्य को स्वर्ग से न दियां जायें तब 


'तक वह कुछ नहीं पा सकता । २६८ तुम तो 

ग्राप ही मेरे गवाह हो, कि में ने कहा, में 
मसीह नहीं, परन्तु उसके झागे भेजा गया 
हं। २६ जिस की दुलहिन है। वही दूलूहा 
है: परन्तु दूलहे का- मित्र जो खड़ा हुप्रा 
उस की सुनता हैं, दूल्हे के शब्द से बहुत 
हर्षित होता है; भत्र मेरा यह हर्ष पूरा हुआ 
है। ३७ प्रवश्य है कि वह बढ़े ओर में 
घट ॥ 

३१ जो ऊपर से ग्राता है। वह सर्वोत्तम 
है; जो पृथ्वी से प्राता है वह पथ्वी कां है 
गौर पथ्वी की ही बातें कहता हैः” जो स्व 
से ग्राता है, बह सब के 'ऊपर है ।_ १२ जो 


कुछ उस ने देखा, प्रोरः/ सुना है, उसी की 


गवाही देता:है; झोरं कोई: उस की गबाई 


ग्रहण नहीं करता; शेड जिस ने उस की 


गवाही: ग्रहरा८कर जी उस ने इस बात पर 
छाप दे ;दी कि: पस्मेशवर सच्चा है। 


:३४ क्‍योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, 


वह परमेश्वर की बातें कहता है: क्‍योंकि 
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वह धात्मा नाप नॉपकर नहीं देता। 
३५ पिता पुत्र से प्रेम रखता है। प्रोर उस ने 
सब वस्तुएं उसके हाथ में दें दी हें। ३६ जो 
पुत्र पर विष्वास केरता है प्रनन्त जीवन 
उसका है; परन्तु जो पुत्र की नहीं मानता, 
वह जीवन को नहीं देंखेगा, परन्तु परमेश्वर 
का क्रीप उस पर रहता है॥ः हर ४: 
8 + िए ज़ब, प्रभु को. मलूम हु, कि 
£ ऋफरीसियों ने. सुना. है, कि.यीशु पूहन्ना 
मे प्रषिक बेले बताता, प्रौर उन्हें बपतिस्सा 
डैता है। २८ (यद्यपि यीशु प्राप नहीं बरन 
उसके चेले -बपतिस्मा देते..थे). :३ तुब 
वह यहुदिया को छोड़कर फ़िर गल्ील को 
(बला,गया | ४ झौर उंस को सामरिया से 
'दीकर जाता भवद्य था.। ५ सो वह सूखार 
नाम सामरिया के एक नग्रर तक ,प्राया, 
जो, उस भूमि के पास है, जिसे याकूब ,ने 
प्रपनें. पुत्र यूसुफ को दिया था.।. ६ प्रोर 
;ग्रकूब का कृष्रां भी वहीं था; सो योशु मार्ग 
[को थका हुआ उस कूएं. पर योंही बैठ गया, 
/भौर यह बात :छठे. घएटे के लगभग हुई। 
।9- इतते में एक सामरी स्त्री.जल़ भरने को 
राई. यीशु ने, उस से कहा, मुझे पाती 
पिला। ८ क्‍योंकि उसके चेलें तो नग़र में 
ओज़न मोलः लेने -को गए- थे। /& उस 
सामरी स्त्री ने, उस से कहा; तू प्रहृदी होकर 
मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? 
(क्योंकि यहूदी सामरियों के साथः किसो' 
प्रकार. का: व्यवहार. नहीं रुखत़े)। 
(७ यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेशकर 
के बरदान को जानती, और यह मी जानती 
कि वह कॉने है जो तुके से कहता हैं; मुझे 
पानी पिला तो तू उस से भांगती, ्रोर वह 
तुझे जीवन का जले देता। ११ स्त्री ने 
उस से कहा, है प्रभु तरे पास जल भरने को 
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तो कुछ है भी नहीं, घौर रूचां गहिरा ह: 
तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां 
से भ्रायां? १३ बयां तूं हमारे पिता याकूब 
से बड़ा है, जिस नें हमें यहूं कृभां दिया; 
प्रोर भापहीं प्रपनें सन्‍्तान, घौर प्रपने होरों 
समेत उस में से पीया ? १३ यीशु ने ऊत् 
को उत्तेर दिया) कि जो कोई यह जस पीएंया 
वह फिर पियासा होगा। १४ फ्ल्तु जो 
कोई-उस जले में से पीएगा ओो में उसे दूंगा, 
वह फिर प्रनन्तकाल तक पियासा न्‌ होगा : 
बरन जो जल मेंःउसे दूगां; वह उममें एक 
सोता:बन| जाएंगा जो' प्रननन्‍्त जोवन के लिये 
।उमड़ता-रहेगा'।::१५ स्त्री नेःउस से कहा, 
है प्रभु; वह जल मुझ दे-ताकि- में ,पियासी 
प्ें-हीऊं प्रौर न>जल, मरने" को इतनी द्व्र 
प्राऊ।: १६-यीशु ने-उस--से कहा, जा, 
'प्रपने.पति को यहां बुला जा ।-१७ स्त्री ने 
उत्तर दिया, कि.में. बिना प्रति की हूं. योशु 
'तें- उस से, कहा, तू, ठीक -कहती: है कि में 
बिना पति, की- हूं। १८ क्‍योंकि तू प्रांच 
पति कर चुकी है; भौर जिस के पास तू प्र 
हैं. वह,भी तेरा पति नहीं; यह तू ने सच 
कहा है.। १६ स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभु, 
'मुकके ज्ञात होता-है कि तू भविष्यद्वक्ता हू। 
२० हमारे बापदादों ने इसी पहाड़ प्र 
भजन किया: भौर्‌ तुम कहते हो कि वह 
जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम 
में हैं। २१ यीशु ने उस से कहा, हे नारी, 


मैरी बात को प्रतीति कर कि वह समय 


प्राता हैं कि तुभ न तो इस पहाड़ पर पिता 


का भजन करोगे ने यरूदलेम में । २२ तुम 
जिसे नहीं जानते, उसका भजन करते हो; 


प्रोर हम जिसे जानते हूँ उसका भंर्जन 
करते हैं; क्योंकि उधार यहूदियों में से है। 
३३ पेरेन्तु वह समंये भ्रांता है, बरन प्रव 
भी है जिस में सच्चे भक्त पिता का भजन 
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धारमा भौर सच्याई से करेंगे, क्योंकि -पिता 
प्रपने लिये ऐसे ही भजन करनेवाल़ों को 
दूंढ़ता -है.।. . २४ परमेश्वर प्रांत्मा है, भौर 
धवश्य है कि उसके भजन करनेवाले प्रात्मा 
प्रौर सच्चाई -से भजन करें। २५. स्त्री ने 
उप्त से कहा, में जानती -हूं कि मसीह जो 
कहलाता है, प्रानेबाला है;.-जब 
बह झाएगा, तो हमें सब बातें बता देगा। 
२६ यीशु ने उस से कहा, में जो तुरू से 
बोल रहा. हूँ, वही हूं॥ 
२७ इतने में उसके चेले भ्रा गए, स्‍प्ौर 
घच॑म्भा करने लगे, कि वह स्त्री से. बातें 
कर रहा है; तौभी किसी- ने न कहा, .कि 
तू कया चाहता है? या किस लिये उस से 
बातें करता है। २८ तब स्त्री प्रपना घड़ा 
छोड़कर नगर में घल्ो गई, प्रौर लोगों से 
कहने लगी। २६ प्राश्रो, एक मनुष्य को 
देखो, जिस ने सव कुछ जो मैं ने किया मुझे 
बता दिया :. कहीं यही तो मसीह नहीं है? 
३० सो वे नमर से निकलकर उसके पास 
पाने लगे। ३१ इतने में उसके चेले यीशु 
से यह बिनती करने लग्रे, कि हे रब्बी, कुछ 
खा ले। ३२ परन्तु उस ने उन से कहा, 
मेरे पास खाने के लिये ऐसा भोजन है जिसे 
तुम नहीं जानते। ३३ तब चेलों ने प्रापस 
में कहा, क्या कोई उसके लिये कुछ खाने 
को लाया है? ३४ थोशू ने उन से कहा, 
मेरा भोजन यह है, कि भ्पने भेजनेवाले की 
इच्छा के प्रनुसार चलूं प्रौर उसका काम 
पूरा कहूं। ३४ क्‍या तुम, नहीं कहते, कि 
कटनी होने में प्रव भी चार महीने पड़े हूँ ! 
देखो, में तुम से कहता हूं, प्रपनी प्रांखें 
उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, कि वे कटनी 
के लिये पक चुके हें। ३६ प्लौर काटनेवाला 
मजदूरी पाता, भौर प्ननन्त जीवन के लिये 
फल बटोरता है; ताकि बोनेवाला भौर 
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फाटनेयाला: दोनों .मिलकर - प्रानन्द ; करें । 
३७. फ्योंकि. इस पर -प़रहू कहावत: ठीक 
बैठती है कि.बोनेवाला झौर है प्ौर काटने- 
वाला ध्ौर। <३८- में ने तुम्हें यह .खेत 
काटने के लिये भेजा, जिस में तुम ते परिश्रम 
नहीं किया :. प्रौरों ने परिश्रम्न क्रिया स्‍भ्ौर 
तुम उन के परिश्रम -के फल में -मागी 
हुए॥ ८... 

३६ .प्लौर उस नग़र के बहुत-सामरियों 
ने उस स्त्री के फहने से, जिस-ने यह गवाही 
दी थी, कि उस ने सब कुछ जो-में ने किया 
है, - मुझे बता + दिया, विश्वास /-किया। 
४० तब जब ये सामरी उसके पास प्राए, 
तो उस से .बिनती करने लगे, कि हमारे 
यहां रह : सो वह वहां दो दिन तक. रहा। 
४१ प्लौर उसके वचन के कारण प्रौर भी 
बहुतेरों ने विश्वास किया । -४२ धौर उस 
स्‍त्री से कहा, प्रब हम तेरे कहने ही से 
विश्वास नहीं करते; क्योंकि हम ने प्राप ही 
सुन लिया, धौर जानते हें कि यही सचमुच 
में जगत का उद्धारकर्ता है॥ 

४३ फिर उन दो दिनों के बाद वह वहां 
से कुच करके गलील को गया। ४४ क्योंकि 
यीशु ने प्राप हो साक्षी दी, कि भविष्यठक्ता 
प्पने देश में प्रादर नहीं पाता। ४४ जब 
वह गलील में प्राया, तो गलीली भझानन्द के 
साथ उसे से मिले; क्योंकि जितने काम 
उस ने यरूशल्ेम में पर्व के,समय किए थे, 
उन्हों ने उन सब को देखा-था, क्योंकि वे 
भी परय में गए थे।। 

४६ तब वह फिर गलीत़ के काना -में 
प्राया, जहां उस ने पानी को दाख रस बनाया 
था: प्लौर राजा का एक कर्मचारी था जिस 
का पुत्र फफरनठूम में बीमार था । . ४७ वह 
यह सुनकर कि योशू यहुदिया से गल्लील में 
झा गया है, उसके पास गया और उस से 
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बिनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को 
चंगा कर दे? क्‍योंकि वह मरने पर थी। 
४८ यीशु ने उस से कहा, जब तक तुम 
चिन्ह और अद्भुत काम ने देखोंगे तब तक 
कदापि विश्वास न करोगे। ४६ राजा के 
कर्मचारी ने उस से कहा, हे प्रभु, मेरे बालक 
की मृत्यु होने से पहिले चल। ५० यीशु ने 
उस से कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है : उस 
मनुष्य ने यीशु की कही हुईं बात की प्रतीति 
की, प्रौर चलो गयां। ५१ वह मार्ग में 
जा रहा थां, कि उसके दास उस से झा 
मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का 
जीवित है। ५२ उस नें उन से पूछा कि 
किस घड़ी वह अच्छा होने लगा ? उन्हों ने 
उस से कहा, कल सातवें घएटे में उसका 
ज्वर उतर गया। ५३ तब पिता जाने गया, 
कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने 
उस से कहा, तेरा पुत्र जीवित है, भ्रौर उस ने 
प्रौर उसके सारे घराने ने विश्वास किया। 
५४ यह दूसरा भ्राइचर्यकर्म था, जो याशु ते 
यहूदिया से गलील में ग्राकर दिखाया |। 


७ इन बातों: के पीछे यहूदियों कां 
7 ” एक पर्ब हुआ और यीशु यरूशलेम 
को गया ।। 

२ यरूशलेम में भेड़-फाटक के पास 
एक कुएड है जो इंग्रानी भाषा में बेतंहसदां 
कहलाता है, और उसके पांच ओ्रोसारे हैं। 
३ इन में बहुत से बीमार, भ्रन्धे, लंगड़े 
प्रोर सूखे अ्ंगवाले (पानी के हिलने की 
प्राशा में) पड़े रहते थे। ४ (क्योंकि 
नियुक्ति समय पर परमेदंवर के स्वर्गदूत 
कुएड में उतरकर पानी को हिलाया करते 
थे: पानी हिलते ही जो कोई पहिले उतरता 
वह चंगा हो जीता था चाहे उसकी कोई 
बीमारी क्‍यों नं हो।) ५ वहां एक मनुष्य 


यूहत्रा 
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था, जो भ्ड़तीस वर्ष से बीमारी में पड़ा 
था। ६ यीशु ने उसे पड़ा हुमा देखकर 
भौर जानकर कि वह“बहुतः दिनों से इस 
दशा में पड़ा है, उस से पूछा, क्‍या तू चंगा 
होना चाहता है? ७ उस बीमार ने उस 
को उत्तर दिया, कि हे प्रभु, मेरे पास कोई 
मनुष्य नहीं, कि जब पानी हिलाया जाए, 
तो मुझे कुरड में उतारे; परन्तु मेरे पहुंचते 
पहुंचते दूसरा मुझ से पहिले उतर पड़ता 
है। ८ यीशु ने उस से कहा, उठ, भ्पनी 
लाट उठाकर चल फिर। € वह मनुष्य 
तुरन्त चंगा हो गया, और अपनी खाट 
उठाकर चलने फिरने लंगा।। 

१० वह सब्त का दिन था। इसलिये 
यहूदी उस से, जो चंगा हुआ था, कहने लगे, 
कि भ्राज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट 
उठानी उचित नहीं। ११ उस ने उन्हें 
उत्तर दिया, कि जिस ने मुझे चंगा किया, 
उसी ने मुझ से कहा, भ्रपनी खाट उठाकर 
चल फिर। १२ उन्हों ने उस से पूछा, 
वह कौन मनुष्य है जिस ने तुम से कहा, 
लाट उठाकर चल फिर ? १३ परन्तु जो 
चंगा हो गया था, वह नहीं जानता था वह्‌ 
कोन है; क्‍योंकि उस जगह में भीड़ होने के 
कारण यीशु वहां से हट गया था। १४ इन 
बातों के बाद वह यीशु को मन्दिर में मिला, 
तब उस ने उस से कहा, देख, तू तो चंगा 
हो गया है; फिर से पाप मत करना, ऐसा 
न हो कि इस से कोई भारी विपत्ति तु 
पर भ्रा पड़े। १५ उस मनुष्य ने जाकर 
यहूदियों से कह दिया, कि जिस ने मुझे चंगा 
किया, वह यीशु है। १६ इस काररा यहुदी 
यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे 
काम सब्त के दिन करता था। १७ इस 
पर यीशु ने उन से कहा, कि मेरा पिता 
प्रब तक काम करता है, और में भी काम 


४: १६-२७ ] 


करता हूं। १८ इस कारण यहूदी भौर भी 
झथधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने 
लगे, कि वह न केवल सब्त के दिन की 
विधि को तोड़ता, परन्तु परमेश्बर को प्रपना 
पिता कंह कर, भपने झाप को परमेएवर के 
तुल्य ठहराता था। 

१६ इस पर यीशु ने उन से कहा, में 
तुम से सच सच कहता हूं, पुत्र भ्राप से कुछ 
नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को 
करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों 
को वह करता है उन्हें पुत्र मी उसी रीति से 
करता है। २० क्‍योंकि पिता पुत्र से ध्रीति 
रखता है भौर जो जो काम वह श्राप करता 
है, वह सब उसे दिखाता है; भर वह इन से 
भी बड़े काम उसे दिखाएगा,-ताकि तुम 
झभचम्मा करो। २१ क्योंकि जैसा पिता 
भरे हुओं को उठाता भौर जिलाता है, वैसा 
ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता 
है। २२ भौर पिता किसी का न्याय भी 
नहीं करता, परन्तु न्याय करने का सब 
काम पुत्र को सौंप दिया है। २३ इसलिये 
कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं 
वैसे ही पुत्र का भी आदर करें: जो पुत्र का 
भादर नहीं करता, वह पिता का जिस ने 
उसे भेजा है, प्रादर नहीं करता। २४ में 
तुम से सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन 
सुनकर मेरे भेजनेवाले की प्रतीति करता 
है, भ्रनन्त जीवन उसका है, भ्रौर उस पर 
दंड की भ्राज्ञा नहीं होती * परन्तु वह मृत्यु 
के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। 
२४५ में तुम से सच सच कहता हूं, वह समय 
प्राता है, भौर ग्रब है, जिस में मृत्तक 
परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, भ्नौर जो 
सुनेंगे वे जीएंगे। २६ क्‍योंकि जिस रीति 


* या वह न्याय में नहीं भाता। 


यूह्प्ना 
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से पिता भपने भाप में जोवन रलता है, 
उसी रीति से उस ने पुश्र को भी यह क्‍प्रधिकार 
दिया है कि प्रपने झाप में जीवन रखे। 
२७ बरन उसे न्याय करने का भी प्रधिकार 
दिया है, इसलिये कि बह मनुध्य का पुत्र 
है। २८ इस से भचम्मा मत करो, क्योंकि 
वह समय भ्राता है, कि जितने बढ्रों में हें, 
उसका शब्द सुतकर निकलेंगे। २६ जिन्‍्हों 
ने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्यान * 
के लिये जी उठेंगे झौर जिन्‍्हों ने बुराई 
की है वे दंड के पुनद्त्यान के लिये जी 
उठेंगे ।॥ 

३० में अपने भाप से कुछ नहीं कर 
सकता; जैसा सुनता हूं, वैसा न्याय करता 
हूं, भोर मेरा न्याय सच्चा है; क्‍योंकि में 
अपनी इच्छा नहीं, परन्तु प्रपने भेजनेवाले 
की इच्छा चाहता हूं। ३१ यदि में झ्राप 
ही भ्रपनी गवाही दूं; तो मेरी गवाही सच्ची 
नहीं। ३२ एक श्रौर है जो मेरी गवाही 
देता है, भ्रोर में जानता हूं कि मेरी जो गवाही 
देता है वह सच्ची है। ३३ तुम ने यूहप्ना 
से पुछवाया स्‍्लौर उस ने सज्चाई की गवाही 
दी है। ३४ परन्तु में प्रपने विषय में मनुष्य 
की गवाही नहीं चाहता; तौभी में ये बातें 
इसलिये कहता हूं, कि तुम्हें उद्धार मिले। 
३५ वह तो जलता शझ्ौर चमकता हुझा 
दीपक था; भौर तुम्हें कुछ देर तक उस की 
ज्योति में, मगन होना भ्रच्छा लगा। 
३६ परन्तु मेरे पास जो गवाही है वह 
यूहन्ना की गवाही से बड़ी है: क्योंकि जो 
काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा हे 
पर्यात्‌ यही काम जो में करता हूं, वे मेरे 
गवाह हैं, कि पिता ने मुझे भेजा हे। 
३७ ओर पिता जिस ने मुझे भेजा है, उसी 


* या सृतकोत्यान। 
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ने मेरी गवाही दी है: तुम ने न कभी 
उसका हएाब्द सुना, और न उसका रूप 
देखा है। ३८ ग्रौर उसके वचन को मन 
में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उस ने 
भेजा उस की प्रतीति नहीं करते। ३६ तुम 
पवित्रशात्त्र में ढूंढ़ते हो *, क्योंकि समझते 
हो कि उस में प्रनन्त जीवन तुम्हें मिलता 
है, भौर यह वही है, जो मेरी गवाही देता 
है। ४० फिर भी तुम जीवन पाने के लिये 
मेरे पास प्राना नहीं चाहते। ४१ में 
मनुष्यों से प्रादर नहीं चाहता । ४२ परन्तु 
में तुम्हें जानता हूं, कि तुम में परमेश्वर का 
प्रेम नहीं। ४३ में प्रपने पिता के नाम से 
प्राया हूं, प्रौर तुम मुझे ग्रहणा नहीं करते; 
यदि कोई भौर प्रपने ही नाम से प्राए, तो 
उसे ग्रहएा कर लोगे। ४४ तुम जो एक 
दूसरे से भ्रादर चाहते हो भ्रौर वह भादर 
जो प्रदत परमेश्वर की प्रोर से है, नहीं 
चाहते, किस प्रकार विदवास कर सकते हों ? 
४४ यह न समझो, कि में पिता के साम्हने 
तुम पर दोष लगाऊंगा: तुम पर दोष 
लगानेवाला तो है, भ्र्थात्‌ मूसा जिस पर 
तुम ने भरोसा रखा है। ४६ क्‍योंकि यदि 
तुम मूसा की प्रतीति करते, तो मेरो भी 
प्रतीति करते, इसलिये कि उस ने मेरे 
विषय में लिखा है। ४७ परन्तु यदि तुम 
उस की लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं 
करते, तो मेरी बातों की क्योंकर प्रतीति 
करोगे।। 


६ इन बातों के बाद यीशु गलील की 

भील प्रर्थात्‌ तिबिरियास की भील के 
पास गया। २ प्रौर एक बड़ी भीड़ उसके 
पीछे हों ली क्‍योंकि जो प्राइचय॑ कर्म | 
वह बीमारों पर दिखाता था वे उन को 


* या ढूंढ़ो।  यू० चिन्ह । 


देखते थे। ३ तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर 
प्रपने चेलों के साथ वहां बैठा। ४ ग्लौर 
यहूदियों के फसह का पब्बं- निकट था। 
४५ तब यीशु ने पग्रपनी प्रांस्टें उठाकर एक 
बड़ी भीड़ को झपने पास आंते देखा, और 
फिलिप्पुस से कहा, कि हम इन के भोजन 
के लिये कहां से रोटी मोल लाएं ? ६ परन्तु 
उस ने यह बात उसे परखने के लिये कही; 
क्योंकि वह पश्राप जानता था कि में क्‍या 
करूगा। ७ फिलिप्पुस ने उस को उत्तर 
दिया, कि दो सो दीनार * की रोटी उन के 
लिये पूरी भी न होंगी कि उन में से हर एक 
को थोड़ी घोड़ी मिल जाए। ८ उसके 
चेलों में से शमौन पतरस के भाई प्रन्द्रियास 
ने उस से कहा। € यहां एक लड़का है 
जिस के पास जव की पांच रोटी भौर दो 
मद्धलियां हें परन्तु इतने लोगों के लिये वे 
क्या हं। १० यीजझ्ु ने कहा, कि लोगों को 
बंठा दों। उस जगह बहुत घास थी: तब 
वे लोग जो गिनतो में लगभग पांच हजार 
के थे, बैठ गए: १९ तब यीणु ने रोटियां 
लीं, और धन्यवाद करके बैठनेवालों को 
ब्रांट दी: झौर वैसे ही मछलियों में से 
जितनी वे चाहते थे बांट दिया। १२ जब 
वे ख्वाकर तृप्त हो गए तो उस ने धपने चेलों 
से कहा, कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कि 
कुछ फेंका | न जाए। १३ सो उन्हों ने 
बटोरा, भ्रौर जव की पांच रोटियों के टुकड़े 
जो खानेवालों से बच रहे पे उन की बारह 
टोकरियां भरीं। १४ तब जो प्माइचर्य॑ 
कर्म उस ने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर 
कहने लगे; कि वह भविष्यद्वकता जो जगत 
में प्रानेवाला था निश्चय यही है। 
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१४ यीशु यह जानकर कि बे मु राजा 
बनाने के लिये स्‍भ्राकर पकड़ना चाहते हैं 
फिर पहाड़ पर प्रकेला चला गया ॥ 

१६ फिर जब संध्या हुई, तो उसके 
चेले फील के किनारे गए। १७ झौर नाव 
पर चढ़कर भील के पार कफरनहूम को 
जाने लगे : उस समय पग्रन्धेरा हो गया या, 
धौर यीशु प्रभी तक उन के पासे नहीं भाया 
था। १८ श्रौर प्लान्घी के कारण कील मं 
लहरे उठने लगीं। १६ सो जब वे खेते 
खेते तोन चार मील के लगभग निकल गए, 
तो उन्हों ने यीशु को कील पर चलते, प्रौर 
नाव के निकट शभाते देखा, भश्रौर डर गए। 
२० परस्तु उस ने उन से कहा, कि में हूं; 
डरो मत। २१ सो वे उसे नाव पर चढ़ा 
लेने के लिये तैयार हुए और तुरन्त वह 
नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां यह 
जाते थे ॥ 

२२ दूसरे दिन उस भीड़ ने, जो भील 
के पार खष्ठी थी, यह देखा, कि यहां एक 
को छोड़कर भोर कोई छोटी नाव न यी, 
प्रौर यीशु प्रपने बेलों के साय उस नाव 
पर न चढ़ा, परन्तु केवल उसके चेले चले 
गए थे। २३ (तौमी गझ्लौर छोटो नावें 
तिबिरियास से उस जगह के निकट भाई 
जहां उन्हों ने प्रभु के घन्‍्यवाद करने के बाद 
रोटी खाई थी)। २४ सो जब भीड़ ने 
देखा, कि यहां न यीशु है, और न उसके 
चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के 
यीशु को दुंढ़ते हुए कफरनहूम को पहुंचे। 
२४५ प्लौर कील के पार उस से मिलकर 
कहा, हे रब्बी, तू यहां कब भ्राया ? 
२६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि में तुम 
से स्रथ सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिये 
नहीं ढुंढते हो कि तुम ने प्रचम्मित काम 
देखे, परन्तु इसलिये कि तुम रोटियां खाकर 
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तृप्त हुए। २७ नाशमान भोजन के लिये 
परिश्रम न करो, परन्तु उस मोजन के लिये 
जो प्रनन्त जीवन तक ठहरता -है,. जिसे 
मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता, 
प्रर्थात्‌ परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी 
है। २८ उन्हों ने उस से कहा, परमेश्वर 
के कार्य्य करने के लिये हम कया करें? 
२६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया; परमेश्वर 
का कारय्यं यह है, कि तुम उस पर, जिसे 
उस ने भेजा है, विश्वास करो। ३० तब 
उन्हों ने उस से कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह 
दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति 
करें, तू कौन सा काम दिखाता है? 
३१ हमारे बापदादों ने जंगल में मन्ना * 
खाया; जैसा लिखा है; कि उस ने उन्हें 
खाने के लिये स्वर्ग से रोटी दी । ३२ यीशु 
ने उन से कहा, में तुम से सच सच कहता हूं 
कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, 
परन्तु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग 
से देता है। ३३ क्‍योंकि परमेश्वर की 
रोटी वही है, जो स्वर्ग से उतरकर जगत 
को जीवन देती है। ३४ तब उन्हों ने 
उस से कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वंदा 
दिया कर। ३५४ यीशु ने उन से कहा, 
जीवन की रोटी में हूं: जो मेरे पास भाएगा 
वह कभी भूखा न होगा भ्ौर जो मुझ पर 
विश्वास करेगा, वह कभी पियासा न होगा । 
३६ परन्तु में ने तुम से कहा, कि तुम ने 
मुझे देख भी लिया है, तौभी विश्वास नहीं 
करते। ३७ जो कुछ पिता मुझे देता है 
वहू सब मेरे पास प्राएगा, प्लौर जो कोई 
मेरे पास झ्राएगा, उसे में कभी न निकालूंगा । 
३८ क्योंकि में अपनी इच्छा नहीं, वरन 
प्रपने मेजतेवाले की इच्छा पूरी करने के 
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लिये स्वर्ग से उतरा हूं। ३६ और मेरे 
मेजनेवालें की इच्छा यह है कि जो कुछ 
उस ने मुझे दिया है, उस में से में कुछ न 
खोऊं परन्तु उसे श्रंतिम दिन फिर जिला 
उठाऊं। ४० क्‍योंकि मेरे पिता की इच्छा 
यह है, कि जो कोई पुत्र को देखे, और उस 
पर विश्वास करे, वह चनन्त जीवन पाए; 
घौर में उसे झंतिम दिल फिर जिला 
उठाऊंग्ा ॥ 

४१ सो यहूदी उस पर कुडकुड़ाने लगे, 
इसलिये कि उस ने कहा या; कि जो रोटी 
स्वर्ग से उतरी, वह में हूं। ४२ और उन्‍्हों 
ने कहा; क्‍या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, 
जिस के माता-पिता को हम जानते है? 
तो वह क्‍योंकर कहता है कि में स्वर्ग से 
उतरा हूं। ४३ यीशु ने उन को उत्तर 
दिया, कि प्रापंस में मत कुड़कुडाओं। 
४ड४ कोई मेरे पास नहीं ग्रा सकता, जब 
तक पिता, जिस ने मुझे भेजा है, उसे खीच 
न ले; श्लोर में उस को अतिम दिन फिर 
जिला उठाऊंगा। ४५ भविष्यद्वक्तागों के 
लेखों में यह लिखा है, कि वे सब परमेश्वर 
की झोर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी 
ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे 
पास प्राता है। ४६ यह नहीं, कि किसी ने 
पिता को देखा परन्तु जो परमेश्वर को 
प्रोर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है । 
४७ में तुम से सच स' कहता हूं, कि जो 
कोई विश्वास करता है, प्रनन्‍त जीवन उसी 
का है। ४८ जीवन की रोटी में हूं। 
४६ तुम्हारे बापदादों ने जंगल में मन्ना 
खाया प्रौर मर गए। ५० यह वह रोटी 
है जो स्वगं से उतरती है ताकि मनुष्य उस 
में से खाए भौर न मरे। ५१ जीवन की 
रोटी जो स्व से उतरी में हूं। यदि कोई 
इस रोटी में से खाए, तो सवंदा जीवित 
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रहेगा भौर जो रोटी में जगत के जोवन के 
लिये दूगा, वह मेरा मास है।। 

५२ इस पर यहूदी यह कहकर झापस 
में कगड़ने लगे, कि यह मनुष्य क्योंकर हमें 
ग्रपना मांस खाने को दे सकता है? 
५३ यीशु ने उन से कहा; में तुम से सच 
सच कहता हूं जब तक मनुष्य के पुत्र का 
मांस न खाझ्नो, और उसका लोह न पौशझो, 
तुम में जीवन नहीं। ५४ जो मेरा मांस 
खाता, और मेरा लोहू पीता है, श्रनन्त 
जीवन उसी का है, झौर में अंतिम दिन 
फिर उसे जिला उठाऊंगा। ५५ क्योंकि 
मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और 
मेरा लोहू वास्तव में पीने की वस्तु है। 
५६ जो मेरा मांस खाता और मेरा लोह्‌ 
पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है, 
श्रोर में उस में। ५७ जैसा जीवते पिता ने 
मुर्भ भेजा और में पिता के कारण जीवित 
य वैसा ही वह भी जो मुभे साएगा मेरे 
कारण जी बित रहेगा। ५६८ जो रोटी स्वर्ग 
से उतरी यही है, बापदादों के समान नहीं 
कि खाया, और मर गए: जो कोई यह 
रोटी खाएगा, वह सर्वदा जीवित रहेगा। 
५६ ये बातें उस ने कफरनहूम के एक 
प्राराधनालय में उपदेश देते समय कहीं ॥ 

६० इसलिये उसके चेलों में से बहुतों 
ने यह सुनकर कहा, कि यह बात नागवार * 
है; इसे कौन सुन सकता है ? ६१ यीशु ने 
प्रपने मन में यह जान कर कि मेरे चेले 
ग्रापस में इस बात पर कुडकुड़ाते हैं, उन से 
पूछा, क्‍या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती 
हैं? ६९२ और <दि तुम मनुष्य के पुत्र को 
जहा वह पहिले था, वहां ऊपर जाते देखोगै, 
तो क्‍या होगा ? ६३ आत्मा तो जीवन- 
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दायक है, शरीर से कुछ लाम नहीं: जो 
बातें में ने तुम से कही हैं वे प्रात्मा हैं, 
झौर जीवन भी हैं। ६४ परन्तु तुम में से 
कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते: 
क्योंकि यीशु तो पहिले ही से जानता था 
कि जो विष्वास नहीं करते, वे कौन हैं ? 
झभौर कौन मुर्के पकड़वाएगा। ६४ भौर 
उस ने कहा, इसी लिये में ने तुम से कहा 
था कि जब तक किसी को पिता की प्रोर से 
यह बरदान न दिया जाए तब तक यह मेरे 
पास नहीं भरा सकता ॥। 

६६ इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे 
उल्टे फिर गए झौर उसके बाद उसके 
साथ न चले। ६७ तब यीशु ने उन बारहों 
से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो ? 
६६८ शामौन पतरस ने उस को उत्तर दिया, 
कि हे प्रभु हम किस के पास जाएं ? भ्रनन्त 
जीवन की बातें तो तेरे ही पास हें। 
६९ झौर हम ने विध्यास किया, शौर जान 
गए है, कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही 
है। ७० यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, बया 
में ने तुम बारहो को नहीं चुन लिया ? 
तोभी ठुम में से एक व्यक्ति शैतान * है। 
७१ यह उस ने शमौन इस्करियोती के पुत्र 
यहूदाह के विषय में कहा, क्योंकि यही जो 
उन बारहों में से था, उसे पकड़वाने को 
था। 


इन बातों के बाद यीशु गलील में 

फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे धार 
डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिये वह 
यहूदिया में फिरना न चाहता था। २ भ्रौर 
यहूदियों का मणडपों का परब्ब निकट था। 
३ इसलिये उसके भाईयों ने उस से कहा, 
यहां से कूच करके यहूदिया में चला जा, 
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कि जो काम तू करता है, उन्हें तेरे बेले मी 
देखें। ४ क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो 
प्रसिद्ध होना चाहे, भ्ौंर छिपकर काम करे: 
यदि तू यह काम करता है, तो अपने तई 
जगत पर प्रगट कर। ५ क्‍योंकि उसके 
भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। 
६ तब यीशु ने उन से कहा, मेरा समय 
प्रभी तक नहीं पभ्राया; परन्तु तुम्हारे लिये 
सब समय है। ७ जगत तुम से बैर नहीं 
कर सकता, परन्तु वह मुझ से बेर करता 
है, क्योंकि में उसके विरोध में यह गवाही 
देता हूं, कि उसके काम बुरे हैँ। ८ तुम 
पब्दं में जाप्यो : में प्रभी इस पब्ब में नहीं 
जाता; क्योंकि प्रभी तक भ्रेरा समय पूरा 
नहीं हुआ। £ वह उन से ये बातें कहकर 
गलील ही में रह गया।। 

१० परन्तु जब उसके भाई पब्ब॑ में 
चले गए, तो वह प्राप ही प्रगट में नहीं, 
परन्तु मानों गुप्त होकर गया। ११ सो 
यहूदी पब्ब में उसे यह कहकर ढूंढ़ने लगे 
कि वह कहां है ? १२५ भोर लोगों में उसके 
विषय में चुपके जुपके बहुत सी बातें हुईं : 
कितने कहते थे _वह भला मनुष्य है: भौर 
कितने कहते थे; नहीं, वह लोगों को 
भरमाता है। १३ तोभी यहूदियों के भय 
के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर 
नहीं बोलता घा |॥। 

१४ झौर जब पब्ब के प्राघे दिन बीत 
गए; तो यीशु मन्दिर में जाकर उपदेश करने 
लगा। १४ तब यहूदियों ने अ्रचम्भा करके 
कहा, कि इसे बिन पढ़ें विद्या कैसे प्रा गई ? 
१६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि मेरा 
उपदेश मेरा नहीं, परन्तु मेरे भेजनेवाले का 
है। १७ यदि कोई उस की इच्छा पर 
चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय 
में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर 
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से है, या में प्रपनी श्रोर से कहता हूं। 
१८ जो भ्रपनी धोर से कुछ कहता है, बह 
प्रपनी ही बड़ाई चाहता है; परन्तु जो अपने 
भेजनेवाले की बडाई चाहता है वही सच्चा 
है, भौर उस में शभ्रथर्म नहीं। १६ क्या 
मूसा ने तुम्हें ब्यवस्था नहीं दी ? तौभी तुम 
में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। 
तुम क्‍यों मुझे मार डालना चाहते हो ? 
२० लोगों ने उत्तर दिया; कि तुम में 
दुष्टात्मा है; कौन तुझे मार डालना चाहता 
है? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि 
में ने एक काम किया, और तुम सब अचम्भा 
करते हो। २२ इसी कारणा मूसा ने तुम्हें 
खतने की प्राज्ञा दी है (यह नहीं कि वह 
मूसा की भोर से है परन्तु बाप-दादों से चली 
प्राई है), प्रोर तुम सब्त के दिन को मनुष्य 
का खतना करते हो। २३ जव सब्त के दिन 
मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा 
की व्यवस्था की ग्राह्ना टल न जाए, तो तुम 
मुझ पर क्यों इसलिये क्रोध करते हो, कि में 
ने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति 
से चंगा किया। २४ मुंह देखकर न्याय न 
चुकाप्रो, परन्तु ठीक ठीक न्याय चुकाप्रों ॥ 
२५ तब कितने यरूशलेमी कहने सगे; 
क्या यह वही नहीं, जिस के मार डालने का 
प्रयत्न किया जा रहा है। २६ परन्तु देखो, 
वह तो खुल्लमखुल्ला बातें करता है भौर 
कोई उस से कुछ नहीं कहता; क्या सम्भव 
है कि सरदारों ने सच सच जान लिया है; 
कि यही मसीह है। २७ इस को तो हम 
जानते हैं, कि यह कहां का है; परन्तु मसीह 
जब भ्राएगा, तो कोई न जानेगा कि वह कहां 
का है। २८ तब यीशु ने मन्दिर में उपदेश 
देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो 
मोर यह भी जानते हो कि में कहां का हूं: 
में तो प्राप से नहीं प्राया परन्तु मेरा मेजने- 
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वाला सच्चा है, उस को तुम नहीं जानते । 
२६ में उसे जानता हुं; क्‍योंकि में उस की 
ओर से हूं प्रोर उसी ने मुझे मेजा है। 
३० इस पर उन्हों ने उसे पकड़ना चाहा 
तौभी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि 
उसका समय अब तक न ग्लाया यथा। 
३१ पभौर भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर 
विश्वास किया, ग्रोर कहने लगे, कि मसीह 
जब पग्राएगा, तो क्‍या इस से ग्रधिक प्राइचर्य- 
कर्म दिखाएगां जो इस ने दिखाए? 
३२ फरीसियों ने लोगों को उसके विषय 
में ये बातें चुपके चुपके करते सुना; भौर 
महायाजकों श्रौर फरीसियों ने उसके पकड़ने 
को सिपाही भेजे। ३३ इस पर योशु ने 
कहा, में थोड़ी देर तक झ्ौर तुम्हारे साथ हूं; 
तब पग्पने भेजनेवाले के पास चला जाऊंगा | 
३४ तुम मुझे दृढ़ोगे, परन्तु नहीं पाप्मोगे 
प्रौर जहां में हूं, वहां तुम नहीं ग्रा सकते । 
३५ यहूदियों ने झ्रापस में कहा, यह कहां 
जाएगा, कि हम इसे न पाएंगे : क्‍या वह 
उन के पास जाएगा, जो यूनानियों में तित्तर 
बित्तर होकर रहते हें, और यूनानियों को 
भी उपदेश देगा ? ३६ यह कया वात हैं 
जो उस ने कही, कि तुम मुझे ढंढोगे, परन्तु 
न पाग्मोगे : और जहां में हूं, वहां तुम नहीं 
थ्रा सकते ? 

३७ फिर पर्ब्ब के भ्ंतिम दिन, जो मुख्य 
दिन है, यीशु खड़ा हुप्रा श्रौर पुकार कर 
कहां, यदि कोई पियासा हो तो मेरे पास 
प्राकर पीए। ३८ जो मुझ पर विद्वास 
करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में प्राया हैं उसके 
हृदय * में से जीवन के जल की नदियां बह 
निकलेगी। ३६ उस ने यह वचन उस 
झ्रात्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर 
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विश्वास करनेवाले पाने पर थें; क्‍योंकि 
श्रात्मा प्रव तक न उतरा था; क्‍योंकि यीशु 
प्रब॒ तक प्रपनी महिमा को न पहुंचा था। 
४० तब भीड़ में से किसो किसी ने ये वातें 
सुन कर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता 
है। ४१ औझरों ने कहा; यह मसीह हे, 
परन्तु किसी ने कहा; क्‍यों ? क्‍या मसीह 
गलील से स्‍झ्लाएगा ? ४२ क्या पवित्र शास्त्र 
में यह नही झ्राया, कि मसीह दाऊद के वंश 
से और वंतलहम गांव से ग्राएगा जहां दाऊद 
रहता था ? ४३ सो उसके कारण! लोगों 
में फूट पड़ो। ४४ उन में से कितने उसे 
पकड़ना चाहते थे, परन्तु किसी ने उस पर 
हाथ न डाला ॥। 

४४५ तब सिपाही महायाजकों ओर 
फरीसियों के पास झ्याए, और उन्हों ने उन से 
कहा, तुम उसे क्‍यों नहीं लाए? 
४६ सिपाहियों ने उत्तर दिया, कि किसी 
मनुप्य ने कभी ऐसी बातें न कीं । ४७ फरी- 
सियों ने उन को उत्तर दिया, कया तुम भी 
भरमाए गए हो ? ४८ क्या सरदारों या 
फरीसियों में से किसी ने भी उस पर 
विश्वास किया हैं? ४६ परन्तु ये लोग 
जो व्यवस्था नहीं जानते, स्रापित हें। 
४० नीकुदेमुस ने, (जो पहिले उसके पास 
भ्राया था श्रौर उन में से एक या), उन से 
कहा। ५१ क्‍या हमारी व्यवस्था किसी 
व्यक्ति को जब तक पहिले उस की सुनकर 
जान न ले, कि वह क्‍या करता है; दोषी 
ठहराती है? ५२ उन्हों ने उसे उत्तर 
दिया; क्‍या तू भी ग़लील का है ढूंढ प्रौर 
देख, कि गलोल से कोई भविष्यद्वक्ता प्रगट 
नहीं होने का। ५३ [तब * सब कोई 
अ्रपने अपने घर को गए ॥। 
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परन्तु यीशु जैतून के पहाड़ पर 
.गया। २ और भोर को फिर मन्दिर 
में प्राया, और सब लोग उसके पास झाए; 
झौर वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। 
३ तब शास्त्री और फरीसो एक स्त्री को 
लाए, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, पौर 
उस को बीच में खड़ी करके यीशु से कहा। 
४ हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हो 
पकड़ी गई है। ५ व्यवस्था में मूसा ने हमें 
ग्राज्ञा दी हे कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह 
करें : सो तू इस रुत्री के विषय में क्या कहता 
है? ६ उन्हों ने उस को परखने के लिये 
यह बात॑ कही ताकि उस पर दोष लगाने के 
लिये कोई बात पाएं, परन्तु योशु कुककर 
उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ७ जब 
वे उस से पूछते ही रहे, तो उस ने सीधे होकर 
उन से कहा, कि तुम में जो निष्पाप हो, 
वही पहिले उसको पत्थर मारे। ८ झौर 
फिर भुककर भूमि पर उंगली से लिखने 
लगा। € परन्तु वे यह सुनकर बड़ों से 
लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, 
झौर यीशु ग्रकेला रह गया, भौर स्त्री वहीं 
वीच में खड़ी रह गई। १० यीशु ने सीधे 
होकर उस से कहा, हे नारी, वे कहां गए ? 
क्या किसी ने तु पर दंड की भ्राज्ञा न दी। 
११ उस ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं: 
यीशु ने कहा, में भी तुक पर दंड की प्राज्ञा 
नहीं देता; जा, और फिर पाप न 
करना ] ॥ 

१२ तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, 
जगत की ज्योति में हूं; जो मेरे पीछे हो 
लेगा, वह अ्न्प्रकार में न चलेगा, परन्तु 
जीवन की ज्योति पाएगा । १३ फरीसियों 
ने उस से कहा; तू अपनी गवाहों प्राप देता 
है; तेरी गवाही ठोक नहीं। १४ यीशु ने उन 
को उत्तर दिया; कि यदि में अपनी गवाही 
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झ्राप देता हूं, तौबी भेरी गयाही ठीक हैं, 
क्योंकि में जानता हूं, कि में कहां से आया 
हूं घौर कहां को जाता हूं ? परन्तु तुम नहीं 
जानते कि में कहां से स्‍झ्राता हूं या कहां को 
जाता हूं। १५ तुम शरीर के अनुसार न्याय 
करते हो; में किसी का न्याय नहीं करता । 
१६ और यदि में न्याय करूं भी, तो मेरा 
न्याय सच्चा है; क्‍योंकि में भ्रकेला नहीं, 
परन्तु में हूं, और पिता है जिस ने मुझे भेजा । 
१७ श्रौर तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा 
है; .कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक 
होती है। १८ एक तो में श्राप प्रपनी 
गवाही देता हूं, प्रोर ्रसरा पिता मेरी गवाही 
देता है जिस ने मुझे भेजा । १६ उन्हों ने 
उस से कहा, तेरा पिता कहां है ? यीशु ने 
उत्तर दिया, कि न तुम मु जानते हो, न 
मेरे पिता को, यदि मु जानते, तो मेरे 
पिता को भी जानते। २० ये बातें उस ने 
मन्दिर में उपदेश देते हुए भरड़ार घर 
में कहीं, भ्रौर किसी ने उसे न पकड़ा; 

क्योंकि उसका समय अरब तक नहीं झ्राया 
चा।॥ 

२१ उस ने फिर उन से कहा, में जाता 
हूँ प्रोर तुम मुझे ढूंढोगे मर ग्रपने पाप में 
मरोगे : जहां में जाता हूं, वहा तुम नहीं ग्रा 
सकते। २२ इस पर यहूदियों ने कहा, क्‍या 
वह प्रपने ध्राप को मार डालेगा, जो कहता 
हैं; कि जहां में जाता हूं वहां तुम नहीं प्रा 
सकते ? २३ उस ने उन से कहा, तुम नीचे 
के हो, में ऊपर का हूं; तुम संसार के हो, में 
संसार का नहीं। २४ इसलिये म॑ ने तुम 
से कहा, कि तुम भ्रपने पापों में मरोगे; 
क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि में 
वही हूं, तो भ्रपने पापों में मरोगे। 
२५ उन्‍्हों ने उस से कहा, तू कौन है? 


यीशू ने उन से कहा, वही * हूं जो प्रारम्भ 
से तुम से कहता भाया हृ। २६ तुम्हारे 
विर्षय में मुक्के बहुत कुछ कहना झौर निर्णय 
करना है परन्तु मेरा भेजनेबाला सच्चा है; 
प्रौर जो में ने उस से सुना है, वही जगत से 
कहत हूं। २७ वे न समभ कि हम से 
पिता के विषय में कहता है। २४ तब यीशु 
ने कहा, कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे 
पर चढ़ाझ्रोगे, तो जानोगे कि में घही हूँ, 
प्रौर अपने श्राप से कुछ नहीं करता, परन्तु 
जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया, वेसे ही ये 
बातें कहता हूं। २६ झौर मेरा भेजनेवाला 
मेरे साथ है; उस ने मुझे प्रकेला नहीं छोडा ; 
क्योंकि में सवंदा वही काम करता हूं, जिस 
से वह प्रसन्न होता है। ३० वह ये बातें 
कह ही रहा था, कि बहुतेरों ने उस पर 
विश्वास किया ॥। 

३१ तब यीश्‌ ने उन यहूदियों से जिन्‍्हों 
ने उन की भप्रतीति की थी, कहा, यदि तुम 
मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे 
चेले ठहरोगे। ३२ भौर सत्य को जानोगे, 
प्रौर मत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा । ३३ उन्हों 
ने उस को उत्तर दिया; कि हम तो इब्राहीम 
के वंश से हूँ श्रौर कभी किसी के दास नहीं 
हुए; फिर तू क्योंकर कहता है, कि तुम 
स्वतंत्र हो जाध्योगे ? ३४ यीशु ने उन को 
उत्तर दिया; में तुम से सच सच कहता हूं, 
कि जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास 
है। ३५ और दास सदा घर में नहीं रहता ; 
पुत्र सदा रहता है। ३६ सो यदि पुत्र तुम्हें 
स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो 
जाओओगे। ३७ में जानता हूं कि तुम 
इब्राहीम के वंश से हो; तौभी मेरा वचन 


* था यह क्या बात है कि मैं तुम से बातें 
करता हूं। 
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तुम्हारे हृदय * में जगह नहीं पांतां, इसलिये 
तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ३८ में 
वही कहता हूं, जो अपने पिता के यहां देखा 
है; झ्लौर तुम वही करते रहते हो जो तुमने 
प्रपने पिता से सुना है। ३६ उन्हों ने उने 
को उत्तर दिया, कि हमारा पिता तो इब्रा- 
हीम है: यीशु ने उन से कहा; यदि तुम 
इश्ाहीम की सन्‍्तान होते, तो इब्राहीम के 
समान काम करते। ४० परन्तु भ्रव तुम 
मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, 
जिस ने नुम्हें वह सत्य बचन बताया जो 
परमेष्वर से सुना, यह तो इब्राहीम ने नहीं 
किया था। ४१ तुम झपने पिता के समाल 
काम करते हो : उन्हों ने उस से कहां, हम 
व्यभिचार से नहीं जन्मे; हमारा एक पिता 
है भर्थात्‌ परमेश्वर । ४२ यीशु ने उन से 
कहा; यदि परमेद्वर तुम्हारा पिता होतां, 
तो तुम मुझे से प्रेम रखते; क्‍योंकि ये 
परमेश्वर में से निकल कर आया हूं; में 
प्राप से नहीं आया, परन्तु उसी ने मुझे 
भेजा। ४३ तुम मेरी बात क्‍यों नहीं 
समभते ? इसलिये कि मेरा वचन सुन नहीं 
सकते। ४४ तुम भ्पने पिता शैतान से 
हो, झौर अपने पिता की लालसाओं को पूरा 
करना चाहते हो। वह तो आरम्भ से 
हत्यारा है, भ्रौर सत्य पर स्थिर न रहा, 
क्योंकि सत्य उस में है ही नहीं: जब वह 
भूठ बोलता, तो प्रपने स्वभाव ही से बोलता 
है; क्योंकि वह भूठा है, बरन भूठ का पिता 
है। ४५ परन्तु में जो सच बोलता हूं/ इसी 
लिये तुम मेरी प्रतीति नहीं करते । ४६ तुम 
में से कौन मुझे पापी ठहराता है ? प्ौर यदि 
में सच बोलता हूं, तो तुम मेरी प्रतीति क्‍यों 
नहीं करते ? ४७ -जो परमेश्वर से होता 


० या बढ़ने पाता। 
| यू० श्वूलीस। 


यूहत्ना 
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है| वह परमेश्वर को बातें सुनंता हैँ और 
तुम इसलिये नहीं सुनते कि परमेहवर्र को 
झोर से नहीं हों। ४८ यह सन यहदियों ने 
उस से कहा; क्‍या हम ठीक नहीं कहते, कि 
तूं सामरी हैं, भोर तुक में दुष्टात्मा है? 
४६ यीशु ने उत्तर दियों, कि मुझ में 
दुष्टरात्मा हीं; परन्तु में अपने पिता का 
प्रादर करता हूं, ओर तुम मेरा निरादर 
करते हो। ५० परन्तु में प्रपनी प्रतिष्ठा 
नहीं चाहता, हां, एक तो .हे जो चाहता है, 
प्रौर न्याय करता है। ५१. में तुम से सच 
सच कहता हूं, कि. यदि कोई व्यक्ति मेरे 
वचन पर चलेगा, तो वह. पग्ननन्‍्त काल तक 
मृत्यु को न देखेगा ।..५२ यहूदियों ने उस 
से कहा, कि अब हम ने जान लिया कि तुर 
में दुष्ट्रात्मा .है: इब्नाहीम मर गया, शोर 
भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं और तू कहता 
है, कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो 
वह प्रनन्त काल तक मृत्यु का स्वाद न 
चखेगा। ५३ हमारा पिता इशब्राहीम तो 
मर गया, क्‍या तू उस से बड़ा है? प्लौर 
भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू प्रपने प्राप को 
क्‍या ठहराता हैं। ५४ यीशु नें उत्तर 
दिया; यदि में भ्राप भ्रपनो महिमा करूँ, तो 
मेरी महिमा कुछ नहीं, परुतु मेरी महिमा 
करनेवाला मेरा पिता है, लिसे तुम कहते 
हो, कि वह हमारा परमेश्वर है। ५५ पर 
तुम ने तो उसे नहीं जाना : परन्तु में उसे 
जानता हूं; भौर यदि कहूं कि में उसे नहीं 
जानता, तो में तुम्हारी नाईं झूठा ठहरूंगा : 
परन्तु में उसे जानता, भ्ौर उसके वचन पर 
चलता हूं। ५६ तुम्हारा पिता इश्नाहीम 
मेरा दिन देखने को आशा से बहुत मगन वा; 
झोर उस ने देखा, भौर प्रानन्द किया। 
४७ यहूदियों ने उस से कहा, भव तक तू 
पचास वर्ष का नहीं; फिर भी तू ने इब्राहीम 


१४४ 


को देस्ा है-? ४८-८प्ीशु ने>उन-से कहा ॥$ 
सें तुम से-सच सच कहता 7हूँ ;: कि-प्रहिल 
इसके -कि इब्राहीम -उत्पन्न८ हुमा में: हूं.। 
५६ तब. उन्होंने उसे। मारने के लिये 
पत्थर उठाए, परन्तु यीशु>छिपकर: मन्दिर 
से निकल गया ॥ह) उ>रूए८ छू फ्े 6४ 


& .. फिरे जातें हुए उस ने एक मनुष्य 
को देखा, जो जन्म का भन्धा था। 
२ धौर उसके चेलों ने उस से पूछा, है 
रब्बी, किस ने पाप किया था कि यह भ्रन्धा 
जन्मा, इस मनुष्य ने, या उसके माता-पिता 
ने? ३ यीज्षु ने उन दिया, कि न तो 
इस ने पाप किया था; न इस के माता-पिता 
नें: परन्तु यह इसलिये हुग्ना, कि पंरमेदवर 
के काम उस में प्रगट हों। ४ जिस ने मर्के 
भेजा है; हमें उसके काम दिन ही दिन में 
करना प्रवश्य है: वह रात प्रानंवाली हूं 
जिस में कोई काम नहीं करें सकतां। 
४ जब तक में जगत में हूं, तव तक जगत 
की ज्योति हूं। ६ यह कहकर उस ने भूमि 
पर थूका भ्रौर उस थूक से मिट्टी सानी, ग्यौर 
वह मिट्टी उस श्रन्धे की श्रांखों पर लगाकर । 
७ उस से कहा; जां शीलोह के कुएड में धो 
ले, (जिस का भ्रयं भेजा हुम्ना है) सो उस ने 
जाकर घोया, प्रौर देखता हुप्रा लौट प्राया । 
८४ तब पड़ोसी भौर जिन्होंने पहिले; उसे 
भीख मांगते देखा था, कहने लगे; -क्‍्या यह 
वही नहीं, जो-बैठा भीख मांगा करता.था ? 
€ क़ितनों ने कहा, यह वही है; प्रोरों ने 
कहा, नहीं; परन्तु उसके समान है : उस ने 
कहा, में वही हैं ।। १० तब वे उस से पूछने 
लगे; तेरी भांखें क्योंकर खुल गईं ? 7११ उस 
ने। उत्तर दिया; कि यीशु ताम एक व्यक्ति ने 
मिट्टी:सातो, झौर मेरी आंखों पर लगाकर 
मुभ से कहा, कि शीलोह में. जाकर धो ले; 


फ्ह्शा 
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सो) में गया; प्लौर धोकर >देखने लगा।। 
१२- उन्हों ने उस से प्ल्ा; वह कहां है 
उस ने-कहा; ,मैंःनहीं;जानता ॥:-<.- एफ 

८ 7 है: लोग:उसे। जो पहिले भघस्घा था 
फ़रीसियों के पास ले गए+5 १४ - जिस द्वित 
यीशु ने- मिट्टी सानकर उस को अ्वांखें खोली 
थीं. वह सब्त का दिन;यथा। १४५ फिर 
फरीधियों ने भी उम्र से पूछा; तेरी झांखें 
किस रीति से खल गईं ?-उस ने उनसे 
कहा; उस ने मेरी आंखों पर मिट्टी सगाई 

फ़िर में ने धोल्‍क़िया, और प्रव देखता हुँ | 

१६ इस पर:कई फरीसो कहने लगे; यह 
प्रनुष्य परमेश्वर की प्रोर से नहीं; क्योंकि 
वह सब्त का दिन-नहीं मानता | - भौरों तें 
कहा, पापों मनुष्य क्योंकर ऐसे, चिन्ह दिला 
प्तकता है? : सो: उन में « फूट 7 पड़ी) 
१७ उन्हों ने उस भग्धे से: फिर कहा, उस नें: 


-जो तेरी भांखें खोली, तू उसके विषय में क्या 


कहता है? (उस ने कहा, वह भ्रविष्यद्धकता 
है। १८ प्रसन्तु यहृदियों को?विश्वास रन 
हुआ कि यह प्रन्धा था भौरः भव देखता हैं 
जव तक उन्हों ने उसके माता-पिता को जिस 
की आंखें खुल गईं थी, बुलाकर . १६६ उ्ते 
से न पूछा, कि बया यह तुम्हारा पुष्र है, जिसे 
तुम कहते हो कि ध्न्धा जन्मा था ? फिर 
प्रब॒ वह 'क्‍्योंकरः देखता है? २०-उसकें 
म्राता-पिता ने:उत्तर. दिया; हम सो जानतें 
हैं कि यह हमारा पुत्र है, भौर प्न्धा जन्मीं 
था। २९ परन्तु हम यह नहीं जानते हैं 
कि प्रव क्‍्योंकर देखता हें; और न यह 
जानते हैं, कि किस ने उस की प्रांखें खोलीं : 
वह सयाना है; उसी से पूछ लो; बह-प्रपते 
विषय में ग्राप कह देगा। २२ ये बार्त 
उसके माता-पिता ने इसलिये कहीं क्योंर्निं 
वे यहुदियों'से डरते थे;. क्योंकि यहूदी एकी 
कर चुके ये, कि यदि कोई कहे कि वह मसीह 
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३३ इसी कारण उसके माता-पिता ने कहीं 
कि वह संयाना है; उसो से व्यू लो। 
२४ तब उन्हों ने उस भनुष्य को जो प्रन्धा 
था दृस्तरी बोर बुलाकर उस से कहा 
परमेश्वर की स्तुति कर: हम तो जानते हैं 
कि दह मनुष्य पापी हैं। २५ उस ने उत्तर 
दिया: में नहीं जानता कि वह पापी है यो 
नहीं : में एक बात जानता हूँ कि में प्रंन्धा 
पाध्ौरचंब देखता हूं। २६ उन्हों ने उस 
से फिर कहाँ, कि उसे ने तेरे साथ क्यो 
किया ? धझौर किस तरह तेरी पाले बोलीं ? 
२७ उस ने उन से कहां; में तो तुंम से कह 
चुका, धझौर तुम ने न सुना; प्बे दूसरी बार 
क्यों सुनना चाहते हो ? क्या तुम भी उसके 
देले होना चाहते हो?” २८ तब वे उसे 
बुरा-मला कहकर बोले, तू ही उसंका बेला 
हैं; हम तो मूंसा के बेले हे। २६ हम 
जानते हैँ कि परमेश्वर ने मूसा से बातें कीं 

परन्तु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहां 
का है। ३० उस ने उन को उत्तर दिया 


यहूं तो प्रचम्मे की बात है कि तुम नहीं 


जानते कि कहां का है तौभी उस. ने मेरी 
ध्रांखें खोल दीं। ३१ हम जानते हें कि 
परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता परन्तु यदि 
कोई परमेश्वर का भक्त हो, घौर उस की 
इच्छा पर चलता है, तो वह उस की सुनता 
है। ३२ जगते- के ध्रारम्भ से यहू कभी 
सुनने में नहीं भ्राया, कि किसी ने भी जन्म के 
फ्रधे की प्रोखें खोली हों। ३३. यदि यह 
व्यक्ति परंमेश्वर की धझोर से न॑ होता 
तो कुछ भी नहीं कर सकता | ३४ उन्हों ने 
उस को उत्तर दिया, कि तू तो बिलकुल 
पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता 


है? ध्ौर उन्हों ने उसे बाहर निकाल 
दिया ।। " 


्ूहन्ना ॥ 


है; तो प्राराषनोलंय से निकाला जाएँ। : 


१४५ 
5३५४ यीणु ने सुना, कि उन्हों ने उसे बाहर 


निकाल दिया हैं; भौर जबे उस से भेट हुई 


तो कहा, कि क्‍या तू परमेश्वर के पुत्र पर 


'बिंश्वास' करता है? ३६ उस ने “उत्तर 
दिया, कि हे प्रभु। वह कौन है कि में उस पर 


विंष्वास करूँ ? ३७ यीशु ने उस से कहा, 
तू नें उसे देखा भी है; भौर जो तेरे साध 


बातें कर रहा हैं वही हैं। १८ उसे ने कहा, 


हे प्रभु, में विश्वांस करता हूं: शोर उसे 
दंडबत किया। ३६ तब यीशु ने कहा में 
इस जगत में न्याय के लिये श्ाया हूं, ताकि 
जो नहीं देखते वे देखें, भ्रोर जो देखते हैं वे 

प्रन्षे हो जाएं। ४० जो फ़रीसी उसके 


साष थे, उन्हों ने ये बातें सुन कर उस से 
'कहा, क्‍या हम भी प्रन्धे हें? ४१ यीशु 
ने उन से कहा, यदि तुम धन्धे होते तो 


पापी न ठहंरते परन्तु ध्ंव फ़ह़ते हो, कि हम 


देखते हैँ, इसलिये तुम्हारा पाप बना रहता 
है।॥ 


९ में -तुम से सच सच कहता हूं 
कि 


जो: कोई द्वार से मेडशाला में 
प्रवेश नहीं करता, परन्तु शौर किसी/ प्रोर 


से-चढ़ःजाता है," वह चोर धौर शक है। 
“२ परन्तु जो द्वार से भ्रीतर प्रवेश करता है 


वह भेड़ों का चरवाहां है। ३ उसके लिये 
दारपाल द्वार खोल देता है, प्रौर भेड़ें उसका 


'शब्द सुनती हें, भौर बह झपनी! मेडों। को 


नाम लेलेकर बुलाता है भौर बाहर ले जाता 
है। ४ भोर जब वह अपनी सब भेड़ों को 


बाहर निकाल चुकता है| तो उन के प्रागे 


भ्रांगे चलता हैं; भौर॑ मेड़ें उसके पीछें पीछे 
हो लेती हें; क्‍योंकि वे उसका शब्द 


'पहचानती हैं। ५ परन्तु वे पराये के पीछे 
नहीं जाएंगी, पंरन्तु उस से भागेंगी, क्योंकि 


वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। 


४४६ 


६-सीशु-ने उन से यह दृष्टान्त कहा; प्नरन्तु 
बेन समझे कि ये. क्या>बातें हें जो वह«हम 
से कहता है.।। उडी गरक के 
जछ९७ तब-सीशु ने; उत्त से फ़िस्क़हा- में:तुम 
से; सज [सच्च; कहता. हूं, . कि भेड़ों: का, द्वार में 
हूँ. फ़ ज़ितत्ने मुझ से, पृहिले आए; वे-सब्र 
बोर “प्रौर डाकू: हें परन्तु:भेड़ों ने उत़ की/न 
सुनी । ,६ दारू में, हूं :-युदिः कोई मेरे द्वारा 
ध्मीतर.प्रवेश- करे-तो उद्धार) पाएगा और 
भीतर बाहर झ्राया जाया: करेगा और चारा 
प्राएगा.। १०, ज्वोर -किसी - भौर -काम - के 
(बिये. ज़हीं , परन्तु -केवल त्वोरी/क़रने; स्‍क्‍्लौर 
वात करनते-मौट-नष्ट.करने.को ग्राता 
+में,इसलिये आया कि वे /जीवन- पाएं, ग्रौर 
बहुताय्त से :पाएं-।. ११ अ्ज्छा, चरवाहा 
में हूं; भच्छा चरवाह्म-मेड़ों के लिये. प्रपता 
>प्राण देता है... १२. मजदूर जो न चरवाहा 
»है, प्रौर न भेड़ों का मालिक हैँ, भेड़िए को 
ग्राते हुए देख, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता 
है, भौर भेड़िया उन्हें पकड़ता और तित्तर- 
बित्तर कर देता हैं। १३ वह इसलिये भाग 
जांता है! कि वह मंजदूर है। और उस को 
मेंडों की चिन्ता नहीं। १४ श्रच्छा 
चरबाहा में हूं; जिस तरह पिता मुझे जानता 
है,भौर में पिता को जानता हूं। १५- इसी 
तरहः#में प्रपनी/ भेड़ों को (जानता हूं, भौर 
मेरी भेड़ें मुझे जानती हें, प्रौरः में मेड़ों के 
लिये, प्रपना प्राण देता हूं ।। १६और मेरी 
प्रोर भी/ मेड़ें हैं, जो इस मेड़शाला-की नहीं : 
मुके उन: का भी/लाना गअ्वश्य/है, वे मेरा 
शब्द सुनेंगी | तव एक ही आुएड और एक ही 
छब॒रवाहा होगा ।5 १७-प्रिता: इसलिये; मुझ 
सें प्रेम रखता है; किमें-अपना प्रारुए द्वेता हूं, 
कि उसे फिर ले लूं-4. -१ एु. कोई उसे मुझसे 
छीन॒ता हीं, बरन-में: उसे-प्राप ही. देता. हूं 
मुर्भ उसके देते का.भी प्रधिकार. है, भौर 


यूहुप्ता 


[१० :/६-केरे 


उसे: फिस्तलेते| का भी अधिकार हैः यहें 
आ्राज्ञा मेरे -पिता से मुझे मिलो है॥। 
१६-४इनः बातों के [काररा-यहूदियों #में 
फिरूफूठ पड़ो । 7२० / उनमें से बहुतेरे कहने 
लगे, कि उसमें दुष्टात्मा है; प्रोर बह पायल 
है; उस क़ी क़्यों सुनते हो-? २१- औरों ने 
कहा, से ,ब्वातें (ऐसे मन्तुफ्प-क्ी नहीं जिस/में 
:दुष्टात्मा  हो.: जया - दुष्टात्मा- अन्धों--कीं 
ग्रांखें खोलः सकती: है? 

३२ यरूशलम म सरुप्लाप्रन-पब्ब «हुआ 
झ्ोर .जाड़े की ऋतु -थी-। २३ झौर यीश 
मन्दिर में, सुलेमान के झसारे में टहल-रहीां 
था। २४ तब: यहूदियों ८ ने-उसे .्रा घेडां 
झोर/पूछां, तू हमारे मन: को कब तक दुबिधभा 
में...एखेगा ?- यदि तू मसीह है, तो -हम- से 
साफ ८ कह. दे.। : २५८योटु. ने उन्हें उत्तार 
दिया >किमें,ने तुम से कह. दिया, और-तुस 
प्रतीति, करते ही नहीं, .जो, काम में प्रपते 
पिता, के नाम. से, करता. हूं वे. हीः मेरे- गवाह 
हेँ। २६, परज़्तु तुम ,इसलिये-प्रतोति.-नहीं 
करते; .कि,. मेरी भेड़ों .में- से नहीं हो! 
२७ -मेरी-भेड़ें, मेरा शब्द सुनती हें, और में 
उत्हें _जान॒ता,- हूं।- म्रोर- वे मेरे पीछे पीछे 
जलती हें.। २८-प्रौर.में उन्हें प्रतन्‍्त जीवन 


जैता.हूं, ,प्रौर वे कभो नाश, न होंगी, -भौर 


कोई उन्हें मेरे. हाथ से - छीन-.न . लेगा । 
:३६- मेरा ,पिता,.जिस ने उन्हें मुझ को [दिया 
है, सब से बड़ा: है, प्रौर कोई उन्हें प्रिता के 
हाथ से -छीन नहीं सकता... ३० -में ज्लौर 
पिता; ,एक , हैं। ३१ -ग्रहूदियों ने उसे 
प्रत्युय्वाह -क़रने .को ,फिर पत्थर उठाएं-। 
३२ ,इस पर ग्रीशु.ने उन. से: कहा, कि में ने 
तुम्हें मपते प्रिता की ओर से, बहुत से भले 
काम- दिखाए हैं, .उत़ में से किस काम; के 
लिये; तुम. मुभे:-पत्व रवाह. करते हो 
३३ यहूदियों ने उस को उत्तर दिया,, कि 
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भले: काम के- लिये हम तुझे प्रत्यरवाह नहीं 
क्रते, परल्तु परमेश्वर की निन्‍्दा: के कारण 
भौर इसलिये कि तू मनुष्य:होकर अपने भाप 
'को परमेश्वर «बनाता है।-३४ यीजु ने 
उन्हें उत्तर दिया; क्य्ा:तुम्हारी व्यवस्था: में 
हीं. लिखा हे. कि में ने (कहा; तुस (ईश्वर 
हो ?. ३५ ग्रदि- उस ने उन्हें :ईश्वर--कहा 
“जित़ : के -पास- परमेश्वर का वचनः प्॒हुंत्ा 
(प्रोर पवित शास्त्र की-बात ज़ोप नहीं-हो 
।सैकती )-. ३६--तो-«जिसे - पिता उने,«पक्रित्र 
'ठेहराक़र जगत में भेजा है,तुमऊ़स़ से कहते 
हो कि तू.नित्दा करता है, इसलिये कि में: ने 
; कहा, मे-प्रमेश्वर का,पुत्र हूं । - ३७६-यदि में 
“अपने पिता-के काम (नहीं करता, तो मेरी 
प्रतीति न करो । ३८, परत्तु-यदि में करता 
हैं,.तो चाहे मेरी प्रतीति त भी करो,,परत्त्तु 
ज्डन कामों की, तो प्रतीति क्रो, ताक़ि तुम 
हजानो, और सम्रभो,,-कि. पिता, मुझ में है, 
ओर मे पिता में हूं। ३६ तब. उन्हों ने.फिर 
उसे पकड़ने का प्रय॒त्त छिया परत्तु-वह.उन 
ल्‍के हाथ से निकल-गया॥)। . । 

- ४० फिर वह- यरदन के पार उस स्थान 
पर चुला: गया, ज़हां यूहन्ना पृहिले बप्रतिस्सा 
दिया करता था, ग्लौर वहीं रहा ।.४१- ओर 

-बहुतेरे -उसके पास आकर कहते थे, ,कि 
यूहप्ना. ने,तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परत्तु 
ज़ो कुछ यूहन्ना.ने इस के विषय-में कहा-घा 

| वह, सब सच था ।..४२ ओर वहां बहुतेरों 
ने. उस .पर .विद्वास किया ॥।....: 


; १ ९ ६ मरियम और उस “की बहिन 
मग्था" के गांव: बेत॑निय्याह का 
श्लाजर नाम एक मनुष्यम्वीमार था। २ यह 
वही मरियम-्थी/ जिस ते प्रभु पर इत्र।डाल- 
करो उसके पांकों को ग्रंपने बालों से पोंछा था, 
इसी, का भाई लाजर बीमार थां।" ३ सो 


प्रूहभा 


>(९ ४७ 


उस की-ज़हिनों ने उसे कहला भेजा, कि हे 
अभुए देख) ज़िस सेल्‍तू-प्रीति रखता है;-वह 
बीमारः है।। 6४ यह 'सुत़कर/्यीशु- ते कहा 
यह वीमारी:मृत्यु-की नहीं, परन्तु प्ररमेश्बर 
की म्रहिमा;|के ,लिये है,- कि -उसके -द्वारा 


परमेश्वर के पुत्र की.महिमाहो ।- ४ गौर 


यीशु मस्या ओर उस की. बहत और लाजर 
से प्रेम रखता था। ६८सो ज़ब-उस ज़े घुना, 
किवह बीमार है, तो जिस/स्थाऩ पर वह था, 
बहा दो: दिन ग्रौर ठहर  ग़या/। [७४फ़िर 
उइंस के बाद उसने चेलों से। कहा; किझंग्रो 
£हमतफिरं यहूदिया को! चलें | - ८ “चेलों ने 
उस से कहा; हे रब्बी) ग्रभी तो यहूदी तुमे 
पत्थरवाह करना +चाहते'थे, और क्‍या तू 
फिर भी वहीं जाता है? ६ योशु ने उत्तर 
दिया, क्‍या दिन के बोरहं घंटे नहीं होतें ? 
यदि कोई दिने को चंलें, त्तो ठोकर नहीं खाता 
क्योंकि इंस जगत का उजोलो देखतो है। 
१० परन्तु यदि कोई रांते को चले, तो 
ठोंकर खाता है, क्‍योंकि उस में प्रकाश नहीं । 
११ उस ने ये बातें कहीं, और इस के बाद 
उने से कहने लगा, कि हमारां मित्र लाजर 
सो गया है, परन्तु में उसे जगाने जाता हूं। 
१२ तब चेल़ों ने उर कहा, हे प्रभु, यदि 
वहू,सो गया है, तो बच जायगा । १३ यीशु 
ने तो उस. । मृत्य के विषय में कहा था 
परन्तु वे समझे कि उस ने नींद से सो जाने 
के विषय में कहा । १४. तब यीशु ने उन से 
साफ कह दिया, .कि लाजर मर गया हे। 
१५४ और में तुम्हारे कारण आ्रानन्दित .हूं 


“कि में वहां न था जिम्न से तुम विश्वास करो, 
:प्ररन्तु अब झाग्रो, हम उसके- पास चल़ें। 


१६८ तब थोमा-ने जो दिदुमुस कहलाता है, 
अपने साथ के चेलों से कहा, भ्राप्नो, हम भी 
उसके साथ मरने को चलें।। 





-श्ढंद 


१७ सो यीजश्‌ को प्रांकर यह मालूम 
7हुआा कि उसे कब्र में रखे चार दिने हो: चुके 
हैं। १४८ बैंतनिस्यांह यरूशलेम के समीप 
“कोई दो मील को दूरी पर धा। १६ पग्मौर 
बहुत से यहूदी मस्था प्ौर मरियिम के पास 
उन के भाई के विषय में शान्ति देने के लिये 
5 ब्लाए थे? ३४४ सो मस्या यीशु के प्राने का 
(समाचार सुनकर उस से भेंट करने को गईं, 
' परन्तु मरियम घर में बैठी रहीं। २१ मरथा 
में यीशु से कहा, हे प्रभु/ यदिः तूं यहां होता 
ज्ोममेसा भाईषकदांपि।न/ मरता #7२ ₹ और 
5 प्रबे भी: में! जानती हुं/प्रके!जोऊ कुछ तू 
परमेश्वर मे मोगेगा। परमेश्वर: तुमे देगा । 
7२३: यीशु/ने उस से: कहा; ते रा| भाई - जी 
“उठेगा। ०२४ मस्था नेःछठस से कहा; में 
'जातती हूं, कि: प्रत्तिस दिन -में पुनरुत्थान।* 
के समय; वह-जी, उठेगा.।. २५- यीशु ने उस 
से कहा«पुनरुत्थान न प्रौर"जीवन मे; ही हैं 
जो क्रोई मुझ पर विश्वास करता है-वह.यदि 
। मर. भी जाएं, तौभी -जीएगा ।-.२६ _प्रौर 
ज़ो कोई जीवता हैं, प्रौर मुक-पर विश्वास 
-करता_ है, वह प्रनन्तकाल तक न. मरेगा 
क्या तू इस बात -पर .विश्वास करती. है. 
_२७ उस. ने उस में कहा, हां हे प्रभु, में 
विश्वास कर चुको हूं, कि परमेश्वर का पुत्र 
मसीह जो. जगत में प्रानेवाला था, वह न ही 
हैं। २८. यह कहकर वह चली गई, प्रोर 
_प्रपनी बहिन मरियम को चुपके से बुलाकर 
कहा, गुरु यहीं है. भ्रौर तुभे बुलाता है। 
_२६ वह सुनते ही तुरन्त उठकर उसके पास 
प्राई। ३० (यीशु प्रभी गांव 'में नहीं 
पहुचा था, परन्तु उसी स्थान में था जहां 
मरंथा नें उस से भेंट की थीं)। ३१ तंब 
जो यहूदी उसके साथ घर में थे, और उसे 


यूं० जी उंठन में। या मृतकोत्पान में। 
| यू०८ भा उठना। हि 


हे पूहप्रा । ज $ 


' शान्ति दे रहें थे, यह देखकर कि चरियर्भ 
तुरन्त उठके बाहर गई है प्रौर पह सम फंक 
“कि वह कब्र पर रोने को जाती है 
'पीछे हो लिएं। ३२ जब मरियेम बहेंं 
'पहुंची जहां यीशु था; तो उसे देखते भी उसके 
वांवों पर गिरे के कहां, हे प्रभु, यदि तू यहाँ 
होता तो मेरा भाई न मरता। ३३ जब 


उसके 


यीशु ने उस को घौर उन यहृदियों कौ जा 


“उसके साथ प्राए थे रोके हुए देखा” तो 


धांत्मा में बहुत ही उदास हुप्जोः भौर घर 
कर * कहां, तुम ने उरों कहाँ रखा है? 
३४ उन्हों ने उस से कहा, हे प्रभू, चैलकर 
देख ले। ३५ यीशु के प्रांसू बहने लगे। 
३६ तब यहूदी कहने लंगे, देखो; वह उस से 
कंसी प्रीति रखता थो। ३७ परन्तु उन में 
से कितनों ने कहां, क्या यह जिस ने प्न्धे 
को प्रांखें खोलीं, यह भी न कर सका कि 


है छा ७ 


_ बहू एँक गुफा थीं, प्रौर एक पत्थर उस पर 


धरा था। ३६ यीशु ने कहां; पत्थर को 


_ उठाझ्रो : उस मरें हुए की बहिन मरथे उस 
से कहने लगीं, हैं प्रभु, उस में से झ्ब तो 


दुर्गध प्राती हैं क्योंकि उसे मरे चार दिन हो 
गए। ४० योशु ने उस से कहा, क्‍या में ने 


तु से न कहा थो कि यदि तू विश्वास 


करेगी, तो परमेश्वर को महिमा को 
देखेंगी । ४१ तब उन्हों ने उस पंत्थर को 
हटाया, फिर यीश ने ध्रांखें उठाकर कहा, 


ल्‍ हैं पिता;-में तेरा धन्यवाद:करता हूं कि तू ने 


मेरी सुनःली है । ४२ प्रौर!में जानता था, 
कि तू सदा मेरी सुनता है/परन्तु-जो भीड़ 


“प्रास पास खड़ी हैं; उन के कारण मै ने यह 
कहा; जिस से «कि पवे” विश्वास करें; कि्त्‌ 


* थू० अपने भापको वेनैन करके। 
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मुझे मेजा है) ४३, सह कहकर; उस ले 
बेड़े शब्द से पुकारा, कि हे लाज़र,तिकल: 
भ्रा3 ४४-.जो मर, ग्रया थी, |वैह ,.कफन 
से. हाथ: पांव बन्घे-हुए निकल; भाग़ा; स्‍ौर 
उसका, मुंह: प्लंगोछे से ,लिपटा <हुप्लाः था 
पीशु जे- उन-से? कहा,-उसे .खोल॒कर जाने 
देह 
5 ४५४ -तब जो यहूदी मरियम के पास भाए 
थे, च्यौर. उसका-यह काम देखा था, उन में 
से. बहुतों /ने -उस- पर विष्यास किया] 
४६ परन्तु-उन में-से कितनों-:ने-फरीस्तियों 
के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार 
दिया॥ - :+: ८ 
; ४७ इस पर महायाजकों प्रौर फरीसियों 
ने मुल्य-सभा * के लोगों को इकट्ठा करके 
कहा; हम करते क्या हैं? यह मनुष्यों 
बहुत चिन्ह दिखाता है। ४५ यदि हम उसे 
पोंही छोड़ दें; तो सब उस पर विंष्वास ले 
भ्राएंगे प्रौर रोमी भाकर हमारी जगह भर 
जाति दोनों पर प्रधिकारः कर“ लजेंगे। 
४४ तब उन में से काइफा माम एक थ्यक्ति 
ने जो उस वर्ष का महांयाजक था। उनसे 
कहा, तुम कुंछे नहीं जानते। ५० प्लौर न 
यह सोचते हो, कि तुम्हारे लिये यह भला 
है, कि हमारे लोगों के सिये एक मनुष्य मरे, 
भौर न यह, कि सारी जाति नाश हों। 
५१ यह बात उस ने प्रपनी ओर से न कही 
परन्तु उस वर्ष का महायाजक होकर 
भंविष्यद्वांणी की, कि यीशु उस जाति के 
लिये मरेगां। ५२ ग्लौर न केवल उस 
जाति के लिये, बरन इसलिये भी, कि 
परमेदवर की तित्तर-बित्तर सन्‍्तानों को 
एक कर दे। ५३ सो उसी दिन से वे उसके 
मार डालने की सम्मति करने लगे।॥ 


# अर्थाव। सदर अदालत वा बड़ी कचहरी। 


यूहप्ा 


(४६ 


। ए#४- एसलिये यौशु उस समय से यहूदियों 
में.-प्रथट -होकर-न- फिरा; परन्तु वहां से 
जुंगल- के -निकट-के देश, में इफाईम--नाम; 
एक नगर को >वला यया; :भौर भपने ब़ेलों 
के साथ वहीं रहने लग्रा-.।-४४५- भौर महू- 
दियों का फ़सह निकट था; भौर-बहुतेरे लोग 
फूसह से पहिले;दिहात से यरूशलेम को गए, 
कि झपने भाप को: शुद्ध करें। ४६ सो-वे 
यीशु को ढूंढ़ने; प्लौर मन्दिर- में: छड़े- होकर 
पधापस में कहने लगे, तुम क्या -सममते हो; 
४७. कया वह पर्ब्बे- में. नहीं: पाएगा; 
प्रौर महायाजकों; -भर --फरीसियों ते 
भी भ्राशा दे रखी-थी, -कि यदि कोई यह 
जाने: कि यीशु फहां है तो बताए; कि, उसे 


प्रकड़ लें ।। 

९ ४ फिर पीशु फसह से छः दिन 
पहिले बैतनिम्याह में पाया, जहां 
लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुप्रों में से 
जिलाया थां। २ वहां उन्हों ने उसके लिये 
ओंजन तैय्यार किया, प्ौर मरेथा सेवा कर 
रही थीं, भौर लाजर उन में'से एक था 
जो उसके साथ भोजन करने के लिये बैठे 
पे। ३ तब मरियम ने जटामांसी का प्राघ 
सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांवों पर 
डाला, घौर भ्रपने बालों सें उसके पांव पोंछे 
प्रौर छंत्र की सुगंधं से घर सुगन्धित हो गया। 
४ परन्तु उसके चेलों में से यहूदा इस्क- 
रियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने 
पर था, कहने लगा। ५ यह इत्र तीन सो 
दीनार * में बेचकर कंगालों को क्‍यों न दिया 
गया ? ६ उस ने यह बात इसलिये न कही 
कि उसे कंगालों की चिन्ता थी, परन्तु इस- 
लिये कि वह चोर था ध्रौर उसके पास उन 
की थैली रहती थी, धभोौर उस में जो कुछ 


: देखो मची १८: २८।(।० ० 





१५० 
डाला जाता यों, वह निकाल लेता था। 
७ यीशु ते कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिने 
के लिये रहने दे। ८ क्योंकि कंगाल तो 
तुम्हारे साथ सदा रहेंते हैं; परन्तु मेँ तुम्हारे 
साथ सदा न रहूंगा।। 7 ह 
६ यहूदियों में से साधारण लॉग जान 
गए, कि वह वहां है, भौरं वें न केवल यीशु के 
कारण श्रांए परन्तु इसलिये भी कि लौजर 
को देखें, जिसे उस ने भरे हुम्रों में से जिलाया 
था। ४ “तंब मेहायाजकों ने लाजरं 
को मी मार डालने की संम्मति की। 
११ क्‍योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी 
चले गएं, प्रौर यीशु पर विश्वास किया।॥| 
१२ दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो 
पब्ब॑ में प्राए थे, यह सुनकर, कि यीशु 
ग्रुशलेम -में प्राता -है। १३| खजूर की, 
डालियां लीं, और उस से भेंट करने को 
निकले, -भौर- पुकारने .लगे, | कि होशाना, 
धन्य इज्नाएल का राजा, जो प्रभु के नाम से 
ग्राता है। .१४, जब यीशु को एक गदहे का 
बच्चा मिला, तो उस पर बेठा ।. १४ जैसा 
लिखा है; कि हे सिम्पोन की बेटी, मत डर, 
देख, तेरा राज़ा -गदहे .के बच्चे पर चढ़ा 
हुआ चला आता है। १६ उसके चेले, ये 
बातें पहिले न समझे थे; परन्तु जब यीशु 
की महिमा प्रगट हुई, तो .उन को स्मरण 
प्राया, कि ये बातें उसके विषय में लिखी 
हुई थीं; भौर लोगों ने उस से इस प्रकार का 
व्योहार किया. था। १७ तब भीड़ के 
लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे यह 
गवाही दी कि उस ने लाजर को कझ्र में से 
बुलाकर, मरे हुप्नों में से जिलाया था। 
१८ हसी कारणा लोग उस से भेंट करने को 
प्राए थे क्योंकि उन्हों ने सुना था, कि उस ने 
यह भ्राइचर्यकर्म दिखाया हैं। १६ तब 
फरीसियों ने भ्रापस में कहा, सोचो तो सही 


यूहप्रा 


१२: ७-३१ 


कि तुमः से कुछ नहीं बन “पड़ता : देखो, 
संसार उसके पीछे हो चलो है।॥। 

*२३० जो लोग उस पर्ब्बे में भजने करंने 
प्राए थे उन में से कई यूनानी थे ६ २ # उन्हों 
ने गलील के बैतसैदा के रहनेवाले फिलिप्पुस 
के पास प्राकर उस से बिनतीं की, कि 
श्रीमान्‌ हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं । 
२२ फिलिप्पुस ने झ्राकर पअ्रन्द्रियास से 
कहा; तब प्रन्द्रियांस और फिलिप्पुस नें 
योश से कहाँ। २३ इसे पर यीशु ने उन 
से कहा, वह समय प्रा गया है, कि मनुष्य के 
पुत्र की महिमा हो ।” २४ में तुम सेःसच 
सच कहता हूं, कि जब तक गेहूं का दाना 
भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह प्रकेला 
रहता हैं परन्तु जब मर जाता हैं) तो बहुत 
फल लाता है। २५ जो प्रपने प्राण को 
प्रिय जानता है; वह उसे खो देता है; भौर 
जो इसः जंगत में भ्रपने प्राण को अप्रिय 
जानता है; वह प्रनन्त जीवन के लिये उस 
की-रक्षा करेगा ।। २६ यदि कोई मेरी सेवा 
करें; तो मेरे पीछे हो ले; पौर जहां में हूं, 
वहां मेरा सेवक भी होगा; यदि कोई मेरी 
सेवा करे, तो पिता उसका प्रादर करेगा । 
२७. ग्रब मेरा जी ब्याकुल -हो रहा है। 
इसलिये भ्रब में क्या कहूं ? हे पिता, मुभे 
इस घड़ी से बचा ? परन्तु में इसी कारण 
इस घड़ी को पहुंचा हूं। २८ है पिता, 
प्रपने नाम की .महिमा कर; तब यह 
प्राकाशवाणी हुई, कि में ने उसे की महिमा 
की है, ग्रोर फिर भी करूगा। २६ तब जो 
लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्हों ने कहा; 
कि बादल गरजा, भ्ौरों ने कहा, कोई स्वर्ग- 
दूत उस से बोला। ३० इस पर यीशु ने 
कहा, यह शब्द मेरे लिये नहीं, परन्तु 
तुम्हारे लिये भ्राग्रा है। ३१ प्रब इस जगत 
का न्याय होता है, प्रब इस जगत का सरदार 
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तिकाल दिया जाएगा। ३२ और में यदि 
पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो 
सब को अपने पास खीचूंगा। ३३. ऐसा 
कहकर उस ने यह्‌ प्रगट कर दिया, कि वह 
कैसी मृत्यु से मरेगा। ३४ इस. पर लोगों 
ने उस से कहा, कि हम ने व्यवस्था की यह 
बात सुनी है, कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर 
तू क्यों कहता है, कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे 
पर चढ़ाया जाना प्रवश्य हैं? ३५ मह 
मनुष्य का पुत्र कौन है? योशु ने उन से 
कहा, ज्योति भव योडी देर तक तुम्हारे 
बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है 
तब तक चले चलो; ऐसा न हो कि अझन्धकार 
तुम्हें आरा घेरे; जो झन्धकार में चलता है वह 
नहीं जानता कि किधर जाता है! २६ जब 
तक न्‍योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर 
विश्वास ऊकंरो कि तुम ज्योति के सनन्‍्तान 
होगझ्ो ॥ 

ये बातें कहकर योशु चला गया और 
उन से छिपा रहा। ३७ ग्रौर उस ने उन के 
साम्हने इतने चिन्ह दिखाए, तौभी उन्हों ने 
उस पर घिश्वास न किया। हे८ ताकि 
पशायाह भविष्यद्बक्ता का वचन पूरा हो 
जो उस ने कहा कि हे प्रभु हमारे समाचार 
की किस ने प्रतीति की है? और प्रभु का 
भुजबल किस पर प्रगट हुग्रा ? ३६ इस 
कारण वे विश्वास न॑ कर सके, क्‍योंकि 
यज्ञायाह ने फिर भी कहा। ४० कि उस ने 
उन की आंखें अन्धों, गौर उन का मन कठोर 
किया है; कहीं ऐसा न हो, कि वे प्रांखों से 
देखें, गौर मन से समभे, झौर फिरें, और 
में उन्हें चंगा करू। ४१ यशायाह ने ये 


बातें इसलिये कहीं, कि उस ने उस की 


महिसा देखो; झोर उस ने उसके विषय में 
बातें की। ४२ तौमी सरदारों में से भी 
बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परन्तु 


बूद्भा 
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फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं म/नते थे, 
ऐसा न हो कि आराधनालय में-से निकाले 
जाएं. ४३ क्‍योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उन 
को परमेश्वर को प्रशंसा से प्रधिक प्रिय 
लगती थी ॥। 

४४ यीशु ने पुकारकर कहा, जो मुझ 
पर विश्वास करता हें. वह्‌ मुझ पर «नहीं, 
बरन मेरे भेजनेवालें पर विश्वास करता है । 
४५ और जो मुझे देखता है. वह मेरे 
भेजनेवाले को देखता हैं। ४६ , में जगत में 
ज्योति होकर झ्ाया हूं ताकि जो कोई मुझ 
पर विश्वास करे. वह भन्धकार में न रहे। 
४७ यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने. 
तो में उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि में 
जगत को दोषी ठहराने के लिये नहीं, परन्तु 
जगत का उद्धार करने के लिये आया हूं। 
४८ जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी 
बातें ग्रहण नहीं करता है उस को दोषी 
ठहरानेवाला तो एक है: श्र्थात्‌ जो वचन 
में ने कहा है. वही पिछले दिन में उसे दोषी 
ठहराएगा । ४€ क्‍योंकि में ने भ्रपनी स्‍भ्रोर 
से बातें नहीं कीं. परन्तु पिता जिस ने मुझे 
भेजा है उसी ने मुझे ग्राज्ञा दी हैं, कि 
क्या क्‍या कहूं ? और क्‍या क्‍या बोलूं ? 
५० और में जानता हूं, कि उस की ग्राज्ञा 
प्रनन्त जीवन हैँ इसलिये में जो बोलता हूं, 
वह जैसा पिता ने मुझ से कहा हैं वेसा ही 


बोलता हूं ॥। 

? ३ फसह के पर्व से पहिले जब 
पीशु ने जान लिया, कि मेरी वह 

घड़ी भ्रा पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के 

पास जाऊं, तो अपने लोगों से, जो जगत में 

थे, जैसा प्रेम वह रखता था, प्रन्त तक वैसा 

ही प्रेम रखता रहा। २ झौर जब शैतान * 


* यू० इबलीस। 
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शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में 
यह डाले चुका था, कि उसे पकड़वाए, तो 
भोजन के समय। ३ यीशु ने यह जानकर 
कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया 
है भौर में परमेश्वर के पास से प्राया हूँ, 
प्रौर परमेदवर के पास जाता हूं। ४ भोजन 
पर से उठकर प्रपने कपड़े उतार दिए,.और 
प्रंगो्ठा लेकर प्रपनी कमर वान्धी। ५ तब 
बरतन में पानी भरकर चेलों के पांव: धोने 
धोर जिस प्रंगोछे से उस की कमर बन्धी थी 
उसी से पोंछने लगा। ६ जब वह शमौन 
पतरस के पास प्राया: तब उस ने उस से 
कहा, हे प्रभु, ७ क्‍या तू मेरे पांव घोता, 
है? यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि जो 
में करता हूं, तू प्रव नहीं जानता, परन्तु 
इस के बाद समझेगा। ८ पतरस ने उस से 
कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने -पाएगा : 
पह सुनकर यीशु ने उस से कहा, यदि में 
तुमे न धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी 
साम्रा नहीं। € क्षमौन पतरस ने उस से 
कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं, बरन 
हाथ भौर सिर भी घो दे। १० यीशु ने 
उस से कहा, जो नहा चुका है, उसे पांव के 
सिवा श्रौर छुछ धोने का प्रयोजन नहीं; 

परन्तु वह बिलकुल शुद्ध है : झौर तुम शुद् 
हो; परन्तु सब़ के सव नहीं। ११ वह तो 
प्रपने पकड़वानेवाले को जानता था इसी 
लिये उस ने कहा, तुम सब के सब शुद्ध 
नहीं॥ 

१२ जब वह उन के पांव धो चुका, 
प्रौर भपने कपड़े पहिनकर फिर बैठ गया 
तो उन से कहने लगा, क्‍या तुम समझे कि 
में ने तुम्हारे साथ क्या किया ? १३ तुम 
मुझे गुरु, प्रौर प्रभु, कहते हो, भ्ौर भला 

हो, क्योंकि में वही हूं। १४ यदि में 
नें प्रभु धौर गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए; 


यूहृप्रा 
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तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव घोना चाहिए । 
१४ क्‍योंकि में ने तुम्हें नमूना दिखा दिया 
है, कि जैसा में ने तुम्हारे साथ किया है, 
तुम भी वैसा ही किया करो। १६ में तुम 
से सच सच कहता हूं, दास प्रपने स्वामी से 
बड़ा नहीं; भौर न भेजा हुआ * प्पने 
भेजनेवाले से। १७ तुम तो ये बातें जानते 
हो, भौर यदि उन पर चलो, तो घन्य हो। 
१८ में तुम सब के विषय में नहीं कहता : 
जिन्हें में ने चुन लिया है, उन्हें में जानता हूँ: 
परन्तु यह इसलिये है, कि पवित्र शास्त्र का 
यह वचन पूरा हो, कि जो मेरी रोटी खाता 
है, उस ने मुझ पर लात उठाई। १६ प्ब 
में उसके होने से पहिले तुम्हें अताए- देता 
हूँ कि जब हो जाए तो तुम विध्वास क्रो 
कि में वही हूं। २० में तुम से सच सच 
कहता हूं, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण 
करता है, वह मुझे ग्रहण करता है ; धभौर जो 
मुझे प्रहणा करता है, वह मेरे मेजनेवाले को 
प्रहण दूरता है ।। 

२१ ये बातें कहकर यीशु धात्मा में 
व्याहुल हुआ भौर यह गवाही दी, कि मेँ 
तुम से सच सच कहता हूं, कि तुम में से एक 
मुझे पकड़वाएगा। २२ चेले यह संदेह 
करते हुए, कि वह किस के विषय में कहता 
है, एक दूसरे की प्रोर देखने लगे। 
२३ उसके चेलों में से एक जिस से यीशु 
प्रेम रखता था, यीशु की छाती को झोर 
भुका हुआ बेठा | था। २४ तब शमौन 
पत्रस ने उस की भ्ोर सैन करके पूछा, कि 
बता तो, वह किस के विषय में कहता है ? 
२५ तब उस ने उसी तरह यीशु की छाती 
की झ्रोर भूक कर पूछा, हे प्रभु, बह कौन 
है ? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे में यह रोटी 


$ या प्रेरित।  यू० लेटा । 
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फा टुकड़ा डुबोकर दूंगा, वही है। २६ भौर 
उस ने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा 
इस्करियोती को दिया। २७ झौर टुकड़ा 
लेते हो शैतान उस में समा गया : तब यीशु 
-ने उस से कहा, जो तू करता हैं, तुरन्त कर । 
२८ परन्तु बैठनेवालों * में से किसी ने न 
जाना कि उस ने यह बात उस से किस लिये 
कहीं। २६ यहुदा के पास थैली रहती थी, 
इसलिये किसी किसी ने समभा, कि योशु 
उस से कहता है, कि जो कुछ हमें पर्ब्च के 
लिये चहिए वह मोल लें, या यह कि कंगालों 
को कुछ दे। ३० तब वह टुकड़ा लेकर 
तुरन्त बाहर चला गया, और रात्रि का 
समय था।। 

३१ जब वह बाहर चला गया तो यीशु 
ने कहा; प्रब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई, 
झौर परमेश्वर की महिमा: उस में हुई। 
३२ झौर परमेश्वर भो ग्रपने में उस की 
महिमा करेगा, बरन तुरन्त करेगा। 
३३ हे बालको, में भ्रौर योड़ी देर तुम्हारे 
पास हूं : फिर तुम मुझे ढूंढोंगे, भौर जैसा 
में ने यहुदियों से कहा, कि जहां में जाता हूं, 
वहां तुम नहीं भा सकते वैसा ही में भ्रव तुम 
से भी कहता हूं। ३४ में तुम्हें एक नई 
ग्राज्ञा देता हूं, कि एक दूसरे से प्रेम रखो : 
जैसा में ने तुम से प्रेम रखा है, वैसा ही तुम 
भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ३५ यदि 
प्रापस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, 
कि तुम मेरे चेले हो।॥। 

३६ शमौन पतरम ने उस से कहा, हे 
प्रभु, तू कहां जाता है ? यीशु ने उन्नर दिया, 
कि जहां में जाता हूं, वहां तू प्रब मेरे पीछे 
झा नहीं सकता ! परन्तु इस के बाद मेरे 
पीछे झाएगा । ३७ पतलरस ने उस से कहा, 


* थू० लेटनेवालों । 
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हे प्रभु प्रभो में तेरे पीछे क्‍यों नहीं स्‍भा 
सकता ? में तो तेरे लिये प्रपना प्राण 
दूंगा। ३८ यीशु ने उत्तर दिया, क्‍या तू 
मेरे लिये प्रपना प्राण देगा ? में तु से सच 
सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा जब तक 
तू तीन बार मेरा इन्कार न कर लेगा ॥। 
तुम्हारा मन ब्याकुल न हो, 


९ 8 तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते 
हो * मुझ पर भी विश्वास रखो। २ मेरे 
पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, 
यदि न होते, तो में दुम से कह देता क्योंकि 
में तुम्हारे लिये जगह तैयार करने जाता 
हूं। ३. भौर यदि में जाकर तुम्हारे लिये 
जगह तैयार करूं, तो फिर प्राकर तुम्हें 
प्रपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां में रहूं वहां 
तुम भी रहो। ४ झौर जहां में जाता हूं 
तुम वहां का मार्ग जानते हो। 2 थोमा ने 
उस से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू 
कहां जाता है? तो मार्ग कंसे जानें? 
६ यीशु ने उस से कहा, मार्ग प्रौर सच्चाई 
प्रौर जीवन में ही हूं; बिना मेरे द्वारा कोई 
पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ७ यदि 
तुम ने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को 
भी जानते, और प्रब उसे जानते हो, भौर 
उसे देखा भी है। ८ फिलिप्पुस ने उस से 
कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे : यही 
हमारे लिये बहुत है। ६ यीशु ने उस से 
कहा, हे फिलिप्पुस, में इतने दिन से तुम्हारे 
साथ हूं, भौर क्‍या तू मुझे नहों जानता ? 
जिस ने मुझे देखा हूँ उस ने पिता को देखा 
है: तू क्यों कहता हैँ कि पिता को हमें 
दिखा। १० क्‍या तू प्रतीति नहीं करता, 
कि में पिता में हूं प्रौर पिता मुझ में है ? 
ये बातें जो में तुम से कहता हूं, प्रपनी घोर 
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से नहीं कहता, परन्तु पिता मुझ में रहकर 
प्रपने काम करता है। ११ मेरी ही प्रतीति 
करो, कि में पिता में हूं; भौर पिता मुझ में 
है; नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति 
करो। १२ में तुम से सच सच कहता हूं, 
कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम 
जो में करता हूं वह भी करेगा, बरन इन से 
भी बड़े काम करेगा, क्योंकि में पिता के पास 
जाता हूं। १३ और जो कुछ तुम मेरे 
नाम से मांगोगे, वही में करूंगा कि पुत्र के 
द्वारा पिता की महिमा हो। १४ यदि तुम 
मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे, तो में उसे 
करूुंगा। १४ यदि तुम मुझ से प्रेम रखते 
हो, तो मेरी प्राशाप्रों को मानोगे। १६ भौर 
में पिता से दिनती करूंगा, भौर वह तुम्हें 
एक भौर सहायक देगा, कि वह सर्वंदा 
तुम्हारे साथ रहे। १७ प्रर्षात्‌ सत्य का 
प्रात्मा, जिसे संसार ग्रहणा नहीं कर सकता, 
क्योंकि वह न उसे देखता हैं भौर न उसे 
जानता है: तुम उसे जानते हो, क्‍योंकि 
वह तुम्हारे साथ रहता है, भ्रौर वह तुम में 
होगा। १६ मे तुम्हें भ्रनाथ न छोड़ंगा, 
में तुम्हारे पास आता हैं। १६ प्लौर थोड़ी 
देर रह गई हैँ कि फिर संसार मुझे न देखेज़ा 
परन्तु तुम मु देखोगे, इसलिये कि में 
जीव्वित हूं, तुम भी जीवित रहोये। २० उस 
दिन धुम जानोगे, कि मेँ प्रपने पिता में हूं, 
प्रोर तुम मुझ में, और में तुम में । २९ जिस 
के पास मेरी भाज्ञा हैं, प्रौर वह उन्हें मानता 
हैं, वही मुझ से प्रेम रखता है, भ्रौर जो मुझ 
से प्रेम रखता है, उस से मेरा पिता प्रेम 
रखेगा, भौर में उस से प्रेम रखूंगां, ओर 
प्रपने आप को उस पर प्रगट करूंगा। 
२२ उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, 
उस से कहा। हे प्रभु, क्या हुभ्ना कि तू भपने 
ग्राप को हम पर प्रगट किया चाटता है, 


यूहन्ना 


[ १४: ११--१५ : २ 


भौर संसार पर नहीं। २३ यीशु ने उस 
को उत्तर दिया, यदि कोई मुझ से प्रेम रखे, 
तो वह मेरे वचन को मानेगा, धझौर भेरा 
पिता उस से प्रेम रखेगा, भौर हेम उसके 
पास श्राएंगे, प्लौर उसके साथ बास करेंगे । 
२४ जो मुझ से प्रेम नहीं रखंता, वह मेरे 
वचन नहीं मानता, ग्लोर जो वचन तुम सुनते 
हो, वह मेरा नहीं बरन पिता का है, जिस ने 
मुझे भेजा ॥ 

२५ ये बातें में ने तुम्हारे साथ रहते हुए 
तुम से कहीं। २६ परन्तु सहायक भर्यात्‌ 
पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से मेजेंगा, 
वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, झ्ौर जो कुछ 
में ने तुम से कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण 
कराएगा। २७ मे तुम्हें शान्ति दिए जाता 
हैं, भपनी क्षान्ति तुम्हें देता हूं; जैसे संसार 
देता है, में तुम्हें नहीं देता : तुम्हारा मन न 
घबराए भौर न डरे। २८ तुम ने सुना, कि 
में ने तुम से कहा, कि में जाता हूं, भौर तुम्हारे 
पास फिर प्राता हूं : यदि तुम मुझ से प्रेम 
रखते, तो इस बात से श्रानन्दित होते, कि 
में पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझ 
से बड़ा हें। २६ ओर में ने शभ्रब इस के 
होने से पहिले तुम से कह दिया है, कि जब 
वह हो जाए, तो तुम प्रतीति करो । ३० में 
भ्रव से दा साथ प्रोर बहुत बातें न 
कछगा, क्योंकि इस ससार का सरदार ध्राता 
है, और मुझ में उसका रुछ नहीं। 
३१ परन्तु यह इसलिये होता हे कि संसार 
जाने कि में पिता से प्रेम रखता हूं, भौर 
जिस तरह पिता ने मुझ ग्राज्ञा दी, में वैसे 
ही करता हूं : उठो, यहा से चलें ॥ 

९ धू सच्ची दाखलता में हुं; प्लौर 


मेरा पिता किसान हें। २ जो 
डाली मुझ में है, श्रौर नहीं फलती, उसे वह 
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काट डालता है, और जो फलती हैँ, उसे वह 
छांटता हे ताकि और फले। ३ तुप्र तो 
उस वचन के कारणा जो में ने तुम से कहा 
हैँ, शुद्ध हो। ४ तुम मुभ में बने रहो, और 
में तुम में: जैसे डाली यदि दाखलता में 
बनी न रहे, तो अपने आप से नहीं फल 
सकतो, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बतेश्न 
रहो तो नहीं फल सकते। ५ में दाखलता 
हूं: तुम डालियां हो; जो मुझ में बना 
रहता हूँ, और में उस में, वह बहुत फल 
फलता है, क्‍योंकि मुझ से ग्रलग होकर तुम 
कुछ भी नहीं कर सकते। ६ यदि कोई 
मुझ में बना न रहे, तो वह डाली की नाई 
फेंक दिया जाताश,्म्रोर सूख जाता है; भ्रौर 
लोग उन्हें बटोरकर आग में भोंक देते हैं 
ग्रौर वे जल जाती हैं। ७ यदि तुम मुभ में 
बने रहो, भर मेरी बातें तुम में बनी रहें तो 
जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिये हों 
जाएगा। ८ मेरे पिता की महिमा इसी 
से होती है, कि तुम बहुत सा फल लाओ, 
तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। € जैसा 
पिता ने मुझ से प्रेम रखा, वैसा ही में ने 
तुम से प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। 
१० यदि तुम मेरी आज्ञाओ्रों को मानोगे, 
तो भेरे प्रेम में बने रहोगे: जैसा कि में ने 
अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, और 
उसके प्रेम में बना रहता हूं। ११ में ने ये 
बातें तुम से इसलिये कही हें, कि मेरा आनन्द 
तुम में बना रहे, और तुम्हारा आनन्द पूरा 
हो जाएं। १२ मेरी आाज्ञा यह हैं, कि 
जैसा में ने तुम से प्रेम रखा, वेसा ही तुम 
भी एंक दूसरे के प्रेम रखो। १३ इस से 
बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कि कोई अपने 
मित्रों के लिये अपना प्राण दे। १४ जो 
कुछ में तुम्हें श्राज्ञा देता हूं, यदि उसे करो, 
तो तुम मेरे मित्र हो। १४ श्रब से में तुम्हें 
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दास न कहूंगा, क्योंकि दांस नहीं जानता, 
कि उसका स्वामी क्‍या 'करता है: परन्तु 
में ने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि में ने जो 
बातें ग्रपने पिता से सुनीं, वे सब तुम्हें बता 
दीं। १६ तुम ने मुझे नहीं चुना परन्तु में ने 
तुम्हें चुना है भौर तुम्हें हहराया ताकि तुम 
जाकर फल लाओ; ओर तुम्हारा फल बना 
रहे, कि तुम मेरे त्ाम से जो कुछ पिता से 
मांगो, वह तुम्हें दे। १७ इन बातों की 
ग्राज्ञा में तुम्हें इसलिये देता हूं, कि तुम एक 
दूसरे से प्रेम रखो। १८ यदि संसार तुम 
से बैर रखता हूँ, तो तुम जानते हो, कि उस ने 
तुम से पहिले मुझ से भी बेर, रखा। 
१६ यदि तुम संसार के होते, तो संसार 
झपनों से प्रीति रखता, परन्तु इस कारण 
कि तुम संसार के नहीं, बरन में ने तुम्हें 
संसार में से चुन लिया हे इसी लिये संसार 
तुम से बेर रखता है। २० जो बात में ने 
तुम से कही थी, कि दास अपने स्वामी से 
बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो : यदि 
उन्हों ने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे; 
यदि उन्हों ने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी 
भी मानेंगे; २१ परन्तु यह सब कुछ वे 
मेरे नाम क्रे कारण तुम्हारे साथ करेंगे 
क्योंकि वे मेरे भेजनेवाले को नहों जानते । 
२२ यदि में न आता और उन से बातें न 
करता, तो वे पापी न ठहरते परन्तु अब 
उन्हें उन के पाप के लिये कोई बहाना नहीं । 
२३ जो मुझ से बेर रखता हूं, वह मेरे पिता 
से भी बेर रखता हूँँ। २४ . यदि में उन में 
वे काम न करता, जो और किसी ने नहीं 
किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परन्तु भ्रब तो 
उन्हों ने मुझे भौर मेरे पिता दोनों को देखा, 
भ्ौर दोनों से बेर किया। २५ और यह 
इसलिये हुआ, कि वह वचन पूरा हो, जो 
उन की व्यवस्था में लिखा है, कि उन्हों ने 
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मुझ से व्यर्थ बेर किया। २६ परन्तु जब 
वह सहायक ध्राएगा, जिसे में तुम्हारे पास 
पिता की श्रोर से मेजूंगा, भ्रर्थात्‌ सत्य का 
झात्मा जो पिता की ओर से निकलता है, 
तो वह मेरी गवाही देगा। २७ प्लौर तुम 
भी गवाह हो क्‍योंकि तुम आरम्भ से मेरे 
साथ रहे हो ।। 
९ & ये बातें में ने तुम से इसलिये 
कहीं कि तुम ठोकर न खाद्मो। 
२ वे तुम्हें भाराघनालयों में से निकाल 
देंगे, बरन वह समय प्राता है, कि जो कोई 
तुम्हें मार डालेगा वह समभेगा कि में 
परमेश्वर की सेवा करता हूं। ३ भौर यह 
वे इसलिये करेंगे कि उन्हों ने न पिता को 
जाना है भौर न मुझे जानते हें। ४ परन्तु 
ये बातें में ने इसलिये तुम से कहीं, कि जब 
उन का समय प्राए तो तुम्हें स्मरण प्रा जाए, 
कि में ने तुम से पहिले ही कह दिया था : 
घ्रौर में ने प्रारप्भ में तुम से ये बातें इसलिये 
नहीं कहीं क्‍योंकि में तुम्हारे साथ था। 
५ प्रव में प्रपने भेजनेवाले के पास जाता 
हूँ भौर तुम में से कोई मुझ से नहीं पूछता, 
कि तू कहां; जाता है? ६ परन्तु में ने जो 
ये बातें तुम से कही हैँ, इसलिये तुम्हारा मन 
शोक से भर गया। ७ तौभी में तुम से सच 
कहता हूं, कि मेरा जाना तुम्हारे लिये प्रच्छा 
है, क्योंकि यदि-में न जाऊं, तो वह सहायक 
तुम्हार पाप्त न श्राएगा, परन्तु यदि में 
जाऊंगा, तो उसे तुम्हारे पास मेज दूगा। 
८ प्लौर वह प्राकर संसार को पाप भ्ौर 
धार्मिकता भौर न्याय के विषय में निरुत्तर * 
करेगा। € पाष के विषय में इसलिये कि 
वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। १० प्लौर 
धार्मिकतां के विषय में इसलिये कि में पिता 


* या काश्ल। 


के पास जाता हूं, ११ प्लौर तुम मुझे फिर 
न देखोगे : न्याय के विषय में इसलिये कि 
संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। 
१२ मुझे तुम से और भी बहुत सी बातें 
कहनी हूँ, परन्तु भ्रभी तुम उन्हें सह नहीं 
सकते। १३ परन्तु जब वह अप्र्थात्‌ 'सेत्य 
का प्रात्मा प्राएगा, तो तुम्हें सब सत्य का 
मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी भोर से 
न कहेगा, परन्तु जो कुंछ सुनेगा, वही कहेगा, 
प्रौर प्रानेवाली बातें तुम्हें बताएगा। 


१४ वह मेरी महिमा .करेगा, क्‍योंकि वह. 


मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। 
१५ जो कुछ पिता का है, वह सब मेरा है; 

इसलिये में ने कहा, कि वह मेरी बातों में से 
लेकर तुम्हें बताएगा। १६ थोड़ी देर में 
तुम मुझे न देखोगे, भौर फिर थोड़ी देर में 
मुझे देखोगे। १७ तब उसके कितने चेलों 
ने प्रापस में कहा,-यह क्‍या है, जो वह हम से 
कहता हैँ, कि थोड़ी देर में तुम मुझे न 
देखोगे, भौर फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे ? 

प्रौर यह इसलिये कि में पिता के पास जाता 
हैं ? १८ तब उन्हों ने कहा, यह थोड़ी देर 
जो वह कहता है, क्या बात है? हम नहीं 
जानते, कि क्‍या कहता है। १६ यीशु ने 
यह जानकर, कि वे मुझ से पूछना चाहते हैं, 
उन से कहा, क्‍या तुम आपस में मेरी इस 
बात के विषय में पूछ पाछ करते हो, कि 
थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर 
थोड़ी देर में मुझे देखोंगे। २० में तुम से 
सच सच कहता हूं; कि तुम रोप्ोगे पौर 
विलाप करोगे, परन्तु संसार भ्ानन्द करेगा : 
तुम्हें शोक होगा परन्तु तुम्हारा शोक प्रानन्द 
बन जाएगा। २१ जब स्त्री जनने लगती 
है तो उस को शोक होता है, क्योंकि उस की 
दुःख की धड़ी प्रा पहुंची, परन्तु जब वह 
बालक जन्म चुकी तो इस प्रानन्द से कि 


छो 
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जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट 
को फिर स्मरगा नहीं करती। २२ और 
तुम्हें भी अब तो शोक हे, परन्तु में तुम से 
फिर मिलूगा * और तुम्हारे मन में आनन्द 
होगा; और तुम्हारा आनन्द कोई तुम से 
छीन न लेगा। २३ उस दिन तुम मुझ से 
कुछ न पूछोगे : में तुम से सच सच कहता 
हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे, तो वह मेरे 
नाम से तुम्हें देगा। २४ अब तक तुम ने 
मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा; मांगो तो 
पाओगे ताकि तुम्हारा आनन्द पूरा हो 
जाए ॥। 

२४ में ने ये बातें तुम से दृष्टान्तों में 
कही हैं, परन्तु वह समय ग्राता है, कि में 
तुम से दृष्टान्तों में और फिर नहीं कहूंगा, 
परन्तु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में 
बताऊंगा । २६ उस दिन तुम मेरे नाम से 
मांगोगे, और में तुम से यह नहीं कहता, कि 
में तुम्हारे लिये पिता से बिनती करूंगा। 
२७ क्‍योंकि पिता तो आप ही तुम से प्रीति 
रखता हूं, इसलिये कि तुम ने मुझ से प्रीति 
रखी हूँ, और यह भी प्रतीति की हूँ, कि में 
पिता की ओर से निकल झ्राया। र८ में 
पिता से निकलकर जगत में आया हूं, फिर 
जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। 
२६ उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू 
घोलकर कहता हैँ, और कोई दृष्टान्त नहीं 
कहता । ३० अब हम जान गए, कि तू 
सब कुछ जानता है, और तुमे प्रयोजन नहीं, 
कि कोई तुम से पूछे, इस से हम प्रतीति 
करते हूँ, कि तू परमेश्वर से निकला हैं। 
३१ यह सुन यीशु ने उन से कहा, क्‍या तुम 
अब प्रतोति करते हो ? ३२ देखो, वह 
घड़ी आती हैँ बरन आ पहुंची कि तुम सब 


* यू० तुम्हें फिर देखूंगा। 
७4 


यूहन्ना 


१५७ 


तित्तर बित्तर होकर अपना अपना मार्ग 
लोगे, और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तोभी 
में अकेला नहीं क्‍योंकि पिता मेरे साथ हूँ। 
३३ में ने ये बातें तुम से इसलिये कही हें, 
कि तुम्हें मुझ में शान्ति मिले; संसार में 
तुम्हें क्लेश होता हैँ, परन्तु ढाढस बांधो, 
में ने संसार को जीत लिया हे ॥ 


यीशा ने यें बातें कहीं ग्लौर अपनी 
९ आंखें आकाश वी ओर उठाकर 
कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने 
पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा 
करे। २ क्‍योंकि तू ने उस को सब प्राणियों 
पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तू ने उस को 
दिया हैं, उन सब को वह अनन्त जीवन दे। 
३ और अनन्त जीवन यह है, कि वे तु 
ग्रह्ेत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह 
को, जिसे तू ने भेजा है, जानें। ४ जो काम 
तू ने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके 
में ने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ५ और 
ग्रब, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा 
उस महिमा से कर जो जगत के होने से 
पहिले, मेरी तेरे साथ थी। ६ में ने तेरा 
नाम उन मनुष्यों पर प्रगट किया जिन्हें तू ने 
जगत में से मुझे दिया : वे तेरे थे और तू ने 
उन्हें मुझे दिया और उन्हों ने तेरे वचन को 
मान लिया हैं। ७ अब वे जान गए हैं, कि 
जो कुछ तू ने मुझे दिया है, सब तेरी ओर से 
है। ८ क्‍योंकि जो बातें तू ने मुझे पहुंचा 
दीं, में ने उन्हें उनको पहुंचा दिया और 
उन्हों ने उन को ग्रहण किया: ओर सच 
सच जान लिया है, कि में तेरी ओर से 
निकला हूं, और प्रतीति कर ली है कि तू 
ही ने मुझे भेजा । € में उन के लिये बिनती 
कंरता हूं, संसार के लिये बिनती नहीं करता 
हूं परन्तु उन्हीं के लिये जिन्हें तू ने मुझे दिया 
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है, क्‍योंकि वे तेरे हें। १० भ्रौर जो कुछ 
मेरा है वह सब तेरा है; भौर जो तेरा है, 
वह मेरा हैं; भौर इन से मेरी महिमा प्रगट 
हुई है। १११ में भागे को जगत में न रहूंगा, 
परन्तु ये जगत में रहेंगे, भौर में तेरे पास 
श्ाता हूं; हे पवित्र पिता, प्रपने उस नाम से 
जो तू ने मुझे दिया है, उन की रक्षा कर, कि 
वे हमारी नाईं एक हों। १२ जब में उन के 
साथ था, तो में ने तेरे उस नाम से, जो तू 
ने मुझे दिया हैँ, उन की रक्षा की, में ने उन 
की चौकसी की श्लौर विनाश के पुत्र को 
छोड़ उन में से कोई नाश न हुभा, इसलिये 
कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। 
१३ परन्तु भ्रव में तेरे पास भाता हूं, भौर 
ये बातें जगत में कहता हूं, कि वे मेरा प्रानन्द 
पपने में पूरा पाएं। १४ में ने तेरा वचन 
उन्हें पहुंचा दिया है, भौर संसार ने उन से 
बेर किया, क्‍योंकि जैसा में संसार का नहीं, 
वेसे ही वे भी संसार के नहीं। १५ में यह 
बिनती नहीं करता, कि तू उन्हें जगत से 
उठा ले, परन्तु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट * 
से बचाए रख। १६ जैसे में संसार का 
नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। 
१७ सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर: तेरा 
वचन सत्य है। १८ जैसे तू ने जगत में 
मुर्भे भेजा, वैसे ही में ने भी उन्हें जगत में 
भेजा। १६ प्लौर उन के लिये में प्रपने 
प्राप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य 
के द्वारा पवित्र किए जाएं। २० में केवल 
इन्हीं के लिये बिनती नहीं करता, परन्तु 
उन के लिये भी जो इन के वचन के द्वारा 
मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों । 
२१ जैसा तू हे पिता मुझ में है, भौर में तुक 
में हूं, वेसे ही वे भी हम में हों, इसलिये कि 
* या बुराई। 
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जगत प्रतीति करे, कि तू ही ने मुझे भेजा । 
२२ भौर वह महिमा जो तू ने मुझे दी, 
में ने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों 
जैसे कि हम एक हें। २३ में उन में भ्रौर 
तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, 
प्रोर जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, 
भ्ौर जैसा तू ने मुझ से प्रेम रखा, वैसा ही 
उन से प्रेम रस । २४ हे पिता, में चाहता 
हैं कि जिन्हें तू ने मुझे दिया है, जहां में 
हूँ, वहां वे भी मेरे साय हो कि वे मेरी 
उस महिमा को देखें जो तू ने मुझे दी है, 
क्योंकि तू ने जगत की उत्पत्ति से पहिले 
मुझ से प्रेम रखा। २५ हे धार्मिक पिता, 
संसार ने मुझे नहीं जाना, परन्तु में ने तुमे 
जाना श्ौर इन्हों ने भी जाना कि तू ही ने 
मुझे भेजा। २६ झौर में ने तेरा नाम 
उन को बताया भर बताता रहूंगा कि जो 
प्रेम तु को मुझ से था, वह उन में रहे 
प्रौर में उन में रहूं॥ 
९ छू गीणु ये बातें कहकर प्मपने 
चेलों के साथ किद्रोन के नाले के 
पार गया, वहां एक बारी थी, जिस में वह 
भ्रोर उसके चेले गए। २ झौर उसका 
पकड़वानेवाला यहूदा भी वह जगह जानता 
था, क्‍योंकि यीशु भपने चेलों के साथ वहां 
जाया करता था। ३ तब यहूदा पलटने 
को प्रौर महायाजकों श्लौर फरीसियों की 
भ्ोर से प्यादों को लेकर दीपकों भौर मशालों 
प्रौर हथियारों को लिए हुए वहां भाया। 
४ तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर 
प्रानेवाली थीं, जानकर निकला, झौर उन 
से कहने लगा, किसे ढूंढ़ते हो ? ५ उन्हों ने 
उस को उत्तर दिया, यीशु नासरी को: 
यीशु ने उन से कहा, में ही हूं: भौर उसका 
पकड़वानेवाला यहुदा भी उन के साथ खड़ा 
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था। ६ उसके यह कहते ही, कि में हूं, 
वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ७ तब 
उस ने फिर उन से पूछा, तुम किस को 
ढूंढते हो। ८ वे बोले, योशु नासरी को। 
योशु ने उत्तर दिया, में तो तुम से कह चुका 
हूँ कि में ही हूं, यदि मुझे दूढ़ते हो तो इन्हें 
जानें दो। £ यह इसलिये हुप्रा, कि वह 
वचन पूरा हो, जो उस ने कहा था कि 
जिन्हें तू ने मुझे दिया, उन में से में ने एक 
को भी न खोया। १० शमौन पतरस 
ने तलवार, जो उसके पास थी, खींची 
ओर महायाजक के दास पर चलाकर, उसका 
दहिना कान उड़ा दिया, उस दास का नाम 
मलखुस था। ११ तब यीशु ने पतरस से 
कहा, अपनी तलवार काठी में रख: जो 
कटोरा पिता ने मुझे दिया हैँ क्‍या में उसे 
न पीऊं ? 

१२ तब सिपाहियों ग्रौर उन के सूवेदार 
ग्रौर यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर 
बान्ध लिया। १३ ओर पहिले उसे हन्ना 
के पास०ले गए क्योंकि वह उस वर्ष के 
महायाजक काइफा का ससुर था। १४ यह 
वही काइफा था, जिस ने यहूदियों को सलाह 
दी थी कि हमारे लोगों के लिये एक पुरुष का 
मरना अच्छा हैं।। 

१५ दामोन पतरस झऔर एक और चेला 
भी यीशु के पीछें हो लिए: यह चेला 
महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु 
के साथ महायाजक के आंगन में गया। 
१६ परन्तु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा, 
तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का 
जाना पहचाना था, बाहर निकला, और 
द्वारपालिन से कहकर, पतरस को भीतर ले 
ग्राया। १७ उस दासी ने जो द्वारपालिन 
थी, पतरस से कहा, क्‍या तू भी इस मनुष्य के 
चेलों में से है ? उस ने कहा, में नहीं हूं। 


यूहन्ना 
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१८ दास ओर प्यादे जाड़े के कारण कोएले 
घधकाकर खड़े ताप रहे थे भौर पतरस भी 
उन के साथ खड़ा ताप रहा था॥ 

१६ तब महायाजक ने यीशु से उसके 
चेलों के विषय में और उसके उपदेश के 
विषय में पूछा। २० यीशु ने उस को उत्तर 
दिया, कि में ने जगत से खोलकर बातें कीं ; 
में ने सभाग्नों और आराधनालय में जहां 
सब यहूदी इकट्टठे हुआ करते हैँ सदा उपदेश 
किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। 
२१ तू मुभ से क्‍यों पूछता है ? सुननेवालों 
से पूछ: कि में ने उन से क्या कहा ? देख, 
वे जानते हैँ; कि में ने क्या क्‍या कहा ? 
२२ जब उस ने यह कहा, तो प्यादों में से 
एक ने जो पास खड़ा था, यीशु को थप्पड़ 
मारकर कहा, क्‍या तू महायाजक को इस 
प्रकार उत्तर देता है। २३ यीशु ने उसे 
उत्तर दिया, यदि में ने बुरा कहा, तो उस 
बुराई पर गवाही दे; परन्तु यदि भला कहा, 
तो मुझे क्‍यों मारता है ? २४ हन्ना ने उसे 
बन्धे हुए काइफा महायाजक के पास भेज 
दिया ॥। 

२५ शमोन पतरस खड़ा हुप्ना ताप रहा 
था। तब उन्हों ने उस से कहा; क्‍या तू 
भी उसके चेलों में से है ? उस ने इन्कार 
करके कहा, में नहीं हूं। २६ महायाजक 
के दासों में से एक जो उसके कुटुम्ब में से 
था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, 
बोला, कया में ने तुझे उसके साथ बारी में 
न देखा था? २७ पतरस फिर इन्कार 
कर गया और तुरन्त मुग्गें ने बांग दी।॥। 

२८ प्रौर वे यीशु को काइफा के पास 
से किले को ले गए और भोर का समय था, 
परन्तु वे आप किले के भीतर न गए ताकि 
भ्रशुद्ध न हों परन्तु फलह खा सकें। २€ तब 
पीलातुस उन के पास बाहर निकल प्राया 
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आर कहा, तुम इस मनुप्य पर किस बात की 
नालिश करते हो ? ३० उन्हों ने उस को 
उत्तर दिया, कि यदि वह कुकर्मी न होता 
तो हम उसे तेरे हाथ न सोौंपते । ३१ पीला- 
तुस ने उन से कहा, तुम ही इसे ले जाकर 
प्रपती व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय 
करो: यहूदियों ने उस से कहा, हमें 
अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। 
३२ यह इसलिये हुआ, कि यीशु की वह 
बात पूरी हो जो उस ने यह पता देते हुए 
कही थी, कि उसका मरना कंसा होगा॥। 
३३ तब पीलातुस फिर किले के भीतर 
गया और यीशु को बुलाकर, उस से पूछा, 
क्या तू यहुदियों का राजा हैं ? ३४ यीशु ने 
उत्तर दिया; क्‍या तू यह बात ग्रपनी ओर से 
कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुक से 
कही ? ३५ पीलातुस ने उत्तर दिया, क्‍या 
में यहूदी हूं ? तेरी ही जाति और महा- 
याजकों ने तुमे मेरे हाथ सौंपा, तू ने क्या 
किया -है ? ३६ यीशु ने उत्तर दिया, कि 
मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यदि मेरा 
राज्य इस जगत का होता, तो मेरे सेवक 
लड़ते, कि में यहूदियों के हाथ सौंपा न 
जाता : परन्तु अ्रब मेरा राज्य यहां का 
नहीं। ३७ पीलातुस ने उस से कहा, तो 
क्या तू राजा हैँ ? यीशु ने उत्तर दिया, कि 
तू कहता है, क्योंकि में राजा हूं; में ने इस- 
लिये जन्म लिया, और इसलिये जगत में 
आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं जो कोई 
सत्य का हैँ, वह मेरा शब्द सुनता हैं। 
३८ पीलातुस ने उस से कहा, सत्य क्‍या 
हे? 
झ्लौर यह कहकर वह फिर यहूदियों के 
पास निकल गया झर उन से कहा, में तो 
उस में कुछ दोष नहीं पाता। ३६ पर 
तुम्हारी यह रीति हूँ कि में फसह में तुम्हारे 


यूहन्ना 
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लिये एक व्यक्ति को छोड़ दूं सो क्‍या तुम 
चाहते हो, कि में तुम्हारे लिये यह॒दियों के 
राजा को छोड़ दूं ? ४० तब उन्हों ने फिर 
चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परन्तु हमारे लिये 
बरअब्बा को छोड़ दे; और बरअब्बा 
डाकू था। 


? &€ इस पर पीलातुस ने यीशु को 

लेकर कोड़े लगवाए। २ और 
सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गृंथकर उसके 
सिर पर रखा, और उसे बैजनी वस्त्र 
पहिनाया। ३ और उसके पास झ्रा ग्राकर 
कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम ! 
प्रोर उसे थप्पड़ भी मारे । ४ तब पीलातुस _ 
ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, 
देखो, में उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता 
हैं; ताकि तुम जानो कि में कुछ भी दोष 
नहीं पाता। ५ तब यीशु कांटों का मुकुट 
ग्रौर बंजनी वस्त्र पहिनें हुए बाहर निकला 
झर पीलातुस ने उन से कहा, देखो, यह 
पुरुष । ६ जब महायाजकों और प्यादों ने 
उसे देखा, तो चिललाकर कहा, कि उसे 
क्रस पर चढ़ा, क्रूस पर : पीलातुस ने उन से 
कहा, तुम ही उसे लेकर क्र्स पर चढ़ाओ; 
क्योंकि में उस में दोष नहीं पाता। ७ यहू- 
दियों ने उस को उत्तर दिया, कि हमारी भी 
व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार 
वह मारे जाने के योग्य हैँ क्योंकि उस ने 
अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। 
८ जब पीलातुस ने यह बात सुनी तो ग्रौर 
भी डर गया । & और फिर किले के भीतर 
गया और यीशु से कहा, तू कहां का हैं ! 
परन्तु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया | 
१० पीछातुस ने उस से कहा, मुझ से क्‍यों 
नहीं बोलता ? क्‍या तू नहीं जानता कि 
तुमे छोड़ देने का प्रधिकार मुझे है और तुभे 
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ऋत पर चढ़ाने का भी मुझे प्रधिकार है। 
११ यीशु ने उत्तर दिया, कि यदि तुमे 
ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझ पर 
कुछ प्रधिकार न होता; इंसलिये जिस ने 
मुझे तेरे हाथ पकड़वाया हैं, उसका पाप 
अधिक है। १२ इस से पीलातुस ने उसे 
छोड़ देना चाहा, परन्तु यहूदियों ने चिल्ला 
चिल्लाकर कहा, यदि तू इस को छोड़ देगा 
तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं; जो 
कोई अपने भाप को राजा बनाता हैं वह 
केसर का साम्हना करता है। १३ ये बातें 
सुनकर पीलातुस यीशु को बाहर लाया 
झौर उस जगह एक चबूतरा था जो इश्नानी 
में गब्बता कहलाता है, ओर न्याय-आसन 
पर बैठा। १४ यह फसह की तैयारी का 
दिन या और छठे घंटे के लगभग था: तब 
उस ने यहूदियों से कहा, देखो, यही है, 
तुम्हारा राजा! १५ परन्तु वे चिल्लाए, 
किलेजा! ले जा! उसे क्ूस पर चढ़ा: 
पीलातुस ने उन से कहा, क्या में तुम्हारे 
राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं ? महायाजकों ने 
उत्तर दिया, कि क॑ंसर को छोड़ हमारा और 
कोई राजा नहीं। १६ तब उस ने उसे 
उन के हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर 
चढ़ाया जाए।। 

१७ तब वे यीशु को ले गए। और वह 
झपना क्र्स उठाए हुए उस स्थान तक बाहर 
गया, जों खोपड़ी का स्थान कहलाता है 
झ्र इश्रानी में गुलगुता। १८ वहां उन्हों 
ने उसे श्रौर उसके साथ झ्ौर दो मनुष्यों को 
क्रस पर चढ़ाया, एक को इधर भौर एक को 
उधर, भौर बीच में योशु को। १९ झौर 
पीलातुस ने एक दोष-पत्र लिखकर क्रूस 
पर लगा दिया और उस में यह लिखा हुझा 
था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। 
२० यह दोष-पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा 


यूहप्ता 
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क्योंकि वह स्थान जहां यीशु कूस पर चढ़ाया 
गया था नगर के पास था झौर पत्र इब्रानी 
झौर लतीनी भौर यूनानी में लिखा हुप्रा 
थां। २६ तब यहूदियों के महायाजकों ने 
पीलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत 
लिख परन्तु यह कि “उस ने कहा, में 
यहुंदियों का राजा हूं “। २२ पीलातुस ने 
उत्तर दिया, कि में ने जो लिख दिया, वह 
लिख दिया।॥ 

२३ जब सिपाहों यीशु को क़्स पर चढ़ा 
चुके, तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, 
हर सिपाही के लिये एक भाग और कुरता 
भी लिया, परन्तु कुरता बिन सीञ्नन ऊपर 
से नीचे तक बुना हुआ था: इसलिये, उन्हों 
ने भ्रापस में कहा, हम इस को न फाड़ें, परन्तु 
इस पर चिट्टी डालें कि वह किस का होगा। 
२४ यह इसलिये हुप्ना, कि पवित्र शास्त्र 
की बात पूरी हो कि उन्हों ने मेरे कपड़े प्रापस 
में बांट लिए भर मेरे वस्त्र पर चिट्ठी 
डाली: सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। 
२५ परन्तु यीशु के क़्स के पास उस की 
माता भौर उस की माता को बहिन मरियम, 
क्लोपास की पत्नी ध्लौर मरियम मगदलीनी 
खड़ी थी। २६ यीशु ने भ्रपनी माता झौर 
उस चेले को जिस से वह प्रेम रखता या, 
पास खड़े देखकर भ्रपनी माता से कहा; 
हे नारी *, देख, यह तेरा पुत्र है। २७ तब 
उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, प्रौर 
उसी समय से वह चेला, उसे प्रपने घर 
ले गया॥ 

२८ इस के बाद यीशु ने यहू जानकर 
कि भ्रब सब कुछ हो चुका; इसलिये कि 
पविज्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा, में 
पियास हूं। २६ वहां एक सिरके से भरा 


* या महिला। 
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हुआ बतंन घरा था, सो उन्हों ने सिरके में 
भिगोए हुए इस्पंज को जूफे पर रखकर 
उसके मुंह से: लगाया।-३० जब यीशु .ने 
वह सिरका लिया, तो कहा, पूरा हुआ भौर 
सिर भुकाकर प्राण त्याग दिए ।॥ 

३१ भोर इसलिये कि वह तैयारी का 
दिन था, यहूदियों ने पीलातुस से बिनती 
की कि उन की टांगें तोड़ दी जाएं भ्रोर वे 
उतारे जाएं ताकि सब्त के दिन वे क्र्सों 
पर न रहें, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा 
दिन था। ३२ सो सिपाहियों ने आकर 
पहिले की टांगें तोड़ीं तब दूसरे की भी, 
जो उसके साथ क्र्ूसों पर चढ़ाएं गए थे। 
३३ परन्तु जब यीशु के पास आकर देखा 
कि वह मर चुका है, तो उस की टांगें न 
तोड़ीं। ३४ परन्तु सिपाहियों में से एक ने 
बरछे से उसका पंजर बेधा भ्रौर उस में से 

पुरन्त लोहू श्रोर पानी निकला। ३५ जिस 

ने यह देखा, उसी ने गवाही दी है, प्रौर 
उस की गवाही सच्ची हैं; और वह जानता 
है; कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास 
करो। ३६ ये बातें इसलिये हुईं कि पवित्र 
शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उस की कोई 
ह्टी तोड़ी न जाएगी। ३७ फिर एक 
भ्रोर स्थान पर यह लिखा है, कि जिसे 
उन्हों ने बेघा है, उस पर दृष्टि करेंगे॥ 

३८ इन बातों के बाद प्ररमतियाह के 
यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, (परन्तु 
यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए 
रखता था), पीलातुस से बिनती की, कि में 
यीशु की लोष को ले जाऊं, भौर पीलातुस ने 
उस की बिनती सुनी, प्रौर वह भाकर उस 
की लोष से गया। ३९ निकुदेमुंस भी 
जो पहिले यीशु के पास रात को गया यथा 
पचास सेर के लगभग मिला हुभ्ा गन्धरस 
ध्रोर एलवा ले भाया। ४० तब उन्हों ने 


यूहभा 
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यीशु की लोथ को लिया भौर यहूदियों के 
गाड़ने की रीति के भ्रनुसार उसे सुगन्ध द्रव्य 
के साथ कफन में लपेटा। ४१ उस स्थान 
पर जहां यीशु, क्रस पर चढ़ाया गया था, 
एक बारी थी; श्रोर उस बारी में एक नई 
कब्र थी; जिस में कभी कोई न रखा गया 
या। ४२ सो यहूदियों की तैयारी के दिन 
के कारण, उन्हों ने यीशु को उसी में रखा, 
क्योंकि वह कब्र निकट थी ॥। 


२३० ''पताह के पहिले दिन मरियम 

मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते 
ही कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र से 
हटा हुआ देखा। २ तब वह दोड़ी भर 
शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास 
जिस से यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, 
वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं; 
भोर हम नहीं जानतीं, कि उसे कहां रख 
दिया है। ३ तब पतरस और वह दूसरा 
चेला निकलकर कब्र की ओर चले। 
४ ओर दोनों साथ साथ दोड़ रहे थे, परन्तु 
दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र 
पर पहिले पहुंचा। ५ स्‍ग्लोर भुककर कपड़े 
पड़े देखे: तौभी वह भीतर न गया। 
६ तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे 
पहुंचा ग्लोर कब्र के भीतर गया झोर कपड़े 
पड़े देखे। ७ भोर वह भंगोछा जो उसके 
सिर से बन्धा हुआ या, कपड़ों के साथ पड़ा 
हुआ नहीं परन्तु श्रलग एक जगह लपेटा 
हुमा देखा। ८ तब दूसरा चेला भी जो 
कब्र पर पहिले पहुंचा था, भीतर गया 
भ्रोर देखकर विदवास किया € वे तो 
प्रव तक पवित्र शास्त्र की वह बात॑ न समझते 
थे, कि उसे मरे हुभों में से जी उठना 
होगा। १० तव ये चेले अपने घर लौट 
गए ॥ 


नामााणण  ___ “ 
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११ परन्तु मरियम रोती हुई कब्र के 
पास ही बाहर खड़ी रही झौर रोते रोते 
कब्र की शोर मुककर, १२ दो स्वरग्गंदूतों को 
उज्ज्वल कपड़े पहिने हुए एक को सिरहाने 
भौर दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु 
की लोथ पड़ी थी। १३ उन्हों ने उस से 
कहा, हे नारी, तू क्‍यों रोती है? उस ने 
उन से कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए 
भौर में नहीं जानती कि उसे कहां रखा हूँ । 
१४ यह कहकर वह पीछे फिरी झौर यीशु 
को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु 
है। १५ योद्ु ने उस से कहा, हे नारी, 
तू क्‍यों रोती है? किस को ढूंढ़ती हैँ? 
उस ने माली समभकर उस से कहा, हे 
महाराज, यदि तू ने उसे उठा लिया है तो 
मुझ से कह कि उसे कहां रखा है भोर में 
उसे ले जाऊंगी । १६ यीशु ने उस से कहा, 
मरियम ! उस ने पीछे फिरकर उस से 
इब्रानी में कहा, रब्बूनी भर्थात्‌ हे गुरु। 
१७ योशु ने उस से कहा, मुझे मत छु * 
क्योंकि में अरब तक पिता के पास ऊपर नहीं 
गया, परन्तु मेरे भाइयों के पास जाकर उन 
से कह दे, कि में अपने पिता, भर तुम्हारे 
पिता, ओर अपने परमेदवर श्र तुम्हारे 
परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। 
१८ मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को 
बताया, कि में ने प्रभु को देखा और उस ने 
मुझ से ये बातें कहीं ॥ 

१६ उसी दिन जो सप्ताह का पहिला 
दिन था, सन्ध्या के समय जब वहां के द्वार 
जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बन्द थे, 
तब यीशु भ्ाया श्र बीच में खड़ा होकर 
उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले। २० और 
यह कहकर उस ने झपना हाथ पशोर प्रपना 


# या मत पकढ़े रह। 
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पंजर उन को दिखाए: तब चेले प्रमु को 
देखकर भानन्दित हुएं। २१ यीशु ने फिर 
उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले; जैसे पिता 
ने मुझे भेजा है, वैसे हो में मी तुम्हें भेजता 
हूं। २२ यह कहकर उस ने उन पर फूंका 
झ्यौर उन से कहा, पवित्र प्ात्मा 'लो। 
२३ जिन के पाप तुम क्षमा करो वे उन के 
लिये क्षमा किए गए हैँ जिन के तुम रखो, 
वे रखे गए हैं।॥ 

२४ परन्तु बारहों में से एक व्यक्ति 
प्रर्थात्‌ थोमा जो दिदुमुस * कहलाता है, 
जब यीशु भाया तो उन के साथ न था। 
२५ जब और चेलें उस से कहने लगे कि 
हम ने प्रभु को देखा हे: तब उस ने उन से 
कहा, जब तक में उस के हाथों में कीलों के 
छेद न देख लूं, झोर किलों के छेदों में प्रपनी 
उंगली न डाल लूं प्रौर उसके पंजर में प्रपना 
हाथ न डाल लूं, तब तक में प्रतीति नहीं 
करूंगा ॥ 

२६ आठ दिन के बाद उस के चेले फिर 
घर के भीतर थे, झ्लौर थोमा उन के साथ 
था, भ्ौर द्वार बन्द थे, तब यीशु ने भ्राकर 
झोर बीच में खड़ा होकर कह, तुम्हें शान्ति 
मिले। २७ तब उस ने थोमा से कहा, 
झ्रपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को 
देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में 
डाल और अविश्वासी नहीं परन्तु विश्वासी 
हो। २८ यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, 
हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर ! २६ यीशु 
ने उस से कहा, तू ने तो मुझे देखकर विष्वास 
किया है, धन्य वे हैं जिन्हों ने बिना देखे 
विश्वास किया ॥। 

३० यीशु ने भ्रौर भी बहुत चिन्ह चेलों 
के साम्हने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे 
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नहीं गए। ३१ परन्तु ये इसलिये लिखे 
गए हूँ, कि तुम विश्वास करो, कि यीशु ही 
परमेश्वर का पुत्र मसीह है : भौर विश्वास 
करके उसके नाम से जीवन पाप्नो॥। 
२१ बातों के बाद यीशु ने प्रपने 
ग्राप को तिबिरियास भील के 
किनारे चेलों पर प्रगट किया और इस रीति 
से प्रगट किया। २ शमौन पतरस झौर 
थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, भौर गलील 
के काना नगर का नतनएल भौर जबूदी के 
पुत्र, भौर उसके चेलों में से दो और जन 
इकट्ठें पे। ३ शमौन पतरस ने उन से कहा, 
में मछली पकड़ने को जाता हूं: उन्हों ने 
उस से कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं: 
सो वे निकलकर नाव पर चडढ़े, परन्तु उस 
रात कुछ न पकड़ा। ४ भोर होते ही 
यीशु किनारे पर खड़ा हुआ; तौभी चेलों ने 
न पहचात्रा कि यह यीशु है। ५ तब 
यीशु ने उन से कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे 
पास कुछ ब्ाने को है ? उन्हों ने उत्तर दिया 
कि नहीं। ६ उस ने उन से कहा, नाव की 
दहिनी झोर जाल डालो, तो पाग्मोगे, तब 
उन्हों ने जाल डाला, भौर अ्रव मछलियों की 
बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। 
७ इसलिये उस चेले ने जिस से यीशु प्रेम 
रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है: 
शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, 
कमर में प्रंगरखा कस लिया, क्‍योंकि वह 
नंगा था, ग्रौर मील में कूद पड़ा। 
८ परन्तु और चेले डोंगी पर मछलियों से 
भरा हुआ जाल खींचते हुए झ्ाए, क्योंकि 
वे किनारे से प्रधिक दूर नहीं, कोई दो सौ 
हाथ पर थे। € जब किनारे पर उतरे, 
तो उन्हों ने कोएले की भाग, भोर उस पर 
मछली रखी हुई, और रोटी देखी। 


यूहत्ना 


[ २०: ३१--२१ : १८ 


१० यीशु ने उन से कहा, जो मछलियां 
तुम ने भ्रभी पकड़ी हैँ, उन में से कुछ लाझो । 
११ शमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 
एक सो तिर्षन बड़ी मछलियों से भरा हुभा 
जाल किनारे पर खींचा, और इतनी 
मछलियां होने से भी जाल न फठा। 
१२ यीशु ने उन से कहा, कि श्राओ, भोजन 
करो ओर चेलों में से किसी को हियाव 
न हुआ, कि उस से पूछे, कि तू कौन है? 
क्योंकि वे जानते थे, कि हो न हो यह 
प्रभु ही है। १३ यीशु आया, और रोटी 
लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी | 

१४ यह तीसरी थार है, कि यीशु ने मरे 
हुओ्रों में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन 
दिए॥ 

* १४ भोजन करने के बाद यीशु ने 
दमौन पतरस से कहा, हैं शमौन, यूहन्ना के 
पुत्र, कया तू इन से बढ़कर मुझ से प्रेम 
रखता है ? उस ने उस से कहा, हां, प्रभु, 
तू तो जानता है, कि में तुक से प्रीति रखता 
हूं: उस ने उस से कहा, मेरे मेमनों को 
चरा। १६ उस ने फिर दूसरी बार उस से 
कहा, हे दमौन यूहुप्ना के पुत्र, क्या तू मुझ 
से प्रेम रखता है ? उस ने उन से कहा, हां, 
प्रभु तू जानता है, कि में तुझ से प्रीति रखता 
हूं: उस ने उस से कहा, मेरी भेड़ों की 
रखवाली कर। १७ उस ने तीसरी बार 
उस से कहा, हे शमौन, यूहत्ना के पुत्र, क्यों 
तू मुझ से प्रीति रखता हैं ? पतरस उदास 
हुआ, कि उस ने उसे तीसरी बार ऐसा 
फहा; कि क्‍या तू मुझ से प्रीति रखता है 
ध्रोर उस से कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ 
जानता है: तू यह जानता है कि में तुम से 
प्रीति रखता हूं : यीज्यु ने उस से कहा, मेरी 
भेड़ों को चरा। १८ में तुक से सच सच 
कहता हूं, जब तू जवान यथा, तो झ्रपनी कमर 
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बान्धकर जहां चाहता था, वहां फिरता था; 
परन्तु जब तू बूढ़ा होगा, तो अपने हाथ 
लम्बे करेगा, ओर दूसरा तेरी कमर बान्धकर 
जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। 
१६ उस ने इन बातों से पता दिया कि 
पतरस कंसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा 
करेगा; और यह कहकर, उस से कहा, 
मेरे पीछे हो ले। २० पतरस ने फिरकर 
उस चेले को पीछे आ्ाते देखा, जिस से यीशु 
प्रेम रखता था, और जिस ने भोजन के समय 
उस की छाती की ओर भुककर पूछा, 
हे प्रभु, तेरा पकड़वानेवाला कोन हैं? 
२१ उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, 
हे प्रभु, इस का क्या हाल होगा ? २२ यीशु 
न उस से कहा, यदि में चाहूं कि वह मेरे 
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भ्राने तक ठहरा रहे, तो तुझे क्या ? तू मेरे 
पीछे हो लें। २३ इसलिये भाइयों में यह 
बात फैल गई, कि वह चेला न मरेगा; 
तौभी यीशु ने उस से यह नहीं कहा, कि यह 
न मरेगा, परन्तु यह कि यदि में चाहूं कि 
यह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इस 
से क्‍या ? 

२४ यह वही चेला है, जो इन बातों की 
गवाही देता है और जिस ने इन बातों को 
लिखा हैं और हम जानते हैं, कि उस की 
गवाही सच्ची हे ॥ 

२५ ओर भी बहुत से काम हें, जो यीशु 
ने किए; यदि वे एक एक करके लिखे जाते, 
तो में समभता हूं, कि पुस्तकें जो लिखी 
जातीं वे जगत में भी न समातीं॥ 





प्रेरितों के कामों का वर्शान 


९ हे थियुफिलस, में ने पहिली 
पुस्तिका उन सब वातों के विषय में 
लिखी, जो यीशु ने आरम्भ में किया 
ग्रोर करता और सिखाता रहा। 
२ उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को 
जिन्हें उस ने चुना था, पवित्र ग्रात्मा के 
द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया । 
३ और उस ने दुःख उठाने के बाद बहुत 
से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें 
जीवित दिखाया, और चालीस दिन तक 
वह उन्हें दिखाई देता रहा: और परमेद्वर 
के राज्य की बातें करता रहा । ४ और 
उन से मिलकर उउ्हें ग्राज्ञा दी, कि यरू- 
शलेम को न छोड़ो, परन्तु पिता की उस 


प्रतिज्ञा के पूरे होनें की बाट जोहते रहो, 
जिस की चर्चा तुम मुझ से सुन चुके हो । 
५ क्‍योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा 
दिया है परन्तु थोड़े दिनों के बाद तुम 
पवित्रात्मा से * बपतिस्मा पाओोगे ॥। 

६ सो उन्हों ने इकट्ठे होकर उस से 
पूछा, कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय 
इस्राएल को राज्य फेर देगा ? ७ उस ने 
उन से कहा; उन समग्ों या कालों को 
जानना, जिन को पिता ने अपने ही 
ग्धिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं । 
८ परन्तु जब पवित्र आत्मा तुम पर 
ग्राएगा तब तुम सामर्थ पाझ्ओोगे; और 


$ यू० में। 
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यरूइलेम झभौर सारे यहूदिया और 
सामरिया में, ओर पृथ्वी की छोर तक 
मेरे गवाह होगे। € यह कहकर वह उन 
के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया; 
और बादल ने उसे उन की भ्रांखों से 
छिपा तिया। १० भ्रौर उसके जाते 
समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे 
थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहिने 
हुए उन के पास प्रा खड़े हुए। ११ और 
कहने लगें; हे गलीली पुरुषों, तुम क्‍यों 
खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही 
यीशु, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा 
लिया गयां है, जिस रीति से तुम ने उसे 
स्वर्ग को जाते देखा हैं उसी रीति से वह 
फिर आएगा ॥। 

१२ तब वे जंतून नाम के पहाड़ से 
जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन 
की दूरी पर है, 4थरूशलेम को लौटे। 
१३ भ्रौर जब वहां पहुंचे तो वे उस 
ग्रटारी पर गए, जहां पतरस और यूहतन्ना 
प्रोर याकूब ग्रोर अ्रन्द्रियास भौर फिलिप्पुस 
प्रौर थोमा प्रौर बरतुलमाई और मत्ती 
ग्रौर हलफई का पुत्र याकूब और शमौन 
जेलोतेस भौर याकृब का पुत्र * यहूदा 
रहते थे। १४ ये सब कई स्त्रियों श्लोर 
पीशु की माता मरियम झर उसके 
भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में 
लगे रहे ॥ 

१५४५ और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों 
के बीच में जो एक सौ बीस व्यक्ति के 
लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। 
१६ है भाइयों, अवश्य था कि पवित्र 
शास्त्र का वह लेख पूरा हो, जो पवित्र 
प्रात्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय 


* या भाई। 
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में जो यीशु के पकड़नेवालों का प्रगुवा 
था, पहिले से कही थी। १७ क्‍योंकि 
वह तो हम में गिना गया, और इस 
सेवकाई में सहभागी हुआ । १८ (उस ने 
ग्रधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया; 
ग्रोर सिर के बल गिरा, और उसका 
पेट फट गया, भश्रौर उस की सब प्रन्तड़ियां 
निकल पड़ीं। १६ और इस बात को 
यरूशलेम के सब रहनेवाले जान ग्रए, 
यहां तक कि उस खेत का नाम उन की 
भाषा में हकलदमा भ्रर्थात्‌ लोहू का खेत 
पड़ गया ।) २० क्योंकि भजन संहिता में 
लिखा है, कि उसका घर उजड़ जाएं, 
प्रौर उस में कोई न बसे और उसका 
पद कोई दूसरा ले ले। २१ इसलिये 
जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ 
प्राता जाता रहा, प्रर्यात्‌ यूहन्ना के 
बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से 
उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे 
साथ रहे। २२ उचित हैं कि उन में से 
एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने 
का गवाह हो जाएं। २३ तब उन्हों ने 
दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को, जो 
बर-सबा कहलाता हैँ, जिस का उपनाम 
यूसतुस है, दूसरा मत्तिय्याह को । २४ भर 
यह कहकर प्रार्थना की; कि है प्रमु, तू 
जो सह के मन जानता है, यह प्रगट 
कर कि इन दोनों में से तू ने किस को 
चुना हैं। २५ कि वह इस सेवकाई और 
प्रेरिताई का पद. ले जिसे यहूदा छोड़ 
कर भपने स्थान को गया । २६ तब उन्हों 
ने उन के बारे में चिट्टियां डालीं, और 
चिट्टी मत्तिग्याह के नाम पर निकली, 
सो वह उन ग्यारह प्रेरितों के साथ गिना 
गया ॥। 


माली. आज 


२: १-२२ ] 


डे जब पिन्तेकुस्त का दिन झाया, 

तो. वे सब एक जगह इकट्ठे थे। 
२ आर एकाएक प्राकाश से बड़ी श्रांघी 
की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, श्ौर 
उस से सारा घर जहां वे बेठे थे, गूंज 
गया। ३ और उन्हें आग की सी जीमें 
फटती हुई दिखाई दीं; झौर उन में से 
हर एक पर झा ठहरीं। ४ और वे सब 
पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस 
प्रकार झ्ात्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, 
वे अन्य ग्रन्य भाषा बोलने लगे ॥ 

५ झौर पग्लाकाश के नीचे की हर एक 
जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में 
रहते थे। ६ जब वह छब्द हुआा तो 
भीड लग गई भर लोग घबरा गए, 
क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, 
कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। 
७ पश्रौर वे सव चकित और अचम्भित 
होकर कहने लगे; देखो, ये जो बोल रहे 
हैं कया सब गलीली नहीं ? ८ तो फिर 
क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी 
जन्म भूमि की भाषा झूुनता हे? & हम 
जो पारथी और मेदी और एलामी लोग 
श्रोर मिसुपुतामिया और यहूदिया और 
कप्पदूकिया और पुन्तुत और आसिया। 
१० और फ्रूगिया और पमरफुलिया और 
मिसर और लिबूझा देश जो कुरेने के 
श्रास पास है, इन सब देशों के रहनेवाले 
और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी क्‍या यहूदी 
मत धारण करनेवाले, क्रेती और ग्ररवी 
भी हें। ११ परन्तु अपनी प्रपनी भाषा में 
उन से परमेश्वर के बडे बड़े कामों की 
चर्चा सुनते हें। १२ और वे सब चकित 
हुए, और घबराकर एक दूसरे से कहने 
लगे कि यह क्‍या हुझ्ना चाहता हूं? 
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१३ परन्तु भौरों ने ठट्ठा करके कहा, 
कि वे तो नई मदिरा के नक् में हैं ॥ 

१४ पतरस उन ग्यारह के साथ खड़ा 
हुआ भोौर ऊंचे शब्द से कहने लगा, कि 
हे यहूदियो, भोर हे यरूशलेम के सब 
रहनेवालो, यह जान लो श्लोर कान 
लगाकर मेरी 'बातें सुनो। १५ जैसा तुम 
समभ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्‍योंकि 
प्रभी तो पहर ही दिन चढ़ा हँ। १६ परन्तु 
यह वह बात है, जो योएल भविष्यद्वक्ता 
के द्वारा कही गई हैं। १७ कि परमेश्वर 
कहता है, कि भ्रन्त के दिनों में ऐसा 
होगा, कि में अपना आत्मा सब मनुष्यों 
पर उंडेलूगा * झोर तुम्हारे बेटे भ्रौर 
तुम्हारी बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगी भौर 
तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे 
पुरनिए स्वप्न देखेंगे। १८ बरन में 
अपने दासों प्लरोर प्रपनोी दासियों पर 
भी उन दिनों में श्रपने आत्मा में से 
उंडेलूंगा,“ झोर वे भविष्यद्वाणी करेंगे । 
१६ झोर में ऊपर श्राकाश में भ्रद्भुत 
काम, और नीचे घरती पर चिन्ह, भ्रर्थात्‌ 
लोहू, और भाग शोर घूंए का बादल 
दिखाऊंगा। २० प्रभु के महान श्ौर 
प्रसिद्ध॑ दिन के आने से पहिले सूय प्रंघेरा 
झौर चान्द लोहू हो जाएगा। २१५ भ्रौर 
जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वहीं उद्धार 
पाएगा। २२ हे इस्राएलियो, ये बातें 
सुनो: कि यीशु नासरी एक मनुष्य था 
जिस का परमेश्वर की भ्रोर से होने का 
प्रमाण उन सामर्थ के कामों स्‍भौर आश्चर्य 
के कामों और चिन्हों से प्रगट हूँ, जो 
परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा 
कर दिखलाए जिसे तुम भ्राप ही जानते 


$ या वहाऊंगा। 
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हो। २३ उसी को, जब वह परमेश्वर 
की ठहराई हुई मनसा और होनहार के 
ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुम 
ने अधरमियों के हाथ से उसे क्रस पर 
चढ़वाकर मार डाला। २४ परन्तु उसी 
को परमेश्वर ने मृत्यु के बन्धनों * से 
छुड़ाकर जिलाया: क्‍योंकि यह ग्रनहोना 
था कि वह उसके वश में रहता। 
२५ क्योंकि दाऊद उसके विषय में 
कहता है, कि में प्रभु को स्वंदा अपने 
साम्हने देखता रहा क्‍योंकि वह मेरी 
दहिनी ओर है, ताकि में डिग न जाऊं। 
२६ इसो कारणा मेरा मन आनन्द हुआ, 
भोर मेरी जीभ मगन हुई; बरन मेरा 
शरीर भी ग्राशा में बसा रहेगा। 
२७ क्‍योंकि तू मेरे प्राणों को भ्रधोलोक 
में न छोड़ेगा; और न अपने पवित्र जन 
को सड़ने ही देगा! रे८ तू ने मुझे 
जीवन का मार्ग बताया है; तू मुझे अपने 
दर्शन के द्वारा प्रानन्द से भर देगा। 
२६ है भाइयो, में उस कुलपति दाऊद 
के विषय में तुम से साहस के साथ कह 
सकता हूं कि वह तो मर गया ओर 
गाड़ा भी गया और उस की कब्र श्राज 
तक हमारे यहां वर्तमान हँ। ३० सो 
भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि 
परमेश्वर ने मुझ से शपय खाई हूँ, कि 
में तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे 
सिंहासन पर बंठाऊंगा । ३१ उस ने होन- 
हार को पहिले हो से देखकर मसीह के 
जी उठने के विषय में भविष्यद्वाणी की 
कि न तो उसका प्राण अधोलोक में 
छोड़ा गया, और न उस की देह सड़ने 
पाई। ३२ इसी यीशु को परमेश्वर ने 


* यू० की पीड़ाभों । 
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जिलाया, जिस के हम सब गवाह हैं। 
३३ इस प्रकार परमेश्वर के दहिने हाथ 
से सर्वोच्च पद पाकर, और. पिता से 
वह पवित्र आत्मा ।प्राप्त करके जिस की 
प्रतिज़ा की गई थी, उस ने यह उंडेल * 
दिया है जो तुम देखते और सुनते हो | 
३४ क्‍योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं 
चढ़ा; परन्तु वह आ्राप कहता है, कि 
प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा; ३४५ मेरे 
दहिने बेठ, जब तक कि में तेरे बेरियों को 
तेरे पांवों तले की चौकी न कर दूं । 
३६ सो अब इस्राएल का सारा घराना 
निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी 
योशु को, जिसे तुम ने क्रूस पर चढ़ाया, 
प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ॥। 

३७ तब सुननेवालों के हृदय छिद 
गए, ओर वे पतरस ओर शेष प्रेरितों से 
पूछने लगे, कि हे भाइयो, हम क्‍या करें ? 
३८ पतरस ने उन से कहा, मन फिराओो, 
प्रौर तुम में से हर एक अपने अपने पापों 
की क्षमा के लिये यीशु मसीह के नाम से 
बपतिस्मा ले; तो तुम पवित्र आत्मा का 
दान पाओझोगे। ३६ क्‍योंकि यह प्रतिज्ञा 
तुंम, ओर तुम्हारी सन्‍्तानों, और उन 
सब दूर दूर के लोगों के लिये भी है 
जिनको प्रभु हमारा परमेदवर अपने 
पास बुलाएगा। ४० उस ने बहुत और 
बातों से भी गवाही दे देकर समभाया 
कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति| से 
बचाओ। ४१ सो जिन्हों ने उसका 
वचन ग्रहएणा किया उन्हों ने बपतिस्मा 
लिया; और उसी दिन तीन हजार 
मनुष्यों के लगभग उन में मिल गए। 
४२ ओर वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और 


* या बहा।  यू० पीढ़ी । 
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संगति रखने में भौर रोटी तोड़ने * में 
भौर प्रार्थना करने में लौलीन रहे ।। 

४३ झौर सब लोगों पर भय छा गया, 
प्रौर बहुत से प्रदूुभुत काम भौर चिन्ह 
प्रेरितों के द्वारा प्रथट होते थे। ४४ शौर 
वे सब विश्वास करनेवाले इकट्ठे रहते थे, 
प्रोर उन की सब वस्तुएं साम्े की थीं। 
४५ झौर वे पभ्पनी प्रपनी सम्पत्ति प्लौर 
सामान बेच बेचकर जैसी जिस की 
प्रावश्यकता होती थी बांट दिया करते 
थे। ४६ झौर ये प्रति दिन एक मन 
होकर मन्दिर “में इकट्ठे होते थे, प्रौर घर 
घर रोटी तोड़ते * हुए प्रानन्द भौर मन 
की सीधाई से भोजन किया करते थे। 
४७ भौर परमेश्वर की स्तुति करते थे, 
ग्रौर सब लोग उन से प्रसन्न थे: भौर जो 
उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रति दिन उन 
में मिला देता था ॥ 


है पतरस झौर यूहप्ना तीसरे पहर 
प्रांथना के समय मन्दिर में जा रहे 
थये। २ और लोग एक जन्म के लंगड़े 
को ला रहे थे, जिस को वे प्रति दिन 
मन्दिर के उस द्वार पर जो सुन्दर कहलाता 
है, बैठा देते थे, कि वह मन्दिर में जाने- 
वालों से भीख मांगे। ३ जब उस ने 
पतरस और यूहुप्ना को मन्दिर में जाते 
देखा, तो उन से भीख मांगी। ४ पतरस 
ने यूहन्ना के साथ उस की शोर ध्यान से 
देखकर कहा, हमारी भोर देख। ५ सो 
वह उन से कुछ पाने की प्राशा रखते 
हुए उन की धझोर ताकने लगा। ६ तब 
पतरस ने कहा, चान्दी श्लौर सोना तो मेरे 
पास है नहीं; परन्तु जो मेरे पास है, वह्‌ 


मस्ती २६:२६, और शस पुस्तक फे 
२० भ* ७ पृद्‌ को 
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तुझे देता हूं: यीशु मसीह ,नासरी- के 
नाम से चल -फिर। ७ भौर उस ने 
उसका दहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया: 
धौर तुरन्त उसके पांबों स्‍भ्लौर टखनों में 
बल भा गया। ८ शभौर वह उछलकर 
खड़ा हो गया, भ्रौर चलने फिरने लगा 
ध्लौर चलता; भौर कूदता, भौर परमेश्वर 
की स्तुति करता हुआ उन के साथ 
मन्दिर में गया। &£ सब .लौगों ने उसे 
चलते फिरते भौर परमेश्वर की स्तुति 
करते देखकर। १० उस को- पहचान 
लिया कि यह वही है, जो मन्दिर के सुन्दर 
फाटक पर बैठ कर भीख मांगा करता था; 
झौर उस घटना से जो उसके साथ हुई 
थी; वे बहुत भ्रचम्मित श्रौर चकित 
हुए ॥ 

११ जब- वह पतरस भौर यूहुप्ना को 
पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत प्रचम्भा 
करते हुए उस पधोसारे में जो सुलेमान का 
कहलाता है, उन के पास दौड़े भ्राएं । 
१२ यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा; 
हे इस्राएलियो, तुम इस मनुष्य पर क्‍यों 
ग्रचम्भा करते हो, भौर हमारी भोर क्‍यों 
इस प्रकार देख रहे हो, कि मानों हम 
ही ने प्रपनी सामर्थ या भक्ति से इसे 
चलता-फिरता कर दिया। १३ इब्राहीम 
झभौर इसहाक भौर याकूब के परमेश्वर, 
हमारे बापदादों के परमेश्वर ने भ्रपने 
सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुम ने 
पकड़वा दिया, भौर जब पीलातुस ने उसे 
छोड़ देने का विचार किया, तब तुम ने 
उसके साम्हने उसका इन्कार किया। 
१४ तुम ने उस पवित्र श्रौर धर्मी का 
हत्कार किया, भौर बिनती की, कि एक 
हत्यारे को तुम्हारे लिये छोड़ दिया जाए। 
१५ पर तुम ने जीवन के कर्ता को मा 
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डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुप्ों में से 
जिलाया; भौर इस बात के हम गगह 
हैं। १६ भौर उसी के नाम ने, उस 
विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर हैं, 
इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और 
जानते भी हो सामर्थ दी हैँ; और निश्चय 
उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा हैं, 
इस को तुम सब के साम्हने बिलकुल 
भला चंगा कर दिया है। १७ झोर अ्रव 
हे भाइयो, में जानता हूं कि यह काम 
तुम ने भ्ज्ञानता से किया, और वसा हो 
तुम्हारे सरंदारों ने भी कियां। १८ परन्तु 
जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्‌- 
वकताओं के मुख से पहिले ही बताया था, 
कि उसका मसीह दुःख उठाएगा; उन्हें 
उस ने इस रीति से पूरी किया । १६ इस- 
सिये, मत फिराझो पश्लौर लोट अ्राग्मो कि 
तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिस से प्रभु 
के सन्‍्मुख से विश्रान्ति के दिन आएं। 
२० भौर वह उस मसीह यीशु को भेजे 
जो तुम्हारे लिये पहिले ही से ठहराया 
गया है। २१ अवश्य है कि वह स्वर्ग में 
उस समय तक रहे * जब तक कि वह 
सब बातों का सुधार. न कर ले.जिस की 
चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्‌- 
वक्‍ताभों के मुख से की है, जो जगत की 
उत्पत्ति से होते ग्राए हें। २२ जँसा कि 
मूसा ने कहा, प्रभु परमेब्वर तुम्हारे 
भाइयों में से तुम्हारे लिये मुझ सा एक 
भविष्यद्वक्ता उठाएगा; जो कुछ वह तुम से 
कहे, उस की सुनना। २३ परन्तु प्रत्येक 
मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता को न. सुने, 
लोगों में से नाश किया जाएगा । २४ और 
सामएल से लेकर उसके बाद वालों तक 
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जितने भविष्यद्वक्ताओं ने बात कहीं उन 
सब ने इन दिनों का सन्देश दिया हूँ। 
२५ तुम भविष्यद्वक्ताओं की सन्‍्तान और 
उस वाचा के भागी हो, जो परमेद्वर ने 
तुम्हारे वापदादों से बान्धी, जब उस नें 
इब्राहीम से कहा, कि तेरे वंश के द्वारा 
पृथ्वी के सारे *घराने आशोष पाएंगे। 
२६ परमेद्वर नें ग्रपने सेवक को उठाकर 
पहिले तुम्हारे पास भेजा, कि तुम में से 
हर एक को उस की बुराइयों से फेरकर 
ग्राशीष दे ॥ 


8 जब -वे लोगों से यह कह रहे थे, 

तो याजक और मन्दिर के सरदार 
प्रौर सदूकी उन पर चढ़ आए । २ क्‍योंकि 
वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को 
सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे 
देकर * मरे हुओं के जी उठने का 
प्रचार करते थे। ३ और उन्हों ने उन्हें 
पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा 
क्योंकि सन्ध्या हो गई थी। ४ परन्तु 
बचन के सुननेवालों में से बहतों ने विद्वास- 
किया, और उन की गिनती पांच हजार 
पुरुषों के लगभग हो गई ॥। 

५ दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उन के 
सरदार और पुरनिये और शास्त्री। 
६ और महायाजक हन्ना और कंफा और 
यूहन्ना और सिकन्दर ओऔर जितने महा- 
याजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में 
इकट्टें हुए। ७ श्र उन्हें बीच में खड़ा 
करके पूछने लगे, कि तुम ने यह काम 
किस सामर्थ से और किस नाम से किया 
हैं? ८ तब पतरस ने पवित्र आत्मा से 
परिपूर्ण होकर उन से कहा | &€ हे लोगों 
के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल 


$ यू० में। + या खसृतकोत्यान। 
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मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, 
यदि आज हम से उसके विषय में पूछ 
पाछु की जाती है, कि वह क्‍्योंकर अच्छा 
हुआ । १० तो तुम सब ओर सारे इस्राएली 
लोग जान लें कि योशु मसोह नासरी 
के नाम से जिसे तुम ने क्र्स पर चढ़ाया, 
और परमेश्वर ने मरे हुभरों में से जिलाया, 
यह मनुष्य तुम्हारे साम्हने भला चंगा 
खड़ा हैं। ११५ यह वहो पत्यर हैं जिसे 
तुम राजमिस्त्रियों ने तुल्छ जाना और 
वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। 
१२ और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार 
नहीं; क्‍योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में 
ग्योर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, 
जिस के द्वारा हम उद्धार पा सकें।॥। 

१३ जब उन्हों ने पतरस और यूहन्ना 
का हियाव देखा, ओर यह जाना कि ये 
प्रनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो 
झ्रचम्भा किया; फिर उन को पहचाना, 
कि ये योशु के साथ रहे हें। १४ ओर 
उस मनुष्य को जो अच्छा हुमा था, उन के 
साथ खड़े देखकर, वे विरोध में कुछ न 
कह सके। १५ परन्तु उन्हें समा के 
बाहर जाने की आज्ञा देकर, वे आपस में 
विचार करने लगें, १६ कि हम इन 
मनुष्यों के साथ कया करें ? क्‍योंकि यरू- 
शलेम के सब रहनेवालों पर प्रगट हूँ, 
कि इन के द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया 
गया है; और हम उसका इन्कार नहीं 
कर सकते। १७ परन्तु इसलिये कि यह 
बात लोगों में और गझधिक फैल न जाए, 
हम उन्हें धमकाएं, कि वे इस नाम से 
फिर कसी मनुष्य से बातें न करें। 
१८- तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर 
यह कहा, कि यीशु के नाम से कुछ भी न 
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बोलना और न सिखलाना। १६ परन्तु 
पतरस और यूहन्ना ने उन को उत्तर 
दिया, कि तुम हो न्याय करो, कि क्‍या 
यह परमेश्वर के निकट भला है, कि हम 
परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी 
बात मानें। २० क्‍योंकि यह तो हम से 
हो नहीं सकता, कि जो हम ने देखा और 
सुना है, वह न कहें। २१ तब उन्हों ने 
उन को और धमकाकर छोड़ दिया, 
क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दण्ड देने 
का कोई दांव नहों मिला, इसलिये कि 
जो घटना हुई थो उसके कारण सब लोग 
परमेश्वर की बड़ाई करते थे । २२ क्‍योंकि 
वह मनुष्य, जिस पर यह चंगा करने का 
चिन्ह दिखाया गया था, चालीस वर्ष से 
ग्रधिक ग्रायु का था ॥ 

२३ वे छूटकर अपने साथियों के पास 
ग्राए, और जो कुछ महायाजकों, और 
पुरनियों ने उन से कहा था, उनको सुना 
दिया । २४ यह सुनकर, उन्हों ने एक 
चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से 
कहा, हे स्वामी, तू वही है जिस ने स्वर्ग 
और पृथ्वी और समुद्र गौर जो कुछ 
उन में है बनाया । २४ तू ने पवित्र ग्रात्मा 
के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद 
के मुख से कहा, कि अन्य जातियों ने 
हुल्लड़ क्‍यों मचाया ? झर देश के लोगों 
ने क्‍यों व्यर्थ बातें सोचीं ? २६ प्रभु और 
उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा 
खड़े हुए, ओर हाकिम एक साथ इकट्े 
हो गए। २७ क्‍योंकि सचमुच तेरे सेवक 
यीशु के विरोध में, जिसे तू ने अभिषेक 
किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पीलातुस 
भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ 
इस नगर में इकट्ठें हुए। २८ कि जो कुछ 
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पहिले से तेरी सामर्थ * श्रौर. मति से 
ठहरा था वही करें) २६ अब, हे प्रभु, 
उन की धमकियों को देख; भर भ्रपने दासों 
को यह वरदान दे, कि तेरा वचन. बड़े 
हियाव से सुताएं । ३०. भौर -चंगा करने 
के लिये तू प्रपना हाथ बढ़ा; कि चिन्ह 
प्रौर प्रदुभुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु 
के नाम से किए जाएं। ३१ जब वे 
प्राथंना कर चुके, तो वह स्थान जहां वे 
इकट्ठे थे हिल गया, भोर वे सब पवित्र 
ग्रात्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर 
का वचन हियाव से सुनाते रहे ॥ 

३२ प्रौर विश्वास करनेवालों की 
मएडली एक चित्त और एक मन के थे 
यहां तक कि कोई भी भ्रपनी सम्पत्ति भ्रपनी 
नहीं कहता था, परन्तु सब कुछ सामे का 
था। ३३ प्रौर प्रेरित बड़ी सामर्थ से 
प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते 
रहे प्रौर उन सब पर बड़ा प्रनुग्रह था। 
३४ प्रौर उन में कोई भी दरिद्र न था; 
क्योंकि जित के पास भूमि या घर थे, वे 
उन को बेच बेचकर, बिकी हुई वस्तुप्नों का 
दाम लाते, प्रौर उसे प्रेरितों के पांवों 
पर रखते थे। ३५ प्लौर जैसी जिसे 
प्रावश्यकता होती थी, उसके प्रनुसार हर 
एक को बांट दिया करते थे ॥ 

३६ झौर यूसुफ नाम, कुप्रुस का एक 
लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बर-नबा 
प्र्धात्‌ (शान्ति का पुत्र) रखा था। 
३७ उस की कुछ भूमि थी, जिसे उस ने 
बेचा, स्‍भ्रौर दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के 
पांवों पर रख दिए ॥ 


धू्‌ प्रौर हनन्याह नाम एक मनुष्य, 
प्रौर उस की पत्नी सफीरा ने कुछ 


० यू० तेरा हाथ। 
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भूमि बेची। २े ओर उसके दाम में से 
कुछ रख छोड़ा; और यह बात उस की 
पत्नी भी ज़ानती थी, श्लौर. उसका एक 
भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के प्रागे रख 
दिया। ३- परन्तु पतरस ने कहा; हे 
हनन्याह ! शैतान ने तेरे मन में यह बात 
क्यों डाली है कि तू पवित्र झ्ात्मा से 
भू बोले, भौर भूमि के दाम में से कुछ 
रख छोड़े ? ४ जब तक वह तेरे पास 
रही, क्‍या तेरी न थी? और जब बिक 
गई तो क्‍या तेरे वश में न थी? तू ने 
यह बात प्रपने मन में क्‍यों बिचारी? 
तू मनुष्यों से नहीं, परन्तु परमेश्वर से 
भूठ बोला। ४५ ये बातें सुनते ही हनन्याह 
गिर पड़ा, श्लौर प्राण छोड़ दिए; झौर 
सब सुननेवालों पर बड़ा भय छा गया। 
६ फिर जवानों ने उठकर उसकी भ्रर्यी 
बनाई झर बाहर ले जाकर गाड़ दिया ॥। 
७ लगभग तीन घंटे के बाद उस की 
पत्नी, जो कुछ हुप्रा था न जानकर, 
भीतर श्राई। ८ तब पतरस ने उस से 
कहा; मुझे वता क्‍या तुम ने वह भूमि 
इतने ही में बेची थी? उस ने कहा; 
हां, इतने ही में। & पतरस ने उस से 
कहा; यह क्‍या बात है, कि तुम दोनों ने 
प्रभु के श्रात्मा की परीक्षा के लिये एका 
किया ? देख, तेरे पति के गाडनेवाले 
द्वार ही पर खड़े हैं, प्रौर तुके भी बाहर 
ले जाएंगे। १० तब वह तुरन्त उसके 
पांवों पर गिर पड़ी, और प्राण छोड़ 
दिए: और जवानों ने भीतर झ्राकर उसे 
मरा पाया, और बाहर ले जाकर उसके 
पति के पास गाड़ दिया । ११ प्रौर सारी 
कलीसिया पर प्लौर इन बातों के सब , 
सुननेवालों पर, बड़ा भय छा गया ॥ 


कल 
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१२ ओरोर प्रेरितों के हाथों से बहुत 
चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में 
दिखाए जाते थे, (झऔर वे सव एक 
चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे 
हुआ करते थे। १३ परन्तु ओरों में से 
किसी को यह हियाव न होता था, कि 
उन में जा मिलें; तोभी लोग उन की 
बड़ाई करते थे। १४ और विश्वास करने- 
वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की 
कलीसिया में और भी अधिक आकर 
मिलते रहे।) १५ यहां तक कि लोग 
बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, खाटों 
झोौर खटोलों पर लिटा देते थे, कि जब 
पतरस आए, तो उस की छाया ही उन 
में से किसी पर पड़ जाएं। १६ और 
यरूशलेम के आस पास के नगरों से भी 
बहुत लोग बीमारों ओर पअ्शुद्ध आत्माओं 
के सताए हुओं को ला लाकर, इकट्े 
होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते 
ये॥ 

१७ तब महायाजक और उसके सब 
साथी जो सदूकियों के पंथ के थे, डाह से 
भर कर उठे। १८ ओर प्रेरितों को 
पकड़कर बन्‍्दीगृह में बन्द कर दिया। 
१६ परन्तु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने 
बन्दीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर 
लाकर कहा। २० कि जाओ, मन्दिर में 
खड़े होकर, इस जीवन की सब बातें 
लोगों को सुनाओ। २१ वे यह सुनकर 
भोर होते ही मन्दिर में जाकर उपदेद 
देने लगे: परन्तु महायाजक और उसके 

साथियों ने आकर महासभा को ओर 
इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ें 
किया, ओर बन्‍्दीगृह में कहला भेजा कि 
उन्हें लाएं। २२ परन्तु प्यादों ने वहां 
पहुंचकर उन्हें बन्दीगृह में न पाया, और 
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लौटकर संदेश दिया। रे३रे कि हम ने 
बन्दीगृह को बड़ी चोकसी से बन्द किया 
हुआ, और पहरेवालों को बाहर द्वारों पर 
खड़े हुए पाया; १रनन्‍्तु. जब खोला, तो 
भीतर कोई न मिला | २४ जब मन्दिर के 
सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनीं, 
तो उन के विषय में भारी चिन्ता में पड़ 
गए कि यह क्‍या हुभ्ना चाहता है? 
२५ इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, 
कि देखो, जिन्हें तुम ने बन्दीगृह में बन्द 
रखा था, वे मनुष्य मन्दिर में खड़े हुए 
लोगों को उपदेश दे रहे हेँ। २६ तब 
सरदार, प्यादों के साथ जाकर, उन्हें ले 
झाया, परन्तु बरबस नहीं, क्‍योंकि वे 
लोगों से डरते थे, कि हमें पत्थरवाह न 
करें। २७ उन्हों ने उन्हें फिर लाकर 
महासभा के साम्हने खड़ा कर दिया: 
झौर महायाजक ने उन से पूछा । २८ क्‍या 
हम ने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी, 
कि तुम इस नाम से उपदेश न करना ? 


: तौमी देखो, तुम ने सारे यरूशलेम को 


अपने उपदेश से भर दिया हे और उस 
व्यक्ति का लोहू हमारी गर्दन पर लाना 
चाहते हो। २६ तब पतरस और, ओर 
प्रेरितों ने उत्तर दिया, कि मनुष्यों की 
ग्राज्ञा से बढ़कर परमेदवर की आज्ञा का 
पालन करना ही कतंव्य कर्म हूँ। 
३० हमारे बापदादों के परमेश्वर ने यीशु 
को जिलाया, जिसे तुम ने क्रस पर लटका- 
कर मार डाला था। ३१ उसी को 
परमेद्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर, 
अपने दहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, 
कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की 
शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। 
३२ और हम इन बातों के गवाह हें, 
झ्रौर पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर 
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ने उन्हें दिया है, जो उस की भ्राज्ञा मानते 
हैं ॥। 

३३ यह सुनकर वे जल गए,* और 
उन्हें मार डालना चाहा। ३४ परन्तु 
गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो 
व्यवस्थापक पभ्ौर सब लोगों में मांननीय 
था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को 
थोड़ी देर के लिये बाहर कर देने की 
ग्राज्ा दी। ३५ तव उस ने कहा, हे 
इस्राएलियो, जो कुछ इन मनुष्यों से किया 
चाहते हो, सोच समझ के करना। 
३६ क्‍योंकि इन दिनों से पहले थियूदास 
यह कहता हुभ्रा उठा, कि में भी कुछ 
हैं; भोर कोई चार सौ मनुष्य उसके 
साथ हो लिए, परन्तु वह मारा गया, 
भ्रौर जितने लोग उसे मानते थे, सब 
तित्तर बित्तर हुए श्लौर मिट गए। 
३७ उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में 
यहूदा गलीली उठा, प्रौर कुछ लोग अपनी 
प्रोर कर लिए: वंह भी नाश हो गया, 
पौर. जितने लोग उसे मानते थे, सब 
तित्तर बित्तर हो गुए। ३८ इसलिये अरब 
में तुम से कहता हूं, इन मनुष्यों से दूरे 
ही रहो भौर उन से कुछ काम न रखो; 
क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की 
पग्रोर से हो तब तो मिट जाएगा। 
३६ परन्तु यदि परमेश्वर की झोर से है, तो 
तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे; कहीं 
ऐसा न हो, कि तुम परमेश्वर से भी 
लड़नेवाले ठहरो। ४० तब उन्हों ने उस की 
बात मान ली; और प्रेरितों को बुलाकर 
पिटवाया; भ्ौर यह श्राज्ञा देकर छोड़ 
दिया, कि यीशु के नाम से फिर बातें न 
करना | ४१ वे इस बात से आनन्दित 


क यू० फट गए। 
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होकर महासभा के साम्हने से चले गए, 
कि हम उसके नाम के लिये निरादर 
होने के योग्य तो ठहरे। ४२. झौर प्रति 
दिन मन्दिर में और घर घर में उपदेश 
करने, भौर इस बात का सुसमाचार 
सुनाने से, कि यीशु ही मसीह है न रुके ॥। 


& उन दिनों में जब चेले बहुत होते 

जाते थे, तो यूनानी भाषा बोलनेवाले 
इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे, कि प्रति 
दिन की सेवकाई में हमारी विधवाशों 
की सुधि नहीं ली जाती। २ तब उन 
बारहों ने चेलों की मएडली को प्रपने 


“पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम 


परमेश्वर का वचन छोड़कर ख़िलाने- 
पिलाने की सेवा में रहें। ३ इसलिये, 
है भाइयो, अपने में से सात सुनाम पुरुषों 
को जो पवित्र भ्रात्मा भर बुद्धि से 
परिपूर्ण हों, चुन लो, कि हम उन्हें इस 
काम पर ठहरा दें। ४ परन्तु हम तो 
प्रांथंना में ओर वचन की सेवा में लगे 
रहेंगे। ५ यह बात सारी मण्डली को 
अच्छी लगी, और उन्हों ने स्तिफनुस नार्म 
एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र 
प्रात्मा से परिपूर्ण या, ओर फिलिप्पुस 
प्रौर प्रुखुरुस. और नीकानोर झौर तीमोन 
ग्रोर परमिनास और अन्ताकीवाला नीकु” 
लाउस को ज़ो यहूदी मत में भ्रा गया था, 
चुन लिया। ६ और इन्हें प्रेरितों के 
साम्हने खड़ा किया और उन्हों ने प्रार्थना 
करके उन पर हाथ रखें ॥ 

७ ओर परमेश्वर का वचन फैलता 
गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती 
बहुत बढ़ती गई; औझौर याजकों का 
एक बड़ा समाज इस मत के प्राधीन हीं 
गया ॥ 
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८ स्तिफनुस झ्नुग्रह और सामर्थ से 
परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत 
काम झौर चिन्ह दिखाया करता था। 
६ तब उस आराधनालय में से जो 
लिबिरतीनों की कहलाती थी, और कुरेनी 
ओऔर सिकन्दरिया और किलिकिया श्लौर 
एशीया के लोगों में से कई एक उठकर 
स्तिफनुस से वाद-विवाद करने लगे। 
१० परन्तु उस ज्ञान और उस प्रात्मा का 
जिस से वह बातें करता था, वे साम्हना 
न कर सके। ६१ इस पर उन्हों ने कई 
लोगों को उभारा जो कहने लगे, कि हम 
ने इस को मूसा ओर परमेश्वर के विरोध 
में निन्दा की बातें कहते सुना हूँ। 
१२ प्रोर लोगों और प्राचीनों और 
शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए ओर 
उसे पकड़कर महासभा में ले आए। 
१३ झोर भूठे गवाह खड़े किए, जिम्हों ने 
कहा कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान 
झोर व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं 
छोड़ता । १४ क्‍योंकि हम ने उसे यह 
कहते सुना हूँ, कि यही यीशु नासरी इस 
जगह को ढा देगा, और उन रीतों को 
बदल डालेंगा जो मूसा ने हमें सौंपी हें । 
१५ तब सब लोगों ने जो सभा में बेठे 
थे, उस की ओर ताककर उसका मुखड़ा 


स्वरगंदूत का सा देखा ॥ 
&) तब महायाजक ने कहा, क्‍या ये 
बातें यों ही है? २ उस ने कहा; हे 
भाइयो, और पितरों सुनो, हमारा पिता 
इब्रांहीम हारान में बसने से पहिले जब 
मिसुपुतामिया में था; तो तेजोमय परमेश्वर 
ने उसे दर्शन दिया। ३ और उस से 
कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुम्ब 
से निकलकर उस देश में चला जा, जिसे 
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में तुके दिखाऊंगा। ४ तब यह कसदियों 

के देदा से निकलकर हारान में जा बसा; 

झौर उसके पिता की मृत्यु के बाद पर- 

मेदवर ने उसको वहां से इस देश में 

लाकर बसाया जिस में अ्रव तुम बसते हो । 

५ और उसको कुछ मीरास बरन पैर 

रखने भर की भी उस में जगह न दी, 

परन्तु प्रतिज्ञा की कि में यह देश, तेरे 

झौर तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा; 

यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी 
न था। ६ और परमेदवर ने यों कहा; 

कि तेरी सन्‍्तान के लोग पराये देछ में 
परदेशी होंगे; भौर वे उन्हें दास बनाएंगे, 
और चार सौ वर्ष तक दुख देंगे। ७ फिर 
परमेश्वर ने कहा; जिस जाति के वे 
दास होंगे, उस को में दरड दूगा; भौर 
इस के बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी 
सेवा करेंगे। ८छ और उस ने उस से 
खतने की वाचा बान्धी; भोर इसी दश्षा में 
इसहाक उस से उत्पन्न हुआ; भौर प्राठवें 
दिन उसका खतना किया गया; पौर 
इसहाक से याकूब और याकूब से बारह 
कुलपति उत्पन्न हुए। £ श्रौर कुलपतियों 
ने यूसुफ से डाह करके उसे मिसर देश 
जानेवालों के हाथ बेचा; परम्तु परमेश्वर 
उसके साथ था। १० और उसे उसके 
सब क्लेशों से छुड़ाकर मिसर के राजा 
फिरौन के आगे अनुग्रह भौर बुद्धि दी, 
और उस ने उसे मिसर पर भौर प्रपने 
सारे घर पर हाकिम ठहराया। ११ तब 
मिसर और कनान के सारे देछ्ष में भ्रकाल 
पड़ा; जिस से भारी क्लेश हुआ, भौर 
हमारे बापदादों को प्रन्न नहीं मिलता 
था। १२ परन्तु याकूब ने यह सुनकर, 
कि मिसर में अनाज है, हमारे बापदादों 
को पहिली बार भेजा। १३ भर दूसरी 
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बार यूसुफ भ्पने भाइयों पर प्रगट हो 
गया, भौर यूसुफ की जाति फिरोन को 
मालूम हो गई। १४ तब यूसुफ ने अपने 
पिता याकूब और अपने सारे कुटुम्ब को, 
जो पदत्तर व्यक्ति थे, बुला भेजा। 
१४ तब याकूब मिसर में गया; और वहां 
वह॒झौर हमारे बापदादे मर गए। 
१६ भौर वे शिकिम में पहुंचाए जाकर 
उस कक्र में रखे गए, जिसे इब्राहीम ने 
चान्दी देकर शिकिम में हमोर की सनन्‍्तान 
से मोल लिया था। १७ परन्तु जब उस 
प्रतिशा के पूरे होने का समय निकट 
ग्राया, जो परमेश्वर ने इब्राहीम से की 
वी, तो मिसर में वे लोग बढ़ गए; 
प्रोर बहुत हो गए। १८ जब तक कि 
मिसर में दूसरा राजा न हुआ जो यूसुफ 
को नहीं जानता था। १६ उस ने हमारी 
जाति से चतुराई करके हमारे बापदादों 
के साथ यहां तक कुव्योहार किया, कि 
उन्हें भ्रपनें बालकों को फेंक देना पड़ा 
कि वे जीवित न रहें। २० उस समय 
मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुन्दर 
था; और वह तीन महीने तक अपने 
पिता के घर में पाला गया। २१ परन्तु 
जब फेंक दिया गया तो फिरोन की बेटी 
ने उसे उठा लिया, और अपना पुत्र करके 
पाला। २२ झ्र मूसा को मिसरियों की 
सारी विद्या पढ़ाई गई, और वह बातों 
प्रोर कामों में सामर्थी था। २३ जब 
वह्‌ चालीस वर्ष का हुआ, तो उसके 
मन में आया कि में अपने इस्राएली 
भाइयों से भेंट करूं। २४ और उस ने 
एक व्यक्ति पर श्रन्याय होते देखकर, उसे 
बचाया, ओर मिसरी को मारकर सताए 
हुए का पलटा लिया। २४ उस ने सोचा, 
कि मेरे भाई समभेंगे कि परमेश्वर मेरे 
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हाथों से उन का उद्धार करेगा, परन्तु 
उन्हों ने न समझा । २६ दूसरे दिन जब 
वे आपस में लड़ रहे थे, तो वह वहां 
भ्रा निकला *; और यह कहके उन्हें 
मेल करने के लिये समभाया, कि है 
पुरुषो, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे 
पर क्‍यों भ्रन्याय करते हो? २७ परन्तु 
जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा 
था, उस ने उसे यह कहकर हटा दिया, 
कि तुझे किस ने हम पर हाकिम झौर 
न्यायी ठहराया हैँ ? २८ क्‍या जिस रीति 
से तू ने कल मिसरी को मार डाला 
मुझे भी मार डालना चाहता है? 
२६ यह बात सुनकर, मूसा भागा; 
और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने 
लगा: ओर वहां उसके दो पुत्र उत्पन्न 
हुए। ३० जब पूरे चालीस वर्ष बीत 
गए, तो एक स्वर्ग दूत ने सीने पहाड़ 
के जंगल में उसे जलती हुई भाड़ी की 
ज्वाला में दर्शन दिया । ३१ मूसा ने उस 
दर्शन को देखकर ग्रचम्भा किया, और 
जब देखने के लिये पास गया, तो प्रभु 
का यह शब्द हुआ। ३२ कि में तेरे 
बापदादों, इब्नाहीम, इसहाक और याकूब 
का परमेश्वर हूं: तब तो मूसा कांप 
उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव 
न रहा। ३३ तब प्रभु ने उस से कहा; 
अपने पांवों से जूती उतार ले, क्‍योंकि 
जिस जगह तू खड़ा है, वह पवित्र भूमि 
हैं। ई४ में ने सचमुच अपने लोगों की 
दुदशा को जो मिसर में है, देखी ह; 
झर उन की आह और उन का रोना सुन 
लिया है; इसलिये उन्हें छुड़ाने के लिये 
उतरा हूं। अब आ, में तुझे मिसर में 





* यू० उन्हें दिखाई दिया।... 
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भेजगा । ३५ जिस मूसा को उन्हों ने 
यह कहकर नकारा था कि तुझे किस ने 
हम पर हाकिम श्र न्‍्यायी ठहराया है; 
उसी को परमेश्वर ने हाकिम झौर छुड़ाने- 
वाला ठहराकर, उस स्वर्ग दूत के द्वारा 
जिस ने उसे भाड़ी में दर्शन दिया था, 
भेजा । ३६ यही व्यक्ति मिसर झ्लौर 
लाल समुद्र श्यौर जंगल में चालीस वर्ष 
तक ब्रदूमुत काम भौर चिन्ह दिखा दिखाकर 
उन्हें निकाल लाया। ३७ यह वही मूसा 
है, जिस ने इस्राएलियों से कहा; कि 
परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे 
लिये मुझ सा एक भविष्यद्धक्ता उठाएगा। 
३८ यह वही है, जिस ने जंगल में 
कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ 
सीने पहाड़ पर उस से बातें कीं, स्‍भौर 
हमारे वापदादों के साथ था: उसी को 
जीवित वचन मिले, कि हम तक पहुंचाए। 
३६ परन्तु हमारे बापदादों ने उस की 
मानना न चाहा; बरन उसे हटाकर अपने 
मन मिसर की झोर फेरे। ४० प्रौर 
हारून से कहा; हमारे लिये ऐसे देवता 
बना, जो हमारे प्रागे ध्रागे चलें. क्‍योंकि 
यह मूसा जो हमें मिसर देश से निकाल 
लाया, हम नहीं जानते उसे क्‍या हुआ? 
४१ उन दिनों में उन्हों ने एक बछड़ा 
बनाकर, उस की मूरत के श्रागे बलि 
चढ़ाया; धौर भ्रपने हाथों के कामों में 
मगन होने लगे। ४२ सो परमेश्वर ने 
मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया, कि भ्ाकाश- 
ग़णा पूज्जें; जैसा भविष्यद्वक्ताशों की 
पुस्तक में लिखा है; कि हे इस्राएल के 
धराने, क्‍या तुम जंगले में चालीस वर्ष 
तक पशुबलि झौर अन्नबवलि मुझ ही 
को चढ़ाते रहे? ४३ झौर तुम मोलेक 
के नम्बू और रिफान देवता के तारे को 
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लिए फिरतें थे; भर्थात्‌ उन प्राकारों को 
जिन्हें तुम ने दएडवत करने के लिये 
बनाया था: सो मैं तुम्हें बाबुल के परे 
ले जाकर वसाऊंगा। ४४ साक्षी का तम्बू 
जंगल में हमारे बांपदादों के बीच में 


धा; जैसा उस ने ठहराया, जिस ने 


मूसा से कहा; कि जो झाकर तू ने देखा 
है, उसके अनुसार इसे बनां। ४५ उसी 
तम्बू को हमारे बापदादे पूर्वकाल से 
पाकर यहोशू के साथ यहां ले श्राए; 
जिस समय कि उन्हों ने उन भ्रन्यजातियों 
का भ्रधिकार पाया, जिन्हें परमेश्वर ने 
हमारे बापदादों के साम्हने से निकाल 
दिया; और वह दाऊद के समय तक रहा । 
४६ उस पर परमेश्वर ने प्रनुग्रह किया, 
सो उस ने बिनती की, कि में याकूब 
के परमेदवर के लिये निवास स्थान 
ठहराऊं। ४७ परन्तु सुलमान ने उसके 
लिये धर बनाया । ४४ परन्तु परम प्रधान 
हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा 
कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। ४९ कि प्रभु 
कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन झौर पृथ्वी 
मेरे पांवों तले की पीढ़ी है, मेरे लिये 
तुम किस प्रकार का घर बनाझोगे ? 
आर मेरे विश्राम का कौन सा स्थान 
होगा ? ५० क्‍या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ 
की बनाई नहीं ? 

हे हठीले, भौर मन श्लौर कान के 
खतनारडित लोगो, तुम सदा पवित्र प्लास्मा 
का साम्हना करते हो। ५१ जैसा तुम्हारे 
बापदादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते 
हो। ५२ भविष्यद्वक्ताओ्रों में से किस 
को तुम्हारे बापदादों ने नहीं सताया, 
झभौर उन्हों ने उस धर्मी के प्लागमन का 
पूर्वकाल से सन्देश देनेवालों को मार डाला, 
प्रौर प्रव तुम भी उसके पकड़वानेवाले 





॥ 


श्ड८ 


शोर मार डालनेवाले हुए। ५३ -तुम ने 
स्वर्यदूतों के द्वारा ठहराई हुईं व्यवस्था तो 
पाई, परन्तु उसका पालन नहीं किया ॥ 
५४ ये बातें सुनकर वे जल गए * 
भोर उस पर दांत पीसने लगे। ५५ परन्तु 
उस -ने पबित्र आत्मा से परिषूर्णा होकर 
स्वर्ग की ध्ोर देखा भौर परमेश्वर की 
महिमा को भौर यीशु को परमेश्वर की 
दहिनी पश्लोर खड़ा देखकर। ५६ कहा; 
देलो, में स्वर्ग को खुला हुप्ता, प्रौर मनुष्य 
के पुत्र- को ,परमेदवर की दहिनी शोर 
लड़ा हुप्ला देखता हूं। ५७ तब उन्हों ने 
बड़े दाब्द से चिललाकर कान- बन्द कर 
लिए, भोर एक. चित्त होकर उस पर 


' भपटे। ४८ झर उसे नगर के बाहर 


निकालकर पत्थरवाह करने लगे, श्रौर 


गवाहों ने भपने कपड़े शाऊल नामक एक 
जवान के पांवों के पास उतार रखे। 
४६ प्रोर वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते 
रहे, भ्रौर वह यह कहकर प्रार्थना करता 
रहा; कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा 
को ग्रहट्य कर। ६० फिर घुटने टेककर 
ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप 
उन पर मत लगा, -भौर यह कहकर सो 
गया: भ्रौर शाऊल उसके बंध में सहमत 
था। 


उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया 

पर बड़ा उपद्रव होने लगा और 
प्रेरितों को छोड़ सब. के सब यहूदिया भ्रौर 
सामरिया देशों में तित्तर बित्तर हो गए। 
२ भौर भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में 
रखा; प्रौर उसके लिये बड़ा विलाप 
किया । ३ शाऊल कलीसिया को उजाड़ 
रहा था; भौर घर घर घुसकर पुरुषों भौर 


# यू० मन में फ़ट गए। 
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स्त्रियों को घसीट पसीटफर बन्दीगृह र्मे 
डालता षा।॥ 

४ जो तित्तर बित्तर हुए थे, वे 
सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ५ झौर 
फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर 
लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा । 
६ भोर जो बातें फिलिप्पुस ने कहीं उन्हें 
लोगों ने सुनकर भोर जो चिन्ह वह 
दिखाता था उन्हें देख देखकर, एक चित्त 
होकर मन लगाया । ७ क्‍योंकि बहुतों में से 
भशुद्ध भात्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई 
निकल गईं, श्रौर बहुत से भोले के मारे 
हुए भौर लंगड़े भी भ्रच्छे किए गए । 
८ भौर उस नगर में बड़ा झ्ानन्द हुआ |। 

६ इस से पहिले उस नगर में शमौन 
नाम एक मनुष्य था, जो टोना करके 
सामरिया के लोगों को चकित करता झौर 
प्रपने भ्राप को कोई बड़ा पुरुष बनाता 
था। १० झौर सब छोटे से बड़े तक उसे 
मान कर कहते थे, कि यह मनुष्य परमेदवर 
की वह शक्ति है, जो महान कहलाती 
है। १९ उस ने बहुत दिनों से उन्हें 
घपने टोने के कामों से चकित कर रखा 
था, इसी लिये वे उस को बहुत मानते थे । 
१२ परन्तु जब उन्हों ने फिलिप्पुस की 
प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और 
यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था 
तो लोग, कया पुरुष, कया स्त्री बपतिस्मा 
लेने लगे। १३ तब शमोौन ने श्राप भी 
प्रतीति की भ्रोर बपतिस्मा लेकर फ़िल्प्पुस 
के साथ रहने लगा और चिन्ह झभौर बड़े 
बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित 
होता या ॥ 

१४ जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में 
ये सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का 
वचन मान लिया हैं तो पतरस भौर 


हिट 
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यूहन्ना को -उन के पास भेजा । १५०भशौर 
उन्हों ने जाकर उन के लिये प्रार्थना की 
कि पवित्र आत्मा प्राएं। १६ क्‍योंकि वह 
भ्रब॒ तक उन में से किसी पर न उतरा 
था, उन्हों ने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में 
बपतिस्मा लिया था। १७ तब उन्हों ने 
उन पर हाथ रखे ओर उन्हों ने पवित्र 
श्रात्मा पाया। १८ जब शमोन ने देखा 
कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र ग्रात्मा 
दिया जाता है, तो उन के पास रुपये 
लाकर कहा | १६ कि यह अधिकार मुझे 
भी दो, कि जिस किसी पर हाथ रख, 
वह पवित्र आत्मा पाए। २० पतरस ने 
उस से कहा; तेरे रुपये तेरे साथ नाश 
हों, क्योंकि तू ने परमेश्वर का दान 
रुपयों से मोल लेने का विचार किया | 
२१ इस बात में न तेरा हिस्सा हूँ, न 
बांटा; क्‍योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे 
सीधा नहीं। २२ इसलिये अपनी इस 
बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, 
सम्भव है तेरे मन का विचार क्षमा किया 
जाए। २३ क्‍योंकि मेँ देखता. हूं, कि तू 
पित्त की सी कड़वाहट और अपधर्म के 
बन्धन में पड़ा हैं। २४ शमोौन ने उत्तर 
दिया, कि तुम मेरे लिये प्रभु से प्रार्थना 
करो कि जो बातें तुम ने कहीं, उन में से 
कोई मुझ पर न झा पड़े ॥ 

२५ सो वे गवाही देकर और प्रभु 
का वचन सुनाकर, यरूशलेम को लोट 
गए, और सामरियों के बहुत गांवों मैं 
सुसमाचार सुनाते गए ॥ 

२६ फिर प्रभु के एक स्व्गंदूत ने 
फिलिप्पुस से कहा; उठकर दक्खिन की 
भोर उस मार्ग पर जा, जो यरूशलेम से 
अ्रज्जाह को जाता है, भौर जंगल में है। 
२७ .वह उठकर चल दिया, और देखो, 
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कृद्य देश का एक मनुष्य -आ रहा था 
जो खोजा और कूशियों की. रानी कन्दाके 
का मन्त्री पर खजांची था, और भजन 
करने को यरूडलेम आया था। २८ भौर 
वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, और 
यश्ञायाह्‌ भविष्यद्वकता की पुस्तक पढ़ता 
हुआ लौटा जा रहा था। २६ तब आत्मा 
ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस 
रथ के साथ हो ले। ३० 'फिलिप्पुस ने 
उस और दौड़कर उसे यशायाह भविष्यंद्‌- 
वक्‍ता की :प्रुस्तक पढ़ते हुए सुना, और 
पूछा, कि तू जो पढ़ रहा है क्‍या उसे 
समभता भी हैँ? ३१ उस ने कहा, जब 
तक कोई मुझे न समभाए तो में क्‍योंकर 
समभूं? और उस ने फिलिप्पुस से 
बिनती की, कि चढ़कर मेरे पास बेठ | 
३२ पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ 
रहा था, वह यह था; कि वह भेड़ की 
नाईं बघ होने को पहुंचाया गया, और 
जैसा मेम्ना अपने ऊन कतरनेवालों के 
साम्हने चुपचाप रहता है, वैसे ही उस ने 
भी अपना मुंह न खोला। ३३ उस की 
दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, 
आ,र उसके समय के लोगों * का वर्णन 
कौन करेगा, क्‍योंकि पृथ्वी से उसका प्रारा 
उठाया जाता हैं। ३४ इस पर खोजे ने 
फिलिप्पुस से पूछा; में तुकः से बिनती 


-करता- हूं, यह बता कि भविष्यद्वकता यह 


किस के विषय में कहता है, अपने या 
किसी दूसरे के विषय में। ३५ तब 
फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला, और इसी 
शास्त्र से आरम्भ करके उसे यीशु का 
सुसमाचार सुनाया। ३६ मार्ग में चलते 
चलते वे किसी जल*«की जगह पहुंचे, तब 


# या पीढ़ी। 
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खोजे ने कहा, देख यहां जल है, प्रव 
मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक हैं। 
३७ फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन 
से विष्वास करता है तो हो सकता है: 
उस ने उत्तर दिया में विदवास करता 
हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं। 
३८ तब उस ने रथ खड़ा करने की प्राज्ञा 
दी, और फिलिप्पुत और खोजा दोनों 
जल में उतर पड़े, और उस ने उसे 
बपतिस्मा दिया। ३६ जब वे जल में से 
निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का झात्मा 
फिलिप्पुस को उठा लें गया, सो खोजे ने 
उसे फिर न देखा, भौर वह प्रानन्द करता 
हुप्ला भ्रपने मार्ग चला गया। ४० पशौर 
फिलिप्पुस भ्रशदोद में भ्रा निकला, झोर 
जब तक कैसरियां में न पहुंचा, तब तक 
नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया |। 


& ग्रौर शाऊल जो भब तक प्रभु के 
चेलों को धमकाने भौर घात करने 
की धुन में था, महायाजक के पास गया। 
२ भौर उस से दमिइक की प्राराधनालयों 
के माम पर इस पभ्रभिप्राय की चिट्टियां 
मांगी, कि क्‍या पुरुष, क्‍या स्त्री, जिन्हें 
वहू इस पंथ पर पाए उन्हें बान्धकर यरू- 
शलेम में ले झ्ाए। ३ परन्तु चलते चलते 
जब वह दमिए्क के निकट पहुंचा, तो 
एकाएक प्राकाश से उसके चारों ओर 
ज्योति बमकी। ४ भ्रौर वह भूमि पर 
गिर पड़ा, भौर यह शब्द सुना, कि हे 
शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्‍यों सताता 
है? ५ उस ने पूछा; हे प्रभु, तू कौन है ? 
उस ने कहा; में यीशु हूं; जिसे तू सताता 
हैं। ६ परन्तु भ्रव उठकर नगर में जा, 
प्रौर जो तुझे करना है, वह तुक्त से कहा 
जाएगा। ७ जो मनुष्य उसके साथ थे, 
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वे चुपचाप रह गए; क्‍योंकि शब्द तो 
सुनते थे, परन्तु किसी को देखते न थे । 
८ तब शाऊल भूमि पर से उठा, परन्तु 
जब प्रांखें खोलीं तो उसे कुछ दिखाई में 
दिया भौर वे उसका हांथ पकड़के दमिश्क 
में ले गए। £ भौर वह तीन दिन तक नें 
देख सका, और न खाया और न पीयां ॥ 
१० दमिशक में हनन्याह नाम एक 
चेला था, उस से प्रभु ने दर्शन में कहाँ, 
हैं हनन्याह ! उस ने कहा; हां, प्रभु । 
११ तब प्रंमु ने उस से कहा, उठकर उसे 
गली में जा जो सीधी कहलाती है, भर 
यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी 
को पूछ ले; क्‍योंकि देख, वह प्रार्थना कर 
रहा है। १२ और उस ने हनन्याह नोर्स 
एक पुरुष को भीतर श्राते, और अपने 
ऊपर हाथ रखते देखा है; ताकि फिर से 
दृष्टि पाए। १३ हनन्याह ने उत्तर दिया, 
कि हे प्रभु, में ने इस मनुष्य के विषय में 
बहुतों से सुना है, कि इस ने यरूशलेम में 
तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी 
बुराइयां की हें। १४ झौर यहां भी ईसे 
को महायाजकों की झोर से प्धिंकारें 
मित्ना है, कि जो लोग तेरा नाम 
हैं, उन सब को बान्ध ले। १५ परन्‍ठ 
प्रभु ने उस से कहा, कि तू चला जी: 
क्योंकि यह, तो भ्रन्यजातियों श्यौर 
भ्रौर इस्राएलियों के साम्हने मेरा नी 
प्रगट करने के लिये मेरा चुना हुआझा पर 
है। १६ और में उसे बताऊंगा, कि 
नाम के लिये उसे कैसा कंसा दुख उरी 
पड़ेगा। १७ तब हनन्याह उठकर 
घर में गया, और उस पर प्रपना 
रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु, 
यीशु, जो उस रास्ते में, जिस से तू भागी 
तुमे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे मे 
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है, कि तू फिर दृष्टि पाए झ्लौर पवित्र 
प्रात्मा से परिपूर्णा हो जाए। १८ भर 
तुरन्त उस की झ्रांखों से छिलके से गिरे, 
प्रोर वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा 
लिया; फिर भोजन करके बल पाया ॥ 

१६ और वह कई दिन उन चेलों के 
साथ रहा जो दमिष्ठक में थे। २० भर 
वह्‌ तुरन्त आराघनालयों में यीशु का 
प्रचार करने लगा, कि वह परमेश्वर का 
पुत्र हैं। २१ और सब सुननेवाले चकित 
होकर, कहने लगें; क्‍या यह वही व्यक्ति 
नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस 
नाम को लेते थे नाश करता था, और 
यहां भी इसी लिये ग्लाया था, कि उन्हें 
बान्धकर महायाजकों के पास ले जाए ? 
२२ परन्तु शाऊल और भी सामर्थी होता 
गया, श्र इस बात का प्रमाण दे देकर 
कि मसीह यही है, दमिश्क के रहनेवाले 
यहूदियों का मुंह बन्द करता रहा ॥ 

२३ जब बहुत दिन बीत गए, तो 
यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की 
युक्ति निकाली । २४ परन्तु उन की युक्ति 
शाऊल को मालूम हो गई: वे तो उसके 
मार डालने के लिये रात दिन फाटकों पर 
लगे रहे थे। २५ परन्तु रात को उसके 
चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया, 
ग्ओोर शहरपनाह पर से लटकाकर उतार 
दिया ॥ 

२६ यरूशलेम में पहुंचकर उस ने चेलों 
के साथ मिल जाने का उपाय क्या: 
परन्तु सब उस से डरते थे, क्योंकि उन को 
प्रतीति न होता था, कि वह भी चेला 
है। २७ परन्तु बरनबा उसे प्रपने साथ 
प्रेरितों के पास ले जाकर उन से कहा, 
कि इस ने किस रीति से मार्ग में प्रभु को 
देखा, और उस ने इस से बातें कीं; फिर 
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दमिश्क में इस, ने कंसे हियाव से यीशु 
के नाम से प्रचार किया। २८ वह उन के , 
साथ यरूशलेम में भ्राता जाता रहा। 
२६ झ्रोर निधड़क होकर प्रभु के नाम से 
प्रचार करता था: ओर यूनानी भाषा 
बोलनेवाले यहूदियों के साथ बानचीत 
ग्रोर वाद-विवाद करता था; परन्तु वे 
उसके मार डालने का यत्न करने लगे। 
३० यह जानकर भाई उसे कंसरिया में ले 
ग्राएं, श्रोर तरसुस को भेज दिया ॥ 

३१ सो सारे यहूदिया, और गलील, 
झ्ौर सामरिया में कलीसिया को चेन 
मिला, और उसकी उन्नति होती गई; 
और वह प्रभु के भय ग्लोर पवित्र आत्मा की 
शान्ति में चलती श्रौर बढ़ती जाती थी ॥। 

३२ श्रौर ऐसा हुभा कि पतरस हर 
जगह फिरता हुझ्ला, उन पवित्र लोगों के 
पास भी पहुंचा, जो लुद्दा-में रहते थे । 
३३ वहां उसे ऐनियास नाम भोले का 
मारा हुआ एक मनुष्य मिला, जो प्राठ 
वर्ष से खाट पर पड़ा धा। ३४ पतरस ने 
उस से कहा; हे ऐनियास ! योशु मसीह 
तुझे चंगा करता है; उठ, प्रपना, बिछौना 
बिछा, तब वह तुरन्त उठ खड़ा हुप्मा । 
३५ झौर लुद्दा और शारोन के सब रहने- 
वाले उसे देखकर प्रभु की झोर फिरे॥ 

३६ याफा में तबीता भर्थात्‌ दोरकास न 
नाम एक विश्वासिनी रहती थी, वह बहुतेरे 
भले भले काम झौर दान किया करती 
थी। ३७ उन्हीं दिनों में वह बीमार 
होकर मर गई; औौर उन्हों ने उसे नहला- 
कर अटारी पर रख दिया । ३८ झ्ौर इस- 
लिये कि लुदह्ा याफा के निकट था, चेलों 
ने यह सुनकर कि पतरस वहां है दो 
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मनुष्य भेजकर उस से बिनती की कि 
हमारे पास भझाने में देर न कर। ३९ तब 
पतरस उठकर उन के साथ हो लिया, 
प्रौर जब पहुंच गया, तो वे उसे उस 
झटारी पर ले गए; भौर सब विधवाएं 
रोती हुई उसके पास भा खड़ी हुईं: 
प्रौर जो कुरते भौर कपड़े दोरकास ने 
उन के साथ रहते हुए बनाए थे, दिखाने 
लगीं। ४० तब पतरस ने सब को बाहर 
कर दिया, भौर घुटने टेककर प्रार्थना की; 
भ्रौर लोथ की ओर देखकर कहा; हे 
तबीता उठ: तब उस ने भ्रपनी प्रांखें खोल 
दी; और पतरस को देखकर उठ बैठी। 
४१ उस ने हाथ देकर उसे उठाया, 
झऔर पवित्र लोगों क्‍प्रौर विधवाओों को 
बुलाकर उसे जीवित भौर, जागृत दिखा 
दिया। ४२ यह बात सारे याफा में फैल 
गई: भौर बहुतेरों ने प्रमु पर विश्वास 
किया। ४३ पर पतरस याफा में शमौन 
नाम किसी चमड़े के घन्धा करनेवाले के 
यहां बहुत दिन तक रहा ॥। 
? 5 कैसरिया में कुरनेलियुस नाम 
एक मनुष्य था, जो इतालियानी 
नाम पलटन का सूबंदार था। २ वह 
भक्त था, भौर भपने सारे घराने समेत 
परमेश्वर से डरता था, भौर यहूदो लोगों * 
को बहुत दान देता, भौर बराबर पर- 
मेहवर से प्राथंना करता था। ३ उस ने 
दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में 
स्पष्ट रूपं से देखा, कि परमेष्वचर का एक 
स्वर्गंदूत मेरे पास भीतर भ्राकर कहता 
है; कि हे कुरनेलियुस । ४ उस ने उसे 
ध्यान से देखा; भ्रौर डरकर कहा; हे प्रभु 
क्या है? उस ने उस से कहा, तेरी 
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प्रार्थनाएं भौर तेरे दान स्मरण के लिये 
परमेश्वर के साम्हने पहुंचे हें। ५' श्लौर 
भ्रव याफा में मनुष्य भेजकर शमौऩ को, 
जो पतरस कहलाता है, बूलवा ले! 
६ वह शमौन चमड़े के धन्धा करनेवाले 
के यहां पाहुन है, जिस का घर समुद्र के 
किनारे हैं। ७ जब वह स्वर्गदूत जिस ने 
उस से बातें की थीं चला गया, तो उस नें 
दो सेवक, भौर जो उसके पास उपस्थित 
रहा करते थे उन में से एक भकक्‍त सिपाही 
को बुलाया। ८ भ्रौर उन्हें सब बातें 
बताकर याफा को भेजा | 

६ दूसरे दिन, जब ये चलते चलते 
नगर के पास पहुंचे, तो दो पहर के निकट 
पतरस कोठे पर .प्रार्थना करने चढ़ा । 
१० भ्रोर उसे भूख लगी, भौर कुछ 
खाना चाहता था; परन्तु जब वे तैयार 
कर रहे थे, तो वह बेसुध हो गया। 
११ झौर उस ने देखा, कि भ्राकाश खुल 
गया; श्रौर एक पात्र बड़ी चादर के 
समान चारों कोनों से लटकता हुप्ा, 
पृथ्वी की ओर उतर रहा है। १२ जिस में 
पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए प्रौर 
रेंगनेवाले जन्ते और भ्राकाश के पक्षी थे। 
१३ भर उसे एक ऐसा दाब्द धुनाई 
दिया, कि हे पतरस उठ, मार भौर खा । 
१४ परन्तु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, 
कदापि नहीं; क्‍योंकि में ने कभी कोई 
प्रपवित्र या शअ्रशुद्ध वस्तु नहीं खाई है । 
१४ फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई 
दिया, कि जो कुछ परमेश्वर ने छुद्ध 
ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह | 
१६ तीन बार ऐसा ही. हुआ; तब तुरन्त 
वह पात्र प्राकाश पर उठा लिया गया ॥ 

१७ जब पतरस भ्रपनें मन में दुबूधा 
कर रहा था, कि यह दर्शन जो में ने 
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देखा क्‍या है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें 
कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर 
का पता लगाकर डेवढ़ी पर झा खड़े 
हुए। १८ झभौर प्रुकारकर पूछने लगे, 
क्या शमौन जो पतरस कहलाता हैं, यहीं 
पाहुन है? १६ पतरस तो उस दर्शन 
पर सोच ही रहा था, कि आत्मा ने 
उस से कहा, देख, तीन मनुष्य तेरी खोज 
में हैं। २० सो उठकर नीचे जा, और 
बेखटके उन के साथ हो ले; क्‍योंकि में 
ही ने उन्हें भेजा है। २१ तब पतरस ने 
उतरकर उन मनुष्यों से कहा; देखो, 
जिसको खोज तुम कर रहे हो, वह में ही 
हूं; तुम्हारे म्राने का क्‍या कारण है? 
२२ उन्हों ने कहा; कुरनेलियुस सूबेदार 
जो धर्मी और परमेश्वर से डरनेवाला भौर 
सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, 
उस ने एक पवित्र स्वगंदूत से यह चितावनी 
पाई है, कि तुझे अपने घर बुलाकर तुम से 
वचन सुनें। २३ तब उस ने उन्हें भीतर 
बुलाकर उन की पहुनाई की ॥ 

ओर दूसरे दिन, वह उनके साथ 
गया; और याफा के भाइयों में से कई 
उसके साथ हो लिए। २४ दूसरे दिन वे 
कैसरिया में पहुंचे, प्रौर कुरनेलियुस 
अपने कुटुम्बियों श्रौर प्रिय मित्रों को 
इकट्ट करके उन की बाट जोह रहा था। 
२५ जब पतरस भीतर प्रा रहा था, तो 
कुरनेलियुस ने उस से भेंट की, और 
पांवों पड़के प्रणाम किया। २६ परन्तु 
पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, में 
भी तो मनुष्य हूं। २७ श्रौर उसके साथ 
बातचीत करता हुआ भीतर गया, और 
बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर । 
२८ उन से कहा, तुम जानते हो, कि 
भ्रन्यजाति की संगति करना या उसके 
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यहां जाना यहूदी के लिये प्रथम है, 
परन्तु परमेश्वर ने मुझे बताया है, कि 
किसी मनुष्य को अपवित्र या ग्रशुद्ध न 
कहूं। २६ इसी लिये में जब बुलाया 
गया; तो बिना कुछ कहे चला आया: 
भ्रब में पूछता हूं कि मुझे किस काम के 
लिये बुलाया गया है ? ३० कुरनेलियुस ने 
कहां; कि इस घड़ी पूरे चार दिन हुए, 
कि में अपने घर में तीसरे पहर को 
प्राथंना कर रहा था; कि देखों, एक 
पुरुष चमकीला वस्त्र पहिने हुए, मेरे 
साम्हने झा खड़ा हुआ। ३१ और कहने 
लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन 
ली गई, झोर तेरे दान परमेश्वर के 
साम्हनें स्मरण किए गए हें। ३२ इस- 
लिये किसी को याफा भेजकर द्वामोन को 
जो पतरस कहलाता है, बुला; वह समुद्र 
के किनारे शमौन चमड़े के धन्धा करने- 
वाले के घर में पाहुन है। ३३ तब में ने 
तुरन्त तेरे पास लोग भेजे, भौर तू ने 
भला किया, जो झा गया: प्रब हम सब 
यहां परमेदवर के साम्हने हैँ, ताकि जो 
कुछ परमेश्वर ने तुझे से कहा है उसे 
सुनें। ३४ तब पतरस ने मुंह खोलकर 
कहा; 

३५ ग्रब॒ मुझे निश्चय हुआा, कि 
परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, 
बरन हर जाति में जो उस से डरता 
पग्रौर धर्म के काम करता है, वह उसे 
भाता हैं। ३६ जो वचन उस ने इस्राएलियों 
के पास भेजा, जब कि उस ने यीशु 
मसीह के द्वारा (जो सब का प्रभु है) 
शान्ति का सुसमाचार सुनाया। ३७ वह 
बात तुम जानते हो जो यूहप्ना के बपतिस्मा 
के प्रचार के बाद गलील से ग्लारम्भ 
करके सारे यहूदिया में फैल गई। ३८ कि 








* 


श्परड 


परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी 
को पवित्र प्रात्मा और सामर्थ से प्रभिषेक 
किया: वह भलाई करता, भर सब को 
जो शैतान * के सताए हुए थे, भ्रच्छा 
करता फिरा; क्‍योंकि परमेश्वर उसके 
साथ था। ३६ पश्रौर हम उन सब कामों 
' के गवाह हैं; जो उस ने यहूदिया के देश 
प्रोर यरूशलेम में भी किए, और उन्हों ने 
उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। 
४० उस को परमेदवर ने तीसरे दिन 
जिलाया, शभौर प्रगट भी कर दिया हैं। 
४१ सब लोगों को नहीं बरन उन गवाहों 
को जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से चुन लिया 
था, अर्थात्‌ हमको जिन्‍्हों ने उसके मरे 
हुपों में से जी उठने के बाद. उसके साथ 
खाया प्रीया। ४२ और उस ने हमें 
भ्राश्ा दी, कि लोगों में प्रचार करो; 
प्रौर गवाही दो, कि यह वही है; जिसे 
परमेश्वर ने जीवतों श्रौर मरे हुश्नों का 
न्‍्यायी ठहराया है। ४३ उस की सब 
भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैँ, कि जो कोई 
उस पर विश्वास करेगा, उस को उसके 
नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी ॥ 
४४ पतरस ये बातें कह ही रहा था, 
कि पवित्र ग्रात्मा वचन के सब सुननेवालों 
पर उतर भ्राया । ४५ और जितने खतना 
किए हुए विश्वासी पतरस के साथ 
ग्राए थे, वे सब चकित हुए कि प्रन्य- 
जातियों पर भी पवित्र ग्रात्मा का दान 
उंडेला| गया है। ४६ क्‍योंकि उन्हों ने 
उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते भौर 
परमेश्वर की बड़ाई करते सुना । ४७ इस 
पर पतरस ने कहा; क्‍या कोई जल की 
रोक कर सकता है, कि ये बपतिस्मा न 


. $ यू० इब्लीस |  यू० बहाया। 
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पाएं, जिन्हों ने हमारी नाईं पविज्न प्लात्मा 
पाया है ? ४८ ग्लौर उस ने भ्राज्ञा दी कि 
उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा 
दिया जाए: तब उन्हों ने उस से बिनती 
की कि कुछ दिन हमारे साथ रह ॥ 


? ९ प्रोर प्रेरितों श्रौर भाइयों ने 

जो यहूदिया में थे सुना, कि 
प्रन्यजातियों ने भी परमेश्वर का वचन 
मान लिया हैे। २ झौर जब तरस 
यरूशलेम में श्राया, तो खतना किए हुए 
लोग उस से वाद-विवाद करने लगे। 
३ कि तू ने खतनारहित लोगों के यहां 
जाकर उन के साथ खाया। ४ तब 
पतरस ने उन्हें प्रारम्भ से क्रमानुसार 
कह सुनाया; ५ कि में याफा नगर में 
प्राथंना कर रहा था, भौर बेसुध होकर 
एक दर्शन देखा, कि एक पात्र, बडी 
चादर के समान चारों कोनों से लटकाया 
हुआ, आ्राकाश से उतरकर मेरे पास 
ग्राया। ६ जब में ने उस पर ध्यान 
किया, तो पृथ्वी के चोपाएं श्रोर बनपशु 
प्रोर रेंगनेवाले जन्तु श्रौर ग्राकाश के 
पक्षी देखें। ७ झौर यह शब्द भी सुना 
कि हे पतरस उठ मार और खा | ८ में ने 
कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई प्रपवित्र 
या भ्रशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं 
गई। € इस के उत्तर में ग्लाकाश से 
दूसरी बार दाब्द हुआ, कि जो कुछ 
परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे अशुद्ध 
मत कह। १० तीन बार ऐसा ही हुप्ना; 
तब सब कुछ फिर श्राकादा पर खींच 
लिया गया। ११ ओर देखो, तुरन्त तीन 
मनृष्य जो कं॑सरिया से मेरे पास भेजें 
गए थे, उस घर पर जिस में हम थे, 
ग्रा खड़े हुए। १२ तब प्रात्मा ने मुझ से 
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उन के साथ बेखटके हो लेने को कहा, 
प्रौर ये छः भाई भी मेरे साथ हो-लिए; 
प्रोर हम उस मनुष्य के घर में गए। 
१३ औझऔर उस ने बताया, कि मे ने एक 
स्वगंदूत को अपने घर में खड़ा देखा, 
जिस ने मुझ से कहां, कि याफा में मनुष्य 
भेजकर शमौन को' जो पतरस कहलाता 
है, बुलवा ले। १४ वह तुम से- ऐसी 
बातें कहेगा, जिन के द्वारा तू प्रौर तेरा 
सारा घराना उद्धार पाएगा। १५ जब में 
बातें करने लगा, तो पवित्र प्रात्मा उन 
पर उसी रीति से उतरा, जिस रीति से 
प्रारम्भ में हम पर उतरा था। १६ तब 
मु प्रभु का वह वचन स्मरण भ्राया; 
जो उस ने कहा; कि यूहन्ना ने तो पानी से 
बपतिस्मा दिया, परन्तु तुम पवित्र प्रात्मा से 
बपतिस्मा पाप्मोगे। १७ सो जब कि 
परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया, 
जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास 
करने से मिला था; तो में कौन था जो 
परमेश्वर को रोक सकता ? श्८ यह 
सुनकर, वे चुप रहे, प्रौर परमेश्वर की 
बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर 
ने भ्रन्यजातियों को भी जीवन के लिये 
मन फिराव का दान दिया हैं ॥ 

१६ सो जो लोग उस क्लेंश के मारे 
जो स्तिफनुस के कारणा पड़ा था, तित्तर 
बित्तर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके 
झौर कुप्रुस शोर भ्रन्ताकिया में पहुंचे; 
परन्तु यहूदियों को छोड़ किसी और को 
वचन न सुनाते थे। २० परन्तु उन में से 
कितने कुप्रुसी भौर कुरेनी थे, जो श्रन्ता- 
किया में भ्राकर यूनानियों को भी प्रभु 
यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। 
२१ झोर प्रभु का हाथ उन पर था. 
झौर बहुत लोग विश्वास करके प्रभ्‌ की 
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घ्लोर -फिरे। २२ तब उन की. चर्चा 
यरूशलेम की कलीसिया के सुनने «में 
झाई, भौर उन्हों ने बरनबास को प्रन्ता- 
किया भेजा । २३ - वह वहां पहुंचकर ,-प्रौर 
परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर श्रानन्दित 
हुआ; भौर सब को उपदेश दिया कि 
तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। 
२४ क्‍योंकि वह एक भला - मनुष्य था; 
झौर पवित्र प्रात्मा प्रौर विश्वास से 
परिपूर्ण था: श्नौर और बहुत में लोग 
प्रभु में भ्रा मिले। २४ तब वह शाऊल को 
ढूंढने के लिये तरसुस को चला गया। 
२६ भौर जब उस से मिला तो उसे 
प्रन्ताकिया में लाया, भोर ऐसा हुप्ला कि 
वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ, मिलते 
प्रौर बहुत: लोगों को उपदेश देते रहे, 
प्रौर चेले सब से पहिले प्रन्ताकिया हो में 
मसीही कहलाए ॥। 

२७ उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता 
परूशलेम से पझ्नन्ता किया में प्राए ।. २८ उन 
में से प्रगबुस नाम एक ने खड़े होकर 
प्रात्मा की प्रेरणा से यह बताया, कि 
सारे जगत में बड़ा प्रकाल पड़ेगा, प्रौर 
वह भ्रकाल क्लौदियूस-के समय में पड़ा। 
२६ तव चेलों ने ठहराया, कि हर एक 
प्रपनी प्रपनी पूंजी के प्रनुसार यहूदिया -में 
रहनेवाले भाइयों को सेवा के लिये कुछ 
भेजे । ३० झौर उन्हों ने ऐसा हो किया; 
प्रौर बरनबास और शाऊल के हाथ 
प्राचीनों * के पास कुछ भेज दिया ॥ 

उस समय द्ेदद्दोदेस राजा ने 


१्द्‌ कलीसिया के कई एक व्यक्तियों 
को दुख देने के लिये उन पर हाथ डाले। 
२ उँस ने यूहन्ना के भाई याकूब को 
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* था प्रिसजुतिरों । 
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तलवार से मरवा- डाला। ३ और जब 
उस ने देखा, कि यहूदी लोग इस से 
श्रानन्दित होते हैँ, तो उस ने पतरस को 
भी पकड़ लिया: वे दिन प्रखमीरी रोटी 
के दिन थे। ४ और उस ने उसे पकड़ 
के बन्दीगृह में डाला, और रखवाली के 
लिये, चार चार सिपाहियों के चार 
पहरों में रखा: इस मनसा से कि फसह 
के बाद उसे लोगों के साम्हने लाए । 
५ सो बन्दीगृह में पतरस की रखवाली 
हो रही थीं; परन्तु कलीसिया उसके 
लिये लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना 
कर रही थी। ६ प्रौर जब हेरोदेस उसे 
उन के साम्हने लाने को था, तो उसी 
रात पतरस दो जंजीरों से बन्धा हुआ्ा, 
दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था: 
ग्रोर पहरुए द्वार पर बन्दीगृह की रखवाली 
कर रहे थे। ७ तो देखो, प्रभु का 
एक स्वर्गदृत ग्रा खड़ा हुआ: और उस 
कोठरी में ज्योति: चमकी: और उस ने 
पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे 
जगाया, और कहा; उठ, फुरती कर, 
पग्रोर उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर 
पड़ीं। ८ तंब स्वर्गृदृत नें उस से कहा; 
कमर बान्ध, और अपने जूते पहिन ले: 
उस ने वैसा ही किया, फिर उस ने उस से 
कहा; अपना वस्त्र पहिनकर मेरे पीछे 
हो लें। & वंह निकलकर उसके पीछे 
हो लिया; परन्तु यह न जानता था, 
कि जो कुछ स्वर्गदृत कर रहा है, वह 
सचमुच है, बरन यह समभा, कि में 
दर्शन देख रहा हूं। १० तब वे पहिले 
ओऔर दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे 
के फाटक पर पहुंचे, जो नगर की ओर 
है; वह उन के लिये श्राप से आप खुल 
गया: और वे निकलकर एक़ ही गली 
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होकर गए, इतने में स्वर्गंदूल उसे छोड़- 
कर. चला गया। ११. तब पतरस ने 
सचेत होकर कहा; भब में -ने सच जान 
लिया कि प्रभु ने भ्पना स्वर्गदूत मेजकर 
मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया, 
ग्रौर यहूदियों की सारी भ्राशा तोड़ दी | 
१२ भौर यह सोचकर, वह उस यूहुन्ना 
की माता मरियम के घर शआ्राया, जो 
मरकुस कहलाता है; वहां बहुत लोग 
इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। १३ जब 
उस ने फाटक की खिड़की खटखटाई, 
तो रुदे नाम एक दासी सुनने को झाई। 
१४ झ्ौर प्रतरस का इशॉब्द पहचानकर, 
उस ने आनन्द के मारे फाटक न खोला; 
परन्तु दोड़र भीतर गई, और बताया, 
कि पतरस द्वार पर खड़ा हैं। १५ उन्हों ने 
उस से कहा; तू पागल है, परन्तु वह 
दृढ़ता से बोली, कि ऐसा हो है: तब 
उन्हों ने कहा, उसका स्वगंदूत होगा । 
१६ परन्तु पतरस खटलटाता ही रहा: 
सो उन्हों ने खिड़की: खोली, और उसे. 
देखकर चकित हो गए। १७ तब उस ने 
उन्हें हाथ से सेन किया, कि चुप रहें; 
झौर उन को बताया, कि प्रभु किस रीति से 
मुर्े बन्दीगृह से निकाल लाया है:- फिर 
कहा, कि याकूब और भाइयों को यह 
बात कह देना; तब निकलकर दूसरी 
जगह चला गया । १८ भोर को सिपाहियों 
में बड़ी हलचल होने लगी, कि पतरस 
क्या हुआ | १६ जब हेरोदेस ने उस की 
खोज की, श्रौर न पाया; तो पहदुों की 
जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले 
जाएं: और वह यहूदिया को छोड़कर 
कैसरिया में जा रहा ॥। 

२० और वह सूर भ्ौर सैदा के लोगों से 
बहुत प्रप्रेसप्त था; सो वे एक चित्त 
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होकर उसके पास आए भझौर बलास्तुस 
को, जो राजा का एक कर्मचारी * था, 
मनाकर मेल करना चाहा; क्‍योंकि राजा 
के देश से उन के देश का पालन पोषण 
होता था। २१ और ठहराएं हुए दिन 
हेरोदेस राजवस्त्र पहिनकर सिंहासन पर 
बेठा; और उन को व्याख्यान देने लगा। 
२२ श्रौर लोग पुकार उठे, कि यह तो 
मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। 
२३ उसी क्षण प्रभु के एक स्वगंदूत ने 
तुरन्त उसे मारा, क्योंकि उस ने परमेश्वर 
की महिमा न को और वह कीड़े पड़के 
मर गया ॥। 

२४ परन्तु परमेश्वर का वचन बढ़ता 
भौर फंलता गया ॥। 

२५ जब बरनबास और शाऊल श्रपनी 
सेवा पूरी कर चुके, तो यूहप्ना को जो 
मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से 


लोटे ॥। 
९ डे प्रत्ताकिया की कलीसिया में 
किसने भविष्यद्वकता भ्रौर उपदेशक 
थे; भ्र्थात्‌ बरनबास श्ौौर शमौन जो 
नोगर कहलाता है; झौर लूकियुस कुरेनी, 
प्रौर देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का 
दूधभाई मनाहेम भ्रौर शाऊल। २ जब 
वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर 
रहे थे, तो पवित्र प्लात्मा ने कहा; मेरे 
निर्ित्त बरनबास भ्रौर शाऊल को उस 
काम के लिये अभ्रलग करो जिस के लिये 
में ने उन्हें बुलाया है। ३ तब उन्हों ने 
उपवास भर प्रार्थना करके और उन पर 
हाथ रखकर उन्हें विदा किया ।। 
४ सो वे पवित्र प्रात्मा के भेजे हुए 
सिलूकिया को गए; और वहां से जहाज 


* या कंचुकी। 
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पर चढ़कर कुप्रुस को चले। ५ और 


'सलमीस में पहुंचकर, परमेश्वर का वचन 


यहूदियों की प्राराधनालयों में सुनाया; 

प्रौर यूहन्ना उन का सेवक था। ६ श्रौर 
उस सारे टापू में होते हुए, पाफुस तक 
पहुंचे : वहां उन्हें बार-योशु नाम एक 
यहूदी टोन्हा और भूठा भविष्यद्वक्ता 
मिला | ७ वह सिरगियुस पोलुस सूबे * 

के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था: 
उस ने बरनवास ओर शाऊल को अश्मपने 
पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना 
चाहा। ८ परन्तु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि 
यही उसके नाम का प्रर्थ हे उन का 
साम्हना करके, सूबे को विश्वास करने से 
रोकना चाहा । £ तब शाऊल ने जिस का 
नाम पौलुस भी है, पवित्र भ्रात्मा से 
परिपूर्ण हो उस की ओर टकटकी लगाकर 
कहा । १० है सारे कपट औझौर सब 
चतुराई से भरे हुए शेतान की सन्‍्तान, 
सकल धर्म के बेरी, क्‍या तू प्रभु के सीधे 
मार्गों को टेढा करना न छोड़ेगा ? 
११ भअ्रब देख, प्रभु का हाथ तुम पर 
लगा हैं; और तू कुछ प्तमय तक भ्रन्घा 
रहेगा और सूर्य को न देखेगा: तब 
तुरन्त धुन्घलाई और भ्रन्धेरा उस पर 
छा गया, भौर वह इधर उधर टटोलने 
लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़के 
ले चले। १२ तब सूबे ने जो हुप्ना था, 
देखकर भौर प्रभु के उपदेश से चकित 
होकर विश्वास किया ॥ 

१३ पोलुस ग्लौर उसके साथी प्राफुस से 
जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरणगा में 
प्राए: और यूहन्ना उन्हें छोडकर यरूशलेम 
को लौट गया। १४ भ्लौर पिरगा से 


# यू० प्रतिनिधि । त यू० इबल्ीस । 





श्प्८ 


आगे बढ़कर वे पिसिदिय्ना के ग्रन्ताकिया में 
पहुंचे; और सब्त के दिन आराधनालय में 
जाकर बैठ गए। १५ पक्‍श्रौर व्यवस्था और 
भविध्यद्वक्ताप्लों की पुस्तक से पढ़ने के 
बाद सभा के सरदारों ने उन के पास 
कहला भेजा, कि है भाइयों, यदि लोगों 
के उपदेश के लिये तुम्हारे मन में कोई 
बात हो तो कहो। १६ तब पौलुस ने 
खड़े होकर प्रोर हाथ से संन करके कहा; 

है इस्राएलियो, और परमेश्वर से 
डरनेवालो, सुनो । १७ इन इखस्राएली लोगों 
के परमेश्वर ने हमारे बापदादों को 
चुन लिया, और जब ये लोग मिसर 
देश में परदेशी होकर रहते थे, तो उन की 
उन्नति की; ग्लौर बलवन्त भुजा से निकाल 
लाया । १८ झर वह कोई चालीस वर्ष 
तक जंगल में उन की सहता रहा। 
१६ प्रौर कनान देश में सात जातियों का 
नाश करके उन का देश कोई साढ़ें चार सो 
वर्ष में इन की मीरास में कर दिया । 
२० इस के बाद उस ने सामुएल भविष्यद्‌- 
वक्‍ता तक उन में न्‍यायी ठहराए। 
२१ उसके बाद उन्हों ने एक राजा मांगा : 
तब परमेश्वर ने चालीस वर्ष के लिये 
विनयामीन के गोत्र में से एक मनुष्य; 
ग्र्थात्‌ कीश् के पुत्र शाऊल को उन पर 
राजा ठहराया। २२ फिर उसे पग्नलग 
करके दाऊद को उन का राजा बनाया; 
जिस के विषय में उस ने गवाही दी, कि 
मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊंद, 
मेरे मन के प्रनुसार मिल गया है; 
वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। 
२३ इसी के वंश में से परमेश्वर ने प्रपनी 
प्रतिज्ञा के प्रनुसार इस्लाएल के पास एक 
उद्घधारकर्ता, प्र्थात्‌ यीशु को भेजा। 
२४ जिस के प्राने से पहिले यूहन्ना ने 
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संब इस्राएलियों को मन फिराब के 
बपतिस्मा' का प्रचार किया। २४५ झ्ौर 
जब यूह॒प्ना भ्रपना दौर पूरा करने पर था, 
तो उस मे कहा, तुम मुझे क्‍या समभतते 
हो? में वह नहीं! बरन देखो, मेरे 
बाद एक भ्रानेवाला है, जिस के पवांवों 
की जूती में खोलने के योग्य नहीं । 
२६ है भाइयों, - तुम जो इब्राहीम की 
सन्‍्तान हो; श्लौर तुम जो परमेश्वर से 
डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का 
वचन भजा गया हैं। २७ क्योंकि यरूशलेम 
के रहनेवालों ग्रौर उन के सरदारों ने, 
न उसे पहचाना, झ्ौर न भविष्यद्वक्तापों 
की बातें समझी; जो हर सब्त के दिन 
पढ़ी जाती हैं, इसलिये उसे दोषी ठहराकर 
उन को पूरा किया। २८ उन्हों ने मार 
डालने के योग्य कोई दोष उस में न 
पाया, तौभी पीलातुस से बिनती की, कि 
वह मार डाला जाए। २६€ झऔऔर जब 
उन्हों ने उसके विषय में लिखी हुई सब 
बातें पूरी कीं, तो उसे क्र्स पर से उतार- 
कर कब्र में रखा। ३० परन्तु परमेश्वर 
ने उसे मरे हुओों में से जिलाया । ३१ श्ौर 
वह उन्हें जो उसके साथ गलोल से यरूशलेम 
ग्राए थे, बहुत दिनों तक दिखाई देता 
रहा; लोगों के साम्हने श्रब वे ही, उसके 
गवाह हैं। ३३२ और हम तुम्हें उस 
प्रतिज़ा के विषय में, जो बापदादों से 
की गई थी, यह सुसमाचार सुनाते हैं । 
३३ कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, 
वही प्रतिज्ञा हमारी सन्‍्तान के लिये 
पूरी को, जैसा दूसरे भजन में भो लिखा 
हैं, कि तू मेरा पुत्र हैँ; झाज में हो ने 
तुके जन्माया हैँ। ३४ श्लौर उसके इस 
रीति से मरे हुझ्नों में से जिलांने के विषय में 
भी, कि वह कभी न सड़े, उस ने यों 





> ५ आई 


१३ : ३४--१४:८:३] 


कहा हुँ; कि में दाऊद पर की पवित्र 
भोर झ्चल कृपा तुम पर कछरूगा। 
३५ इसलिये उस ने एक झौर भजन में 
भी कहा हूँ; कि तू प्पने पवित्र जन को 
सड़ने न देगा। ३६ क्‍योंकि दाऊद ता 
परमेष्वर की इच्छा के प्रनुसार अपने 
समय में सेवा करके सो गया; भ्ौर प्रपने 
बापदादों में जा मिला; और सड़ भी 
गया। ३७ परन्तु जिस को परमेश्वर ने 

, वह सड़ने नहीं पाया । ३े८ इस- 
लिये, हे भाइयो; तुम जान लो कि इसी 
के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें 
दिया जाता है। ३६ भौर जिन बातों से 
तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष 
नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक 
विश्वास करनेवाला उसके द्वारा निर्दोष 
ठहरता हें। ४० इसलिये चौकस रहो, 
ऐसा न हो, कि जो भविष्यद्धक्ताओं की 
पुस्तक में श्राया है, ४१ तुम पर भी 
भरा पड़े कि है निन्‍्दा करनेवालो, देखो, 
झौर चकित हो, भौर मिट जाओ; 
क्योंकि में तुम्हारे दिनों में एक काम 
करता हूं; ऐसा काम, कि यदि कोई तुम से 
उसकी चर्चा करे, तो तुम कभी प्रतीति 
न करोगे॥ 

४२ उन के बाहर निकलते समय लोग 
उन से बिनती करने लगे, कि अगले सब्त 
के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। 
४३ और जब सभा उठ गई तो यहुदियों 
झौर यहूदी मत में झाए हुए भक्तों में से 
बहुतेरे पोलुस और बरनवास के पीछे 
हो लिए; झौर उन्हों ने उन से बातें 
करके समभाया, कि परमेदवर के भनुग्रह में 
बने रहो ॥। 

४४ अगले सब्त के दिन नगर के प्रायः 
सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को 
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इकट्ठे हो गए। ४५ परन्तु यहूदी भीड़ को 
देखकर डाह से भर गए, श्रौर निन्‍्दा 
करते हुए पोलुस की बातों के विरोध में 
बोलने लगे । ४६ तब पोलुस भोर बरन- 
बास ने निडर होकर कहा, अवश्य था, 
कि परमेश्वर का वचन पहिले तुम्हें 
सुनाया जाता: परन्तु जब कि तुम उसे 
दूर करते हो, भौर भप्रपने को प्रनन्त 
जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो, 
हम प्रन्यजातियों की शोर फिरते हें। 
४७ क्‍योंकि प्रभु ने हमें यह भाज्ञा दी है; 
कि में ने तुमे पअ्न्यजातियों के लिये 
ज्योति ठहराया है; ताकि तू पृथ्वी की 
छोर तक उद्धार का द्वार हो। ४८ यह 
सुनकर भअन्यजाति झानन्दित हुए, भौर 
परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने सगे: 
प्रोर जितने प्रनन्त जीवन के लिये ठहराए 
गए थे, उन्हों ने विश्वास किया । ४६ तब 
प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने 
लगा | ५४० परन्तु यहूदियों ने भक्त स्‍झौर 
कुलीन स्त्रियों को भौर नगर के बड़े 
लोगों को उसकाया, और पोलुस और 
बरनवबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें 
अपने सिवानों से निकाल दिया । ५१ तब 
वे उन के साम्हने अपने पांवों की घूल 
ऋ_राडकर इकुनियुम को गए। ५२ प्लौर 
चेले ग्रानन्द से और पवित्र पभ्ात्मा से 
परिपूर्ण होते रहे ॥। 


? 9 इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे 

यहूदियों की भाराधनालय में साथ 
साथ गए, झौर ऐसी बातें कीं, कि यहूदियों 
झौर यूनानियों दोनों में से बहुतों ने 
विश्वास किया। २ परन्तु न माननेवाले 
यहूदियों ने प्रन्यजातियों के मन भाइयों 
के विरोध में उसकाएं, और बिगाड़ कर 
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दिए। ३ धौर वे बहुत दिन तक वहां 
रहे, प्रौर प्रभु के भरोसे पर हियाव से 
बातें करते थे: और वह उन के हाथों से 
चिन्ह और अ्रदुभुत काम करवाकर अपने 
प्रनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। 
४ परन्तु नगर के लोगों में फूट पड़ गई 
थी; इस से कितने तो यहूदियों की ओर, 
ग्रौर कितने प्रेरितों की ओर हो गए। 
४ परन्तु जब ग्रन्यजाति और यहूदी 
उन का प्रपमान और उन्हें पत्थरवाह करने 
के लिये प्रपने सरदारों समेत उन पर 
दोौड़े। ६ तो वे इस बात को जान गए, 
पभ्ौर लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिरबे 
नगरों में, और आसपास के देश में भाग 
गए। ७ प्रौर वहां सुसमाचार सुनाने 
लगे ॥ 

८ लुस्त्रा में एक मनुष्य बेठा था, जो 
पांवों का निबंल था: वह जन्म ही से 
लंगडा था, और कभी न चला था। 
६ व॑ह पोलुस को बातें करते सुन रहा 
था भर इस ने उस की ओर टकटकी 
लगाकर देखा कि इस को चंगा हो जाने 
का विश्वास हैं। १० और ऊंचे शब्द से 
कहा, प्रपने पांवों के वल सीधा खड़ा हो : 
तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। 
११ लोगों ने पोलुस का यह काम देखकर 
लुकाउनिया की «भाषा में ऊंचे झब्द से 
कहा; देवता मनुष्यों के रूप में होकर 
हमारे पास उतर आए हैंँ। १२ और 
उन्हों ने बरनवास को ज्यूस, भौर पौलुस 
को हिरमेस कहा, क्‍योंकि यह बातें करने में 
मुल्य था। १३ झौर ज्यूस के उस मन्दिर 
का पुजारी जो उन के नगर के साम्हने 
यर, बेल भ्रौर फूलों के हार फाटकों पर 
लाकर लोगों के साथ बलिदान करना 
चाहता था। १४ परन्तु बरनबास झौर 
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पौलुस प्रेरितों ने जब सुना, तो अपने 
कपड़े फाड़े, और भीड़ में लपक गए, 
भोर पुकारकर कहने लगे; हे लोगो तुम 
क्या करते हो ? १५ हम भी तो तुम्हारे 
समान दुःख-सुख भोगी मनुष्य हें, शौर 
तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैँ, कि तुम इन 
व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जोवते 
परमेश्वर की ओर फिरो, जिस ने स्वर्ग 
झ्ौर पृथ्वी झ्लौर समुद्र और जो कुछ 
उन में हैं बनाया। १६ उस ने बीते 
समयों में सब जातियों को अपने इझपने 
मार्गों में चलने दिया। १७ तोभी उस ने 
प्रपने भाप को बे-गवाह न छोड़ा; किन्तु 
वह भलाई करता रहा, और आकाश से 
वर्षा और फलवन्त ऋतु देकर, तुम्हादे 
मन को भोजन झर आनन्द से भरता 
रहा। १८ यह कहकर भी उन्‍्हों ने 
लोगों को कठिनता से रोका कि उन के 
लिये वलिदान न करें॥ 

१६ परन्तु कितने यहूदियों ने अन्ताकिया 
ग्रौर इकुनियुम से स्‍क्‍्लाकर लोगों को 
प्रपती झोर कर लिया, और पोलुस को 
पत्थरवाह किया, और मरा समझकर 
उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। 
२० पर जब चेले उस की चारों प्रोर 
ग्रा खडे हुए, तो वह उठकर नगर में 
गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ 
दिरबे को चला गया। २१ भौर वे उस 
नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, 
भ्रोर बहुत से चेले वनाकर, लुस्त्रा भ्लौर 
इकुनियुम और अन्ताकिया को लौट झआए। 
२२ और चेलों के मन को स्थिर करते 
रहे भौर यह उपदेश देते थे, कि विष्वास में 
बने रहो; झऔर यह कहते थे, कि हमें 
बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में 
प्रवेश करना होगा। २३ प्रौर उन्हों ने 
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हर एक कलीसिया में उन के लिये प्राचीन * 
ठहराए, और उपवास सहित प्रार्थना 
करके, उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर 
उन्हों ने विश्वास किया था। २४ और 
पिसिदिया से होते हुए वे पंफूलिया में 
पहुंचे; २५ और पिरगा में वचन सुनाकर 
अत्तलिया में आए। २६ और वहां से 
जहाज पर अन्ताकिया में आए, जहां से 
वे उस काम के लिये जो उन्हों ने पूरा 
किया था परमेदवर के अनुग्रह पर सौंपे 
गए थे। २७ वहां पहुंचकर, उन्हों ने 
कलीसिया इकट्टी की और बताया, कि 
परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कंसे बड़े 
बडे काम किए! और भ्नन्यजातियों के 
लिये विश्वास का द्वार खोल दिया। 
२८ झ्रोर वे चेलों के साथ बहत दिन 


तक रहे |॥। 
9 धू फिर कितने लांग यहूदिया से 
ग्राकप्ूू भाइयों को सिखाने लगें 
कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा 
खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा 
सकते । २ जब पौलुस और बरनबास का 
उन से बहुत झगड़ा और वाद-विवाद 
हुआ तो यह ठहराया गया, कि पौलुस 
झ्ोर बरनबास, और हम में से कितने 
झोर व्यक्ति इस बात के बिषय में यरू- 
शलेम को प्रेरितों और प्राचीनों[ के 
पास जाएं। ३ सो मणडली ने उन्हें 
कुछ दूर तक पहुंचाया; झभौर वे फीनीके 
प्रोर सामरिया से होते हुए भ्रन्यजातियों 
के मन फेरने | का समाचार सुनाते गए, 
भ्लौर सब भाइयों को बहुत आनन्दित 


थक 


किया। ४ जब यरूणशलेम में पहुंचे, तो 


* या प्रिसबुतिर। _ या प्रिसजुतिरों। 
4 अभर्यांत्‌ दीक्षित शोने। 
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कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उन से 
आनन्द के साथ मिले, और उन्हों ने बताया, 
कि परमेश्वर ने उन के साथ होकर कैसे 
कंसे काम किए थे। ५ परन्तु फरीसियों 
के पंय में से जिन्हों नें विश्वास किया था, 
उन में से कितनों ने उठकर कहा, कि उन्हें 
खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को 
मानने की आज्ञा देना चाहिए ॥ 

६ तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के 
विषय में विचार करने के लिये इकट्ठें हुए । 
७ तब पतरस ने बहुत वाद-विवाद के बाद 
खडे होकर उन से कहा ॥। 

हे भाइयो, तुम जानते हो, कि बहुत 
दिन हुए, कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे 
चुन लिया, कि मेरे मुंह से अन्यजाति 
सुसमाचार का वचन सुनकर विष्वास 
करें। ८ और मन के जांचनेवाले परमेश्वर 
ने उन को भी हमारी नाईं पवित्र भात्मा 
देकर उन की गवाही दी । &£ और विदवास 
के द्वारा उन के मन शुद्ध करके हम में 
ओर उन में कुछ भेद न रखा। १० तों 
अब तुम क्‍यों परमेश्वर की परीक्षा करते 
हो? कि चेलों की गरदन पर ऐसा 
जूभा रखो, जिसे न हमारे बापदादे उठा 
सके थे और न हम उठा सकते। ११ हां, 
हमारा यह तो निश्चय है, कि जिस रीति से 
वे प्रभु यीशु के झनुग्रह से उद्धार पाएंगे; 
उसी रीति से हम भी पाएंगे ॥। 

१२ तब सारी सभा चुपचाप होकर 
बरनबास और पौलुस की सुनने लगी, कि 
परमेश्वर ने उन के द्वारा अन्यजातियों में 
कैसे क॑से बड़े चिन्ह, और अद्भुत काम 
दिखाए। १३ जब वे चुप हुए, तो याकूब 
कहने लगा, कि ॥। 

१४ हे भाइयो, मेरी सुनो: शमौन ने 
बताया, कि परमेश्वर ने पहिले पहिल 








१६२ 


भनन्‍्यजातियों पर कैसी कृपादृष्टि की, कि 
उन में से भ्पने नाम के लिये एक लोग 
बना ले। १४५ भौर इस से मविष्यद्रक्ताप्रों 
की बातें मिलती हें, जेसा लिखा है, कि । 
१६ इस के बाद में फिर प्राकर दाऊद का 
गिरा हुभा डेरा उठाऊंगा, स्‍ग्लौर उसके 
खंडहरों को फिर बनाऊंगा, श्ौर उसे 
खड़ा करूगा। १७ इसलिये कि शेष मनुष्य, 
प्रर्षात्‌ सब प्रन्यजाति जो मेरे नाम के 
कहलाते हैं, प्रभु को ढूंढें । १८ यह वही 
प्रभु कहता हे जो जगत की उत्पत्ति से 
इन बातों का समाचार देता प्राया है। 
१६ इसलिये मेरा विचार यह है, कि 
प्रन्यजातियों में से जो लोग परमेश्वर की 
प्रोर फिरते हें, हम उन्हें दुःख न दें। 
२० परन्तु उन्हें लिख भेजें, कि वे मूरतों 
की प्रशुद्धताप्लों प्रौर व्यभिचार भ्रौर 
गला घोर्टे हुप्नों के मांस से प्रौर लोहू से 
परे रहें। २१ क्‍यींकि पुराने समय से 
नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार 
करनेवाले होते चले प्राए हैं, भ्रौर वह हर 
सब्त के दिन प्राराधनालय में पढ़ी 
जाती है ॥ 

२२ तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों 
प्रौर प्राचीनों * को प्रच्छा लगा, कि 
प्रपने में से कई मनुष्यों को चुनें, प्र्थात्‌ 
यहूदा, जो बरसब्बा कहलाता है, भौर 
सीलास को जो भाइयों में मुखिया थे; 
प्रौर उन्हें पोलुस प्रोर बरनबास के साथ 
प्रत्ताकिया को भेजें। २३ भौर उन के 
हाथ यह लिख भेजा, कि प्रन्ताकिया 
ग्रौर सूरिया भ्रौर किलिकिया के रहनेवाले 
भाश्यों को जो प्रन्यजातियों में से हैं, 
प्रेरितों प्रौर प्राचीन भाईयों का 
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नमस्कार ! २४ हम ने सुना है, कि 
हम में से कितनों ने वहां जाकर, तुम्हें 
प्रपनी बातों से घबरा दिया; झौर तुम्हारे 
मन उलट दिए हैं परन्तु हम ने उन को 
प्राज्षा नहीं दी यी। २५ इससिये हम नें 
एक चित्त होकर ठीक समभा, कि चुने हुए 
मनुष्यों को अपने प्यारे बरनबास झौर 
पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। २६ ये 
तो ऐसे मनुष्य हें, जिन्‍्हों ने प्पने प्राण 
हमारे प्रभु योशु मसीह के नाम के लियें 
जोखिम में डाले हें। २७ प्लौर हम ने 
यहूदा भौर सीलास को भेजा है, जो 
प्रपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। 
रे८ पवित्र प्रात्मा को, झौोर हम को 
ठीक जान पड़ा, कि इन प्रावश्यक बातों 
को छोड़; तुम पर भ्रौर बोर न डालें; 
२६ कि तुम मूरतों के बलि किए हु्नों से, 
प्रोर लोहू से, भौर गला घोटे हुभों के 
मांस से, प्लौर व्यभिचार से, परे रहो | 
इन से परे रहो; तो तुम्हारा भला होगा । 
प्रागे शुभ ॥| 

३० फिर वे विदा होकर प्न्ताकिया में 
पहुंचे, प्रौर सभा को इकट्ठटी करके वह 
उन्हें पत्री दे दी। ३१ भोर वे पढ़कर 
उस उपदेश की बात से अति प्रानन्दित 
हुए । ३२ भौर यहूदा भौर सीलास ने 
जो ग्राप भी भविष्यद्वकता थे, बहुत 
बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर 
किया । ३३ वे कुछ दिन रहकर भाइयों से 
शान्ति के साथ विदा हुए, कि प्रपने 
भेजनेवालों के पास जाएं। ३४ (परन्तु 
सीलास को वहां रहना अच्छा लगा।) 
३५ झौर पौलुस ध्ौर बरनवास पभ्रन्ताकिया 
में रह गए: झर बहुत शभ्लौर लोगों के 
साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते पश्लौर 
सुसमाचार सुनाते रहे | 
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३६ कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनवास से 
कहा; कि जिन जिन नगरों में हम ने 
प्रभु का वचन सुनाया था, भ्राप्नो, फिर 
उन में चलकर प्रपने भाइयों को देखें, 
कि कंसे हें। ३७ तब बरनबास ने यूहन्ना 
को जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का 
विचार किया। ३८ परन्तु पौलुस ने उसे 
जो पंफूलिया में उन से भ्रलग हो गया 
था, और काम पर उन के साथ न गया, 
साथ ले.जाना भ्रच्छा न समझा। ३६ सो 
ऐसा टंटा हुप्रा, कि वे एक दूसरे से 
अ्रलग हो गए: और बरनबास, मरकुस को 
लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया। 
४० परन्तु पौलुस ने सीलास को चुन 
लिया, और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह 
पर सौंपा जाकर वहां से चला गया। 
४१ और कलीसियाप्नों को स्थिर करता 
हुप्रा, सूरिया भ्रौर किलिकिया से होते 


हुए निकला | 
१ हट फिर वह दिरबे भोर लुस्त्रा में 
भी गया, शभौर देखो, वहां तीमु- 
थियुस नाम एक चेला था, जो किसी 
विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परन्तु 
उसका पिता यूनानी था। २ वह लुस्‍स्त्रा 
भोर इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। 
हे पोलुस ने चाहा, कि यह मेरे साथ 
चले; भ्रौर जो यहूदी लोग उन जगहों में 
थे उन के कारण उसे लेकर उसका 
खतना किया; क्‍योंकि वे सब जानते थे, 
कि उसका पिता यूनानी था। ४ श्नौर 
नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को 
जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने * 
ठहराई थीं, मानने के लिये उन्हें पहुंचाते 
जाते थे। ५ इस प्रकार कलीसिया विश्वास 
# या प्रिसबुतिरों। 
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में स्थिर होती गईं और गिनती में प्रति 
दिन बढ़ती गईं ॥ 

६ झौर वे फ्रृगिया भर गलतिया देशों 
में से होकर गए, और पवित्र प्रात्मा ने 
उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना 
किया। ७ स्‍्लोर उन्हों ने मूसिया के 
निकट पहुंचकर, बितूनिया में जाना 
चाहा; परन्तु यीशु के प्रात्मा ने उन्हें 
जाने न दिया। ८ सो मूसिया से होकर 
वे त्रोप्रास में श्राए। & भौर पौलुस ने 
रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी 
पुरुष खड़ा हुआ, उस से बिनती करके 
कहता है, कि पार उतरकर मकिदुनिया में 
ग्रा; भौर हमारी सहायता कर। १० उसके 
यह दर्शन देखते ही हम ने तुरन्त मकिदुनिया 
जाना चाहा, यह समभकर, कि परमेश्वर 
ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिये 
बुलाया है ॥ 

११ सो त़ोग्रास से जहाज खोलकर 
हम सीधे सुमात्राके भौर «दूसरे दिन 
नियापुलिस में झाए। १२ वहां से हम 
फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रान्त 
का मुख्य नगर, भौर रोमियों की बस्ती 
है; प्रौर हम उस नगर में कुछ दिन 
तक रहे। १३ सब्त क्रे दिन हम नगर के 
फाटक के बाहर नदी के किनारे यह 
समभकर गए, कि वहां प्रार्थना करने का 
स्थान होगा; और बैठकर उन स्त्रियों से 
जो इकट्टी हुई थीं, बातें करने लगे। 
१४ और लुदिया नाम थुप्राथीरा नगर की 
बेंजनी कपड़े बेचनेवाली एक भक्त स्त्री 
सुनती थी, झौर प्रभु ने उसका मन खोला, 
ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। 
१५ भौर जब उस ने प्पने घराने समेत 
बपतिस्मा लिया, तो उस ने बिनती की, 


कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास्तिनो 
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समभते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो; 
आर वह हमें मनाकर ले गई ॥ 

१६ जब हम प्रार्थना करने की जगह 
जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली 
जिस में भावी कहनेवाली भ्ात्मा थी; 
और भावी कहने से अपने स्वामियों के 
लिये बहुत कुछ कमा लाती थी । १७ वह 
पोलुस के ओर हमारे पीछे झाकर चिल्लाने 
लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर 
के दास हूँ, जो हमें उद्धार के मार्ग की 
कथा सुनाते हें। १८ वह बहुत दिन तक 
ऐसा ही करती रही, परन्तु पौलुस दुःखित 
हुआ, और मुंह फेरकर उस आ्रात्मा से 
कहा, में तुझे योशु मसीह के नाम से 
श्राज्ा देता हूं, कि उस में से निकल जा 
ग्रौर वह उसी घड़ी निकल गई ॥ 

१६ जब उसके स्वामियों ने देखा, कि 
हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो 
पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में 
प्रधानों के पास खींच ले गए। २० और 
उन्हें फोजदारी के हाकिमों के पास ले 
जाकर कहा; ये लोग जो यहूदी हें, 
हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं । 
२१ भर ऐसे व्यवहार बता रहे हैं, जिन्हें 
ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के 
लिये ठीक नहीं। २२ तब भीड़ के लोग 
उन के विरोध में इकट्टं होकर चढ़ क्‍्राए, 
भौर हाकिमों ने उन के कपड़े फाड़कर उतार 
डाले, भ्रौर उन्हें बेत मारने की प्राज्ञा दी। 
२३ भोर बहुत बेत लगवाकर उन्हें बन्दी- 
गृह में डाला; प्रौर दारोगा को भ्राज्ञा दी, 
कि उन्हें चोकसी से रखे। २४ उस ने 
ऐसी भ्राज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी 
में रखा और उन के पांव काठ में ठोंक दिए । 
२४ प्राघी रात के लगमंग पौलुस स्‍भौर 
सीलास प्राथंता करते हुए परमेश्बर के मजन 
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गा रहे थे, झौर बन्धुए उन की सुन रहे थे। 
२६ कि इतने में एकाएक बड़ा भुइंडोल 
हुआ, यहां तक कि बन्दीगृह की नेव हिल 
गईं, और तुरन्त सब द्वार खुल गए; और 
सब के बन्धन खुल पड़े । २७ झौर दारोगा 
जाग उठा, श्रौर बन्दीगृह के द्वार खुले देख- 
कर समभा कि बन्घुए भाग गए, सो उस ने 
तलवार खींचकर अपने भ्राप को मार डालना 
चाहा। २८ परन्तु पौलुस ने ऊंचे शब्द से 
पुकारकर कहा; श्रपने भाप को कुछ हानि 
न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां हें। २६ तब 
वह दीया मंगवाकर भीतर लपक गया, 
झौर कांपता हुआ पौलुस और सीलास के 
ग्रागें गिरा। ३० श्रौर उन्हें बाहर लाकर 
कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिये में 
क्या करूं? ३१ उन्हों ने कहा, प्रभु यीशु 
मसीह पर विद्वास कर, तो तू और तेरा 
घराना उद्धार पाएगा। ३२ भोर उन्हों ने 
उस को, श्रीर उसके सारे घर के लोगों को 
प्रभु का वचन सुनाया । ३३ झौर रात को 
उसी घड़ी उस ने उन्हें ले जाकर उन के 
घाव धोए, और उस ने अपने सब लोगों 
समेत तुरन्त बपतिस्मा लिया। ३४ झौर 
उस ने उन्हें भ्रपने घर में ले जाकर, उन के 
झ्रागे भोजन रखा और सारे घराने समेत 
परमेदवर पर विश्वास करके झानन्द 
किया ॥। 

३५४ जब दिन हुआ तब हाकिमों ने 
प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों 
को छोड़ दो। ३६ दारोगा ने ये बातें पौलुस 
से कह सुनाईं, कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ 
देने की प्राज्ञा भेज दी हूँ, सो भ्रव निकलकर 
कुझल से चले जाओ । ३७ परन्तु पौलुस ने 
उन से कहा, उन्हों ने हमें जो रोमी मनुष्य 
हैँ, दोबी ठहराए बिना, लोगों के साम्हने 
मारा, भौर बन्दीगृह में ब्यला, झौर प्रव 
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क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं ? ऐसा 
नहीं, परन्तु वे भ्राप प्राकर हमें बाहर ले 
जाएं। ३८ प्यादों ने ये बातें हाकिमों से 
कह दीं, और वे यह सुनकर कि रोमी हें, 
डर गए। ३६ औझऔर आकर उन्हें मनाया, 
प्रोर बाहर ले ज़ाकर बिनती की कि नगर 
से चले जाएं। ४० वे बन्दीगृह से निकल- 
कर लुदिया के यहां गए, भ्रौर भाइयों पे 
भेंट करके उन्हें शान्ति दी, झौर चले 


गए॥ 
९ छ फिर वे अम्फिपुलिस और 
अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके 
पे श्राए, जहां यहूदियों का एक झ्राराधनालय 
था। २ और पौलुस अपनी रीति के 
अ्रनुसार उन के पास गया, और तीन सब्त के 
दिन पवित्र शास्त्रों से उन के साथ विवाद 
किया। ३ और उन का प्र्थ खोल खो लकर 
समभाता था, कि मसीह को दुख उठाना, 
भ्रोर मरे हुओों में से जो उठना, ग्रवश्य था; 
भोौर यही यीशु जिस की मे तुम्हें कया सुनाता 
हैँ, मसीह है। ४ उन में से कितनों ने, 
भर भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने भौर 
बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने. मान लिया, 
आर पौलुस झग्लौर सीलास के साथ मिल 
गए। ४५ परन्तु यहूदियों ने डाह से भरकर 
बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को 
अपने साथ में लिया, और भोड़ लगाकर 
नगर में हुल्लड़ मचाने लगे, और यासोन के 
घर पर चढाई करके उन्हें लोगों के साम्हने 
लाना चाहा। ६ श्रौर उन्हें न पाकर, वे 
यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और 
भाइयों को नगर के हाकिमों के साम्हने 
खींच लाश, कि ये लोग जिन्‍हों ने जगत को 
उजटा पुस्टा कर तिया ते, यहां मी आए 


* दा उपदेश किया। 
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हैं। ७ और यासोन ने उन्हें अपने यहां 
उतारा है, और ये सब के सब यह कहते हैं 
कि यीशु राजा है, भ्रोर कंसर की आ्राज्ञाओरं 
का विरोध करते हें।। ८ उन्हों ने लोगों को 
झ्र नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा 
दिया। £ और उन्हों ने यासोन भ्लौर बाकी 
लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया ॥ 
१० भाइयों ने तुरन्त रात हो रात 
पौलुम ओर सीलास को बिरीया में भेज 
दिया: और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के 
ग्राराधधालय में गए। ११ ये लोग तो 
थिस्सलुनीके के यहेदियों से भले थे और 
उन्हों ने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, 
और प्रति दिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढ़ते रहे कि 
ये बातें योंहीं हें, कि नहीं। १२ सो उन में 
से बहुतों ने, भौर यूनानी कुलोन स्त्रियों में 
से, ग्रोर पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास 
किया। १ किन्तु जब थिस्सलुनीके के 
यहूदी जान गए, कि पोलुस बिरीया में भी 
परमेश्वर का वचन सुनाएा है, तो वहां भी 
झ्राकर लोगों को उसकाने और हलचल 
मचाने लगे। १४ तब भाइयों ने तुरन्त 
पोलुस को विदा किया, कि समुद्र के किनारे 
चला जाए; परन्तु सीलास प्लोर तीमुथियुस 
वहीं रह गए। १४५ पोलुस के पहुंचानेवाले 
उसे अयथेने तक ले गए, स्‍ग्रौर सीलास भौर 
तीमुथियुस के लिये यह आज्ञा लेकर विदा 
हुए, कि मेरे पास बहुत शीघ्र झआझो ॥ 
१६ जब पौलुस अथेने में उन की बाट 
जोह रहा था, तो नगर को मूरतों से भरा 
हुआ देखकर उसका जी जल गया। 
१७ सो वह आराधनालय में यहूदियों 
झ्रौर भक्तों से और चोक में जो लोग मिलते 
थे, उन से हर दिन वाद-विकाद किया करता 
था। १८ तब इपिक्री और स्त ईको 
परिडतों में से कितने उस से तर्क करने लगे, 
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और कितनों ने कहा, यह बकवादों क्‍या 
कहना चाहता है? परन्तु भौरों ने कहा; 
वह प्रन्य देवताशों का प्रचारक मालूम 
पड़ता है, क्‍योंकि वह यीशु का, और 
पुनरुत्यान * का सुसमाचार सुनाता था। 
१६९ तब वे उसे प्रपने साथ ग्नरियुपगुस 
पर ले गए भौर पूछा, क्‍्यां हम जान सकते 
हैं, कि यह नया मत जो तू सुनाता है, क्‍या 
है? २० क्‍योंकि तू भनोखी बातें हमें 
सुनाता है, इसलिये हम जानना चाहते हैं 
कि इन का प्रर्थ क्या है? २१ (इसलिये 
कि सब भप्रथेनवी भौर परदेशी जो वहां रहते 
ये नई नई बातें कहने भोर सुनने के सिवाय 
प्रौर किसी काम में समय नहीं बिताते थे ) । 
२२ तब पोलुस ने भ्ररियुपगुस के बीच में 
खड़ा होकर कहा; 
हे प्रथेने के लोगो में देखता हूं, कि तुम 
हर बात में देवताप्ों के बड़े म।ननेवाले हो । 
२३ क्योंकि में फिरते हुए तुम्हारी पूजने 
की वस्तुप्नों को देख रहा था, तो एक ऐसी 
वेदी भी पाई, जिस पर सिखा था, कि 
“ प्रनजाने ईश्वर के लिये। ” सो जिसे तुम 
बिना जाने पूजते हो, में तुम्हें उसका समा- 
चार सुनाता हूं। २४ जिस परमेद्वर ने 
पृथ्वी श्रौर उस की सब वस्तुप्नों को बनाया, 
वह स्वर्ग भर पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ 
के बनाए हुए मन्दिरों में नहीं रहता। 
२५ न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर 
मनुष्यों फे हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि 
वह तो प्राप ही सब को जीवन प्लौर स्वास 
प्रौर सब कुछ देता है। २६ उस ने एक 
ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी 
पृथ्वी पर रहने के लिये बनाई हैँ; भौर 
उन के ठहराए हुए समय, भौर निवास के 


» या मृतकोत्यान; भ्र्थांत्‌ जी छठने। 
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सिवानों को इससिये बान्धा है। २७ कि ये 
परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोलकर 
पा जाएं तोभी वह हम में से किसी से दूर 
नहीं ! २८ क्‍योंकि हम उसी में जीवित 
रहते, भौर चलते-फिरते, भर स्थिर रहते 
हैँ; जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहां 
है, कि हम तो उसी के दंदा भी हें। २६ सो 
परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना 
उचित नहीं, कि ईएवरत्व, सोने या रुपे या 

पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी 
भौर कल्पना से गढ़ें गए हों। ३० इसलिये 
परमेश्वर भ्रज्जानता के समयों से प्रानाकानी 
करके, भब हर जगह सब मनुष्यों को मन 
फिराने की भ्राज्ञा देता है। ३१ क्‍योंकि 
उस ने एक दिन ठहराया है, जिस में वह 
उस मनुष्य के द्वारा धर्मं से जगत फ्ा न्याय 
करेगा, जिसे उस ने ठहराया है भौर उसे 
मरे हुभों में से जिलाकर, यह बात सब पर 
प्रमाणित कर दी है।। 

३२ मरे हुभों के पुनदत्यान की बात 
सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे, भौर 
कितनों ने कहा, यह बात हम तुझ से फिर 
कभी सुनेंगे। ३३ इस पर पोलुस उन के 
बीच में से निकल गया। ३४ परन्तु कई 
एक मनुष्य उसके साथ मिल गए, भौर 
विश्वास किया, जिन में दियुनुसियुस स्‍भरियु- 
पगी या, भ्लौर दमरिस नाम एक स्त्री थी, 
प्रौर उन के साथ भौर भी कितने लोग 
थे।॥ 


श्द् इस के बाद पौलुस श्रथेने को 

छोड़कर कुरिन्युस में झ्ाया। 
२ भोर वहां भक्विला नाम एक यहूदी 
मिला, जिस का जन्म पुन्तुस का था; भौर 
पपनी पत्नी प्रिसुकिल्ला समेत इतालियाँ 
से नया श्लाया था, क्‍योंकि क्‍्लौदियस * 
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सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की पौलुस पर चढ़ प्राए, ग्रौर उसे न्याय ग्रासन 
प्राज्ञा दी थी, सो वह उन के यहां गया। के साम्हने लाकर, कहने लगे। १३ कि 
३ झोौर उसका प्लौर उन का एक ही उद्यम यह लोगों को समभाता है, कि परमेश्वर 
था; इसलिये वह उन के साथ रहा, प्रौर॒को उपासना ऐसो रीति से करें, जो व्यवस्या 
वे काम करने लगे, भ्ौर उन का उद्यम तम्बू के विपरीत है। १४ जब पौलुस बोलने 
बनाने का था। ४ और वह हर एक सब्त पर था, तो गल्लियों ने यहूदियों से कहा; 
के दिन प्राराधनालय में वाद-विवाद करके हे यहूदियो, यदि यह कुछ प्रन्याय या दुष्टता 
यहूदियों प्रौर यूतानियों को भी समकाता की बात होती तो उचित था कि में तुम्हारो 
या॥ सुनता। १५ परन्तु यदि यह वाद-विवाद 
५ जब सीलास और तोमुथियुस मकि- शब्दों, प्लौर नामों, और तुम्हारे यहां को 
दुनिया से आए, तो पौलुस वचन सुनाने की व्यवस्था के विषय में है, तो तुम ही जानो; 
धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता क्‍योंकि में इन बातों का न्‍्यायी बनना नहीं 
था कि योशु हो मसीह हैं। ६ परन्तु जब चाहता। १६ ओर उस ने उन्हें न्याय 
वे विरोध झौर निन्‍दा करने लगे, तो उस ने पभ्रासन के साम्हने से निकलवा दिया। 
प्रपने कपड़े भाड़कर उन से कहा; तुम्हारा १७ तब सव लोगों ने आरराधनालय के 
लोहू तुम्हारी हो गर्दन पर रहे: में निर्दोष सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय झ्रासन 
हूं: प्रब॒ से में भ्रन्यजातियों के पास के साम्हने मारा: परन्तु गल्लियो ने इन 
जाऊंगा। ७ भ्रौर वहां से चलकर वह बातों की कुछ भी चिन्ता न कौ॥ 
तितुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त _ ८ सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, 
के घर में भ्राया, जिस का घर प्राराधनालय फिर भाइयों से विदा होकर किंखिया में 
से लगा हुआ था। ८ तब प्राराधनालय के इसलिये सिर मुएडाया क्योंकि उस न॑ मन्नत 
सरदार क़िसपुस ने प्रपने सारे घराने समेत मानी थी झ्लौर जहाज पर सूरिया को चल 
प्रभु पर विश्वास किया; झौर बहुत से दिया प्रोर उसके साथ प्रिसकिलला भौर 
कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए शौर प्रकिवला थे। १६ पभौर उस ने इफिसुस 
बपतिस्मा लिया। € प्र प्रभुने रातको 9 7 को वहां छोड़ा, प्रौर प्राप 
दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, बरन ही भाराधनालय में जाकर यहूदियों से 
कहे जा, भौर चुप मत रह। १० क्‍योंकि विवाद करने लगा। २० जब उन्हों ने 
में तेरे साथ हूं: भौर कोई तुक पर चढ़ाई उस से बिनती को, कि हमारे साथ और 
करके तेरी हानि न करेगा; क्योंकि इस कुछ दिन रह, तो उस ने स्वीकार न किया । 
नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। ११ सो वह २१ ३ (कक कहकर हक से विदा हुग्रा, 
उन में परमेश्वर का वचन सिखाते हुए हि।पदिमजेस्यक आदतों गे तत्ह हि पसि 
देह वर्ष अंक रहो ॥। फिर आऊंगा । २२ तब इफिसुस से जहाज 
। खोलकर चल दिया, श्रौर कंसरिया में उतर- 
१२ जब गल्लियो अखाया देश का नेम को) गया और 
कषकिय * वो तो गहदी लोग एंका रोके कर (यरूशलेम या और कलीसिया 
25००० ०० 337. की अमतकाओ करके भन्ताकिया में ग्राया। 
* या प्रतिनिधि। २३ फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला 
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गया, और एक ओझर से गलतिया और 
फ्रृगिया में सब चेलों को स्थिर करता 
फिरा ॥। 

२४ अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिस का 
जन्म सिकन्दरिया में हुआ था, जो विद्वान 
पुरुष था और पवित्र ज्ञास्त्र को अच्छी तरह 
से जानता था इफिसुस में आाया। २५ उस 
ने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और 
मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक 
सुनाता, और सिखाता था. परन्तु वह कंवल 
यूट्न्ना के बपतिस्मा की बात जानता या। 
२६ वह ग्राराधनालय में निडर होकर 
बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और ग्क्विला 
उस की बातें सुनकर, उसे अपने यहां ले 
गए. और परमेश्वर का मार्ग उस को और 
भी ठीक ठीक बताया। २७ और जब 
उस ने निश्चय किया कि पार उतरकर 
ग्रवाया को जाए तो भाइयों ने उसे ढाहइस 
देकर चेलों को लिखा कि वे उस से अच्छी 
तरह मिलें. श्लौर उस ने पहुंचकर वहां उन 
लोगों की बडी सहायता की जि्हों ने अनुग्रह 
के कारणा विश्वास किया था। २८ क्‍योंकि 
वह पावत्र शास्त्र से प्रमागा दे देकर, कि 
योशु ही मसीह है; बड़ी प्रबलता से यहूदियों 
को सब के साम्हने निरुत्तर करता रहा ॥ 


? हर ग्और जब अपुल्लोस कुुरिन्युस 

में था, तो ,प़्ौलुस ऊपर के सारे देश 
से होकर इफिसुस में आया, ग्लौर कई चेलों 
को देखकर । २ उन से कहा; क्‍या तुम ने 
विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया ? 
उन्हों ने उस से कहा, हम ने तो पवित्र आत्मा 
की चर्चा भी नहीं सुनी। ३ उस ने उन से 
कहा; तो फिर तुम ने किस का बपतिस्मा 
लिया ? उन्हों ने कहा; यूहन्ना का बप- 
तिस्मा। ४ पौलुस ने कहा; यूहन्ना ने यह 
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कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया 
कि जो मेरे बाद झानेवाला है, उस पर 
अर्थात्‌ यीशु पर विश्वास करना। ५ यह 
सुनकर उन्हों ने प्रभु योश्‌ के नाम कीं 
वपतिस्मा लिया। ६ और जब पौलस नें 
उन पर हाथ रखे, तो उन पर पवित्र ग्रात्मी 
उतरा, और वे भिन्न-भिन्न भाषा बोलने 
और भविष्यद्वाणी करने लगे। ७ ये सब 
लगभग बारह पुरुष थे।॥ 

८ और वह आराधनालय में जाकर 
तीन महीने तक निडर होकर बोलता रहा, 
झ्ौर परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद 
करता और समभाता रहा। € परन्तु जब 
कितनों ने कठोर होकर उस की नहीं मानी 
बरन लोगों के साम्हने इस मार्ग को बुरा 
कहने लगे, तो उस ने उन को छोडकर चेलों 
को अलग कर लिया, और प्रति दिन तुरनज्षुस 
की पाठशाला में विवाद किया करता था । 
१० दो वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक 
कि भ्रासिया के रहनेवाले क्‍या यहूदी, क्‍या 
यूनानी सत्र ने प्रभु का वचन सुन लिया। 
११ और परमेश्वर पौलुस के हाथों से 
सामये के अनोखे काम दिखाता था। 
१२ यहां तक कि रूमाल और अंगोछे 
उस की देह से छुलवाकर बीमारों पर 
डालते थे, और उन की बीमारियां जाती 
रहती थी; ओर दुष्टात्माएं उन में से निकल 
जाया करती थीं। १३ परन्तु कितने यहूदी 
जो भाड़ा फूको करते फिरते थे, यह करने 
लगे, कि जिम में दुष्टात्मा हों उन पर प्रभु 
यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस 
यीशु का प्रचार पौलुस करता हैं, में तुम्हें 
उसी की शपथ देता हूं। १४ झौर स्क्किवा 
नाम के एक यहूदी महायाजक के सात पूत्र 
ये, जो ऐसा ही करते थे। १५ पर दुष्टात्मा 
ने उत्तर दिया, कि यीशु को में जानती हुं, 
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मोर पौलस को भी पहचानतो हूं; परन्तु 
तुम कौन हो ? १६ झर उस भनुष्य ने 
जिस में दुष्ट श्रात्मा थी; उन पर लपक- 
फेर, और उन्हें वश में लाकर, उन पर एसा 
उपद्रव किया, कि वे नंगे ग्रोर घायल होकर 
उस घर से निकल भागे। १७ ग्लौर यह 
बात इफिसुस के रहनेवाले यहूदी और 
यूनानी भी सव जान गए, और उन सव पर 
भय छा गया; और प्रभु योशु के नाम की 
बड़ाई हुई। १८ झौर जिन्‍्हों ने विश्वास 
किया था, उन में से बहुतेरों ने ग्राकर अपने 
अ्पने कामों को मान लिया और प्रगट 
किया। १६ और जादू करनेवालों में से 
बहुतों ने अपनी अपनी पोधियां इकट्ठी करके 
सब के साम्हने जला दीं, श्रौर जब उन का 
दाम जोड़ा गया, तो पचास हजार रुपये की 
निकलीं । २० यों प्रभु का वचन बल पूर्वक 
फँलता गया झौर प्रबल होता गया ॥। 

२१ जब ये बातें हो चुकीं, तो पोलुस ने 
आत्मा में ठाना कि सकिदुनिया और अखाया 
से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा, 
कि वहां जाने के बाद मुझे रोमा को भी 
देखना ग्रवश्य है। २२ सो अपनी सेवा 
करनेवालों में से तोमुथियुस और इरास्तुस 
को मकिदुनिया में भेजकर ग्राप कुछ दिन 
ग्रासिया में रह गया ॥। 

२३ उस समय उस पनन्‍्य के विषपम्न में 
बड़ा हुल्लड़ हुआ। २४ क्‍योंकि देमेत्रियुस 
नाम का एक सुनार प्ररतिमिस के चान्दी के 
मन्दिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम 
दिलाया करता था। २५ उस ने उन को, 
प्रोर, और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को 
इकट्टंं करके कहा; हे मनुष्यों, तुम जानते 
हो, कि इस काम से हमें कितना धन मिलता 
है। २६ और तुम देखते और सुनते हो, 
कि केवल इफिसुस हो में नही, बरन प्राय 
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सारे मासिया में यह कह कहकर इस पौलुस 
ने बहुत लोगों को ममराया और भरमाया 
भी है, कि जो हाथ की कारीगरी हैं, वे ईश्वर 
नहीं । २७ और प्रब केवल इसी एक बात 
का ही डर नहीं, कि हमारे इस धन्धे की 
प्रतिष्ठा जाती रहेगी; बरन यह कि महान 
देवो ग्ररतिमिस का मन्दिर तुज्छ समभा 
जाएगा झौर॑ जिसे सारा आसिया और जगत 
पूजता हैँ उसका महत्व भी जाता रहेगा। 
२८ वे यह सुनकर क्रोध से भर गए, और 
चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, “ इफिसियों 
की अरतिमिस महान हे! ” २६ और 
सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और 
लोगों ने गयुस और अरिस्तरखुस मकि- 
दुनियों को जो पोलुस के संगी यात्री थे, 
पकड़ लिया, और एकचित्त होकर रंगशाला 
में दौड़ गए। ३० जब पोलुस ने लोगों के 
पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे 
जाने न दिया। ३१ झासिया के हाकिमों 
में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास 
कहला भेजा, और बिनती की, कि रंगशाला 
में जाकर जोखिम न उठाना। ३२ सो 
कोई कुछ बिल्लाया, ओर कोई कुछ; 
क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, 
प्रौर बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं 
थे कि हम किस लिये इकट्ठ हुए हैं। ३२३ तब 
उन्हों ने सिकन्दर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा 
किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया, प्लौर 
सिकन्दर हाथ से सैन करके लोगों के साम्हने 
उत्तर दिया चाहता था। ३४ परन्तु जब 
उन्हों ने जान लिया कि वह यहूदी हे, तो 
सब के सब एक शब्द से कोई दो घंटे तक 
चिल्लाते रहे, कि इफिसियों की ग्ररतिमिस 
महान हैं। ३५ तब नगर के मन्त्री ने 
लोगों को शान्त करके कहा; हे इफिसियों 
कौन नहीं जानता, कि इफिसियो का नगर 
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बड़ी देवों भ्ररतिमिस के मन्दिर, और ज्यूस 

को ग्रोर से गिरी हुई मूरत का टहलुप्ना है। 
३६ सो जब कि इन बातों का खएडन ही 
नहीं हो सकता, तो उचित है. कि तुम चुपके 
रहो; और बिना सोचे विचारे कुछ न करो । 
३७ क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो, 
जो न मन्दिर के लूटनेवाल हैं, भ्ौर न हमारी 
देवी के निन्‍्दक हेँ। ३८ यदि देमेत्रियुस 
ग्रोर उसके साथी कारीगरों को किसी से 
विवाद हो तो कचहरी खुली है, और 
हाकिम * भी हैं; वे एक दूसरे पर नालिश 
करें। ३६ परन्तु यदि तुम किसी ग्लौर 
बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो, तो 
नियत सभा में फंसला किया जाएगा। 
४० क्योंकि ग्राज के बलवे के कारण हम 
पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिये कि 
इस का कोई कारणा नहीं, सो हम इस भीड़ 
के इकट्ठा होने का कोई उत्तर न दे सकंगे। 
४१ और यह कह के उस ने सभा को विदा 
किया ॥। 


श जब हुल्लड़ थम गया, तो पौलुस 

ने चेलों को. बुलवाकर सममाया, 
प्रौर उन से विदा होकर मकिदुनिया की 
प्रोर चल दिया। २ प्रौर उस सारे देश में 
से होकर और उन्हें बहुत समभाकर, वह 
यूनान में श्राया। ३ जब तीन महीने रह- 
कर जहाज पर सूरिया की ग्रोर जाने पर था, 
तो यहूदी उस की घात में लगे, इसलिये 
उत्त ने यह सलाह की कि मकिदुनिया होकर 
लौट जाए। ४ विरीया के पुरुंस का पुत्र 
सोपत्रुस प्रौर थिस्सलूनीकियों में से 
प्ररिस्तर्खुस भ्ौर सिकुन्दुस भौर दिरबे का 
गयुस, भ्रौर तीमुथियुस प्रोर प्रासिया का 
तुखिकुस प्रौर त्रुफिमुस भ्रासिया तक उसके 
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साथ हो लिए। ४ वे पग्रागे जाकर त्रोझार्स 
में हमारी बाट जोहते रहे। ६ प्लरौर हम 
प्रखमी री रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी 
से जहाज पर चढ़कर पांच दिन में त्रोझआस 
में उन के पास पहुंचे, भौर सात दिन तक 
वहीं रहे ।॥। 

७ सप्ताह के पहिले दिन जब हम रोटी 
तोड़ने * के लिये इकट्ठं हुए, तो पौलुस ने 
जो दूसरे दिन चले जानें पर था, उन से 
बातें की, और ग्राधी रात तक बातें करता 
रहा। ८ जिस प्रटारी पर हम इकट्ठे थे, 
उस में बहुत दीये जल रहे थे। & झौर 
यूतुखस नाम का एक जवान खिड़की पर 
बठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा या, भौर 
जब पोलुस देर तक बातें करता रहा तो 
वह नींद के भोके में तीमरी प्रटारी पर से 
गिर पड़ा, श्रौर मरा हुआ उठाया गया। 
१० परन्तु पौलुस उतरकर उस से लिपट 
गया, प्लरौर गले लगाकर कहा; घबराषप्मो 
नहीं; क्‍योंकि उसका प्राण उसी में हैं। 
११ झ्लौर ऊपर जाकर रोटी तोडी शौर 
खाकर इतनी देर तक उन से बातें करता 
रहा, कि पौ फट गईं; फिर वह चला गया । 
१२ श्रौर वे उस लड़के को जीवित ले भप्राए, 
ग्रौर बहुत शान्ति पाई ॥ 

१३ हम पहले से जहाज पर चढ़कर 
प्रस्सुस को इस विचार से प्रागे गए, कि 
वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें क्योंकि उस ने 
यह इसलिये ठहराया था, कि श्राप ही पैदल 
जानेवाला था। १४ जब वह प्रस्सुस में 
हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में 
ग्राए। १५ झौर वहां से जहाज खोलकर 
हम दूसरे दिन खियुस के साम्हने पहुंचे, 
झौर प्रगले दिन सामुस में लगान किया; 


* देखो २ अध्याय ४२ पद। 
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फिर दूसरे दिन मीलेतुस में प्राए। 
१६ क्‍योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से 
होकर जाने की ठानी थी, कि कहीं ऐसा न 
ही, कि उसे भाप्तिया में देर लगे; क्‍योंकि 
वह जल्‍दी करता था, कि यदि हो सके, तो 
उसे पिन्तेकुस्त का दिन यरूशलेम में कटे ॥ 

१७ भौर उस ने मीलेतुस से इफिसुस 
में कहला भेजा, और कलीसिया के 
भ्राचोनों * को बुलवाया। १८ जब वे उस 
के पास प्लाए, तो उन से कहा; 

तुम जानते हो, कि पहिले हो दिन से 
जब में झ्ासिया में पहुंचा, में हर समय 
तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा ! १६ प्रर्यात्‌ 
बडी दीनता से, प्रौर प्रांस बहा बहाकर, 
झोर उन परोक्षाप्रों में जो यहूदियों के 
घडयन्त्र के कारण मुझ पर झ्ला पड़ी; में 
प्रभु को सेवा करता ही रहा। २० झौर 
जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उन को 
बताने प्लौर लोगों के साम्हने शौर घर घर 
सिखाने से कभी न भिफका। २१ बरन 
यक्दियों प्रोर यूनानियों के साम्हने गवाहो 
देता रहा, कि परमेश्वर की झोर मन 
फिराना, प्रौर हमारे प्रभु योशु मसीह पर 
विश्वास करना चाहिए। २२ गक्‍हन्‍्लोर भ्रव 
देखो, में प्रात्मा में बन्धा हुआ यरूशलेम को 
जाता हूं, भौ* नहीं जानता, कि वहा मुझ 
पर क्‍या क्‍या बीतेगां ? २३ केवल यह 
कि पवित्र प्रात्मा हर नगर में गवाहों दे 
देकर मुझ से कहता हे, कि बन्धन भ्रौर क्लेश 
तेरे लिये तैयार हें। २४ परन्तु में प्रपने 
प्राण को कुछ नहीं समझता: कि उसे 
प्रिय जानू, बरन यह कि में प्रपनी दौड़ को, 
झौर उस सेवकाई को पूरी करूं, जो में ने 
परमेश्बर के प्रनुग्रह के खुसमाचार पर 
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गवाही देने के लिये प्रभु यीशु से पाई है। 

२५ भौर भव देखो, में जानता हूं, कि तुम 

सब जिन में में परमेश्वर के राज्य का प्रचार 

करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। 

२६ इसलिये में भ्ाज के दिन तुम से गवाही 

देकर कहता हूं, कि में सब के लोहू से निर्दोष 

हं। २७ क्‍योंकि में परमेश्वर को सारी 

मनसा को तुम्हें पूरी रोति से बताने से न 

म्िभका। रे८ इसलिये प्रपनी प्रौर पूरे 

भंड को चौकसी करो; जिस में पवित्र 
प्रात्मा ने तुम्हें प्रध्यक्ष * ठहराया हैं; कि 
तुम परमेश्वर की कलोसिया की रखवाली 
करो, जिसे उस ने प्रपने लोह से मोल लिया 
है। २६ में जानता हूं, कि मेरे जाने के बाद 
फाडनेवाले भेड़िए तुम में ग्राएंगे, जो भुंड 
को न छोड़ेंगे। ३० तुम्हारे ही बीच में 
से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को 
प्रपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें 
कहेंगे। ३१ इसलिये जागते रहो; भौर 
स्मरण करो; कि मै ने तीन वर्ष तक रात 
दिन प्लांसू बहा बहाक र. हर एक को चितोनी 
देना न छोड़ा। ३२ प्रौर पब मं तुम्हें 
परमेश्वर को, भौर उसके प्रनुप्रह के वचन 
को सौंप देता हुं; जो तुम्हारी उन्नति कर 
सकता हैं, प्लौर सब पवित्रों में साभी करके 
मौरास दे सकता है। ३३ में ने किसी की 
जान्दी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। 
३४ तुम प्राप ही जानते हो कि इन्हीं हायो 
ने मेरी और मेरे साथियों की प्रावरयकताएं 
पूरी कीं। ३४ में ने तुम्हें सब कुछ करके 
दिखाया, कि इस रीति से परिश्रम करते हुए 
निर्यलों को सम्भालना, प्रौर प्रभु योशु की 
बातें स्मरण रखना प्रवश्य हे, कि उस ने 
प्राप हो कहा है; कि लेने से देना धन्य हे ।। 


या बिश्वप। रा 
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३६ यह कहकर उस ने घुटने टेके भौर 
उन सब के साथ प्रार्थना की। ३७ तब वे 
सब बहुत रोए भौर पौलुस के गले में लिपट 
कर उसे चूमने लगे। ३८ वे विशेष करके 
इस बात का झोक करते थे, जो उस ने कही 
थो, कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे; भौर 
उन्हों ने उसे जहाज तक पहुंचाया ॥ 
् ९ जब हम ने उन से भ्रलग होकर 

जहाज खोला, तो सीधे माग से 
कोस में भ्राए, भौर दूसरे दिन रुदुस में, भौर 
वहां से पतरा में। २ भ्रौर एक जहाज 
फीनीके को जाता हुआ मिला, भौर उस पर 
चढ़कर, उसे खोल दिया। ३ जब कुप्रुस 
दिखाई दिया, तो हम ने उसे बाएं हाथ 
छोड़ा, और सूरिया को चलकर सूर में 
उतरे; क्‍योंकि वहां जहाज का बोभ 
उतारना था। ४ भ्रौर चेलों को पाकर 
हम वहां सात दिन तक रहे: उन्हों ने 
प्रात्मा के सिखाए पौलुस से कहा, कि 
यरूशलेम में पांव न रखना। ५ जब वे 
दिन पूरे हो गए, तो हम वहां से चल दिए; 
भ्रौर सब ने स्त्रियों भौर बालकों समेत हमें 
नगर के बाहर तक पहुंचाया भौर हम ने 
किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। 
६ तब एक दूसरे से विदा होकर, हम तो 
जहाज पर चढ़े, और वे भपने भपने घर 
लौट गए॥ 

७ तब हम सूर से जलयात्रा पूरी करके 
पतुलिमयिस में पहुंचे, श्नौर भाइयों को 
नमस्कार करके उन के साथ एक दिन रहे। 
८ दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया 
में भ्राएं, भोर फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक 
के घर में जो सात्रों में से एक था, जाकर 
उसके यहां रहे। € उस की चार कुंवारी 
पुत्रियां थी; जो भविष्यद्वाणी करती थीं। 
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१० जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, तो 
प्रगबुस नाम एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से 
प्राया। ११ उस ने हमारे पास शझ्राकर 
पौलुस का पटका लिया, भौर अपने हाथ पांद 
बान्धकर कहा; पवित्र पभ्रात्मा यह कहता है, 
कि जिस मनुष्य का यह पटका है, उस को 
यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बास्धेंगे, 
भ्रोर भ्रन्यजातियों के हाथ में सोंपेंगे। 
१२ जब ये बातें सुनीं, तो हम भौर वहां के 
लोगों ने उस से बिनती की, कि यरूशलेम 
को न जाएं। १३ परन्तु पौलुस ने उत्तर 
दिया, कि तुम क्‍या करते हो, कि रो रोकर 
मेरा भन तोड़ते हो, में तो प्रभु यीशु के 
नाम के लिये यरूशलेम में न केवल बान्धें 
जाने ही के लिये बरन मरने के लिये भी 
तैयार हूं। १४ जब उस ने न माना तो 
हम यह कहकर चुप हो गए; कि प्रभु की 
इच्छा पूरी हो ॥ 

१५ उन दिनों के बाद हम वान्घ छान्ध- 
कर यरूशलेम को चल दिए। १६ कैसरिया 
के भी कितने चेले हमारे साथ हो लिए, 
प्रोर मनासोन नाम कुप्रुस के एक पुराने 
चेले को साथ ले भाए, कि हम उसके यहां 
टिकें ॥ 

१७ जब हम यरूशलेम में पहुंचे, तो 
भाई बड़े प्रानन्द के साथ हम से मिले। 
१८ दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब 
के पास गया, जहां सब प्राचीन * इक्ट्रे थे। 
१६ तब उस नें उन्हें नमस्कार करके, जो 
जो काम परमेदवर ने उस की सेवकाई के 
द्वारा भ्न्यजातियों में किए थे, एक एक 
करके सब बताया। २० उन्हों ने यह सुन- 
कर परमेश्वर की महिमा की, फिर उस से 
कहा; है भाई, तू देखता है, कि यहूंदियों * 
.... # या प्रिसबुतिर। 


*< 


. +७#--- - -ध्!|(ऑऑिशआ 


२१. २१-३८] 


से कई हजार ने विश्वास किया हैं; भौर 
सब व्यवस्था के लिये धुन लगाए हूं। 
२१ और उन को तेरे विषय में सिखाया 
गया है, कि तू प्रन्यजातियों में रहनेवाले 
यहूदियों को मसा से फिर जाने को सिखाता 
हैं, और कहता है. कि न ग्रपने बच्चों का 
खतना कराझ्रो और न रीतियों पर चलो: 
सो क्‍या किया जाए? २२ लोग प्रवश्य 
सुनेंगे, कि तू प्राया हैं। २३ इसलिये जो 
हेम तुक से कहते हें, वह कर : हमारे यहां 
चार मनुष्य हैं. जिन्‍हों ने मन्नत मानी है। 
२४ उन्हें लेकर उन के साथ अपने ग्राप को 
शुद्ध कर, और उन के लिये खर्चा दे, कि वे 
सिर मुड़ाए: तब सब जान लेंगे, कि जो 
बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गई, उन की 
कुछ जडइ नहीं हैं परन्तु तू ग्राप भी व्यवस्था 
की मानकर उसके ग्रनुसार चलता हैं। 
२५ परन्तु उन ग्रन्यजातियों के विषय में 
जिन्‍्हों ने विश्वास किया है. हम ने यह निर्णय 
करके लिख भेजा हू कि वे मूरतों के साम्हने 
बेल्नि किए हुए मास से. और लोटह से, ग्रौर 
गला घोटे हुआ के मास से, श्रौर व्यभिचार 
से, बच रहे। २६ तब पौलुस उन मनुष्यों 
को लेकर, और दूसरे दिन उन के साथ शुद्ध 
होकर मन्दिर में गया. ग्लौर बता दिया, कि 
शुद्ध होने के दिन, अर्थात उन में से हर एक 
के लिये चढ्मावा चढाए जाने तक के दिन कब 
पूरे होंगे।। 

२७ जब वे सात दिन पूरे होने पर थे, 
तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मन्दिर 
में देखकर सत्र लोगो का उसकाया, और 
पा चिल्लाकर उस को पकड़ लिया । 
२८ कि हें इस्राएलियों, सहायता करो; 
यह बहों मनष्य है जो लोगों के. और 
व्यवस्था के. ग्रौर इस स्थान के विरोध में 
हेर जगह सब्र लोगों को सिखाता हैं, यहां 
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तक कि यूनानियों को भी मन्दिर में लाकर 
उस ने इस पवित्र स्थान को प्रपवित्र किया 
हैं। २६ उन्हों ने तो इस से पहिले 
त्रुफिमुस इफिसी को उसके साथ नगर में 
देखा था, और समभते थे, कि पोलुस उसे 
मन्दिर में ले श्राया हे। ३० तब सारे नगर 
में कोलाहल मच गया, ग्लोर लोग दोडकर 
इकट्ठुं हुए, और पोलस को पकड़कर मन्दिर 
के बाहर घसीट लाए, और तुरन्त द्वार बन्द 
किए गए। ३१ जब वे उसे मार डालना 
चाहते थे, तो पलटन के सरदार को सन्देश 
पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच 
रहा हैं। ३२ तब वह तुरन्त सिपाहियों 
ग्रोर सूबेदारों को लेकर उन के पास नीचे 
दौड़ आया; झौर उन्हों ने पलटन के सरदार 
को झ्लौर सिपाहियों को देख कर पौलुस को 
मारने पीटने से हाथ उठाया। ३३ तब 
पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ 
लिया, और दो जजीरों से बान्धने की प्राज्ञा 
देकर पूछने लगा, यह कौन हैं, ग्रौर इस ने 
कया किया है ? ३४ परन्तु भीड़ में से कोई 
कुछ झोर कोई कुछ चिल्लाते रहे और 
जद हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई न जान 


सका, तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दो । 


३५ जब वह सीढ़ी पर पहुंचा, तो ऐसा 
हुआ, कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों 
को उस उठाकर ले जाना पड़ा,। ३६ क्योंकि 
लोगों को भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके 
पीछे पड़ी, कि उसका अन्त कर दो॥। 

३७ जब वे पौलुम को गढ़ में ले जाने पर 
थे, तो उस ने पलटन के सरदार से कहा; 
क्या मुझ ग्राज्ञा है कि में तुक से कुछ.कहूं ? 
उस ने कहा, क्‍या तू यूनानी जानता है? 
३८ क्या तू वह मिसरी नहीं, जो इन दिनों 
से पहिले बलवाई बनाकर चार हजार 
कटारबन्द लोगों को जड्जूल में ले गया ? 
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३६ पौलुस ने कहा, में तो तरसुस का यहूदी 
मनुष्य हूं! किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का 
निवासी हूं : झौर में तुक से बिनती करता 
हूं, कि मुर्े लोगों से बातें करने दे । ४० जब 
उस ने प्राज्ञा दी, तो पौलुस ने सीढ़ी पर 
खड़े होकर लोगों को हाथ से सेन किया: 
जब वे चुप हो गए, तो वह इब्रानी भाषा में 
बोलने लगा, कि, 


5 । हैं भाइयों, और पितरो, मेरा 
प्रत्युत्तर सुनो, जो में प्रब तुम्हारे 
साम्हने कहता हूं ॥ 

२ वे यह सुनकर कि वह हम से इब्रानी 
भाषा में बोलता है, प्रौर भी चुप रहे। 
तब उस ने कहा; 

३ में तो यहूदी मनुष्य हूं, जो किलिकिया 
के तरसुस में जन्मा; परन्तु इस नगर में 
गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया 
गया, ग्लौर बापदादों की व्यवस्था की ठीक 
रीति पर सिखाया गया; श्र परमेश्वर के 
लिये ऐसी धुत लगाए था, जैसे तुम सब 
ग्राज लगाए हो। ४ प्रोर में ने पुरुष झौर 
स्त्री दोनों फो बान्ध बान्धकर, प्रौर बन्दीगृह 
में डाल डालकर, इस पंय को यहां तक 
सताया, कि उन्हें मरवा भी डाला। ५ इस 
बात के लिये महायाजक प्रोर सब पुरनिये 
गवाह हैं; कि उन में से में भाइयों के नाम 
पर चिट्ठिया लेकर दमिश्क को चला जा रहा 
या, कि जो वहां हों उन्हें भी दएड दिलाने 
के लिये बान्धकर यरूशलेम में लाऊं। 
६ जब में चलते चलते दमिश्क के निकट 
पहुंचा, तो ऐसा हुप्ना कि दो पहर के लगभग 
एकाएक एक बड़ी ज्योति ग्राकाश से मेरे 
चारों प्रोर चमकी। ७ प्रोर में भूमि पर 
गिर पड़ा: श्लौर यह शब्द सुना, कि * हे 
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शाऊल, हे शाऊल, लू मुझे क्यों सताता है ? 

में ने उत्तर दिया, कि हे प्रभु, तू कौन हैं? 

८ उस ने मुझ से कहा; में योशु नासरी हूं, 
जिसे तू सताता हूँ ? & घोर मेरे साथियों 
ने ज्योति तो देखी, परन्तु जो मुझ से बोलता 
या उसका शब्द न सुना। १० तब में ने 
कहा; हे प्रभु में क्या करूं? प्रभु ने मुझ से 
कहा; उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ 
तेरे करने के लिये ठहराया गया है वहां 
ठुक से सब कह दिया जाएगा। ११५ जब 
उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई 
न दिया, तो में अपने साथियों के हाथ पकड़े 
हुए दमिश्क में ग्राया । १२ और हनन्याह 
नाम का व्यवस्था के प्रनुसार एक भक्‍त 
मनुष्य, जो वहां के रहनेवाले सब यहुदियों 
में सुनाम था, मेरे पास प्राया। १३ प्रौर 
खड़ा होकर मुझ से कहा; हे भाई शाऊल 
फिर देखने लग: उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल 
गए ग्रोर में ने उसे देखा। १४ तब उस ने 
कहा, हमारे बापदादों के परमेश्वर नें 
तुके इसलिये ठहराया है, कि तू उस की 
इच्छा को जाने, श्रौर उस धर्मी को देखे, प्रौर 
उसके मुंह से बातें सुने। १५ क्‍योंकि तू 
उस की झोर से सब मनुष्यों के साम्हने उन 
बातों का गवाह होगा, जो तू ने देखो भौर 
सुनी हें। १६ प्रव क्‍यों देर करता हैं? 
उठ, बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर 
ग्रपने पापों को धो डाल। १७ जब में फिर 
यरूशलेम में ग्राकर मन्दिर में प्रार्थना कर 
रहा था, तो बेसुध हो गया। १६८ प्रौर 
उस को देखा कि मुझ से कहता है; जल्दी 
करके यरूशलेम से कट निकल जा : क्‍योंकि 

वे मेरे विषय में तेरी गवाहो न मानेंगे। 
१६ में ने कहा; हैं प्रभु वे तो आप जानते 
हैं, कि में तु पर विश्वास करनेवालों की 
बन्दोगृहू में डालता भ्रौर जगह जग 
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प्राशघनालय में पिटवाता था। २० और 
जब नेरे गवाह स्लिफनस का लोह बहाया 
जा नहा था तब में भी वहां खड़ा था, आर 
इस वान में सहमत था, भर उसके घातकों 
के कपड़ों की रखवालो करता था। 
२१ और उस ने मुझ से कहा, चला जा : 
क्यांक्ति में तुझे ग्रन्यजातियों के पास दूर दूर 
भेजंगा | 

२२ वे इस बात तक उस की सुनते रहे; 
तब ऊच शब्द से चिललाए, कि ऐसे मनुष्य 
का ग्रन्त करो ; उसका जीवित रहना उचित 
नहीं। २३ जब वे चिल्लाते श्रौर कपड़े 
फेंकले ग्लोर ग्राकाश में घूल उड़ाते थे; 
र४ ता पलटन के सूवेदार ने कहा; कि 
इसे गढ़ में ले जाओ; झौर कोड़े मारकर 
जांचो, कि में जानू कि लोग किस कारण 
उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैँ। 
२४५ जब उन्हों ने उसे तसमों से बान्धा तो 
पौलुस ने उस सूवेदार से जो पास खड़ा था, 
कहा, क्‍या यह उचित हैं, कि तुम एक रोमी 
मनुष्य को, और वह भो बिना दोषी झठहराए 
हुए कोड़े मारो ? २६ सूवेदार ने यह सुन- 
कर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा; 
तू यह क्‍या करता है ? यह तो रोमी मनुष्य 
हैं। २७ तब पलटन के सरदार ने उसके 
पास प्राकर कहा; मुझे बता, क्‍या तू रोमी 
हैँ? उस ने कहा, हां। २८ यह सुनकर 
पलटन के सरदार ने कहा; कि में ने रोमी 
होने का पद बहुत रुपये देकर पाया हैँ: 
पोलुस ने कहा, में तो जन्म से रोमी हूं। 
२६ तब जो लोग उसे जांचने पर थे, वे 
तुरन्त उसके पास से हट गाए, श्लोर पलटन 
का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी 
हे, और में ने उसे वान्धा है, डर गया |। 

३० दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की 
इच्छा से कि यहूदी उस पर क्‍यों दोष लगाते 
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याजकों शोर सारी महासभा को इकट्ठे होने 
की ग्राज्ञा दी, शोर पौलुस को नीचे ले जाकर 
उन के साम्हनें खड़ा कर दिया॥ 

पौलुस ने महासभा को ओर 


र्‌ डे टकटकी लगाकर देखा, श्रोर कहा, 
हे भाइयो, में ने श्राज तक परमेश्वर के लिये 
बिलकुल सच्चे विवेक * से जोवन बिताया 
है। २ हनन्याह महायाजक ने, उन को जो 
उसके पास खड़े थे, उसके मुंह पर थप्पड़ 
मारने को आज्ञा दी! ३ तब पौलुस ने उस 
से कहा; हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर 
तुझे मारेगा : तू व्यवस्था के प्रनुसार मेरा 
न्याय करने को बेठा है, श्लौर फिर क्‍या 
व्यवस्था के विरुद्ध मुझ मारने की प्राज्ञा 
देता है ? ४ जो पाम खड़े थे, उन्हों ने कहा, 
क्‍या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा 
कहता है? ५ पोलुस ने कहा; हे भाइयो, 
में नहीं जानता था, कि यह महायाजक हैँ; 
क्योंकि लिखा हैं, कि ग्रपने लोगों के प्रधान 
को बुरा न कह । ६ तब पोलुस ने यह जान- 
कर, कि कितने सदूकी और कितने फरीसी 
हैं, सभा में पुकारकर कहा, हे भाइयों, में 
फरीसी प्लौर फरीसियों के वंश का हूं, मरे 
हुमं की प्राशा और पुनरुत्थान | के विषय 
में मेरा मुकदमा हो रहा है। ७ जब उस ने 
यह बात कही तो फरीसियों पस्‍्ौर सदूक्यों 
में भगड़ा होने लगा; और सभा में फूट पड़ 
गई। ८ क्‍योंकि सदूकी तो यह कहते हें 
कि न पुनरुत्यान है, न स्वगंदूत भौर न 
ग्रात्मा है; परन्तु फरीसी दोनों मानते हें। 
६ तब बड़ा हल्ला मचा ग्रौर कितने 
शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे, उठकर 


हैं, उसके बन्धन खोल दिए; प्लोर महा- 
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यों कहकर भगडने लगे, कि हम इस मनुष्य 
में कुछ बुराई नहीं पाने; झौर यदि कोई 
प्रात्मा या स्वर्गदूत उस से बोला हूँ तो फिर 
क्या ? १० जब बहुत भंगड़ा हुप्रा, तो 
पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पोलुस 
के टुकड़े टुकड़े न कर डालें पलटन को आ्राज्ञा 
दी, कि उतरकर उस को उन के बीच में से 
बरवस निदालो, ग्रौर गढ़ में ले आग्यो ॥ 
११ उसी रात प्रभु ने उसके पास ग्रा 
खड़े होकर कहा; है पौलुस, ढाढ़स बान्ध; 
क्योंकि जैसी तू ने यरूशलेम में मेरी गवाही 
दी, वँसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी 
होगी ।। 
१२ जब दिन हुआा, तो यहूदियों ने एका 
किया, भ्रौर शपथ खाई कि जब तक हम 
पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं या 
पीएं तो हम पर धिक्‍्कार। १३ जिन्‍्हों ने 
ग्रापस में यह शपथ खाई थी, वे चालीस 
जनों के ऊपर थे। १४ उन्हों ने महायाजकों 
ग्रौर पुरनियों के पास झ्ाकर कहा, हम ने 
यह ठाना है; कि जब तक हम पौलुस को 
मार न डालें, तब तक यदि कुछ चर्खे भी, 
तो हम पर धिकक्‍्कार पर धिककार हूँ। 
१५ इसलिये प्रब महासभा समेत पलटन के 
सरदार को समभाओं, कि उसे तुम्हारे पास 
ले ग्राए, मानों कि तुम उसके विषय में और 
भी ठीक जांच करना चाहते हों, और हम 
उसके पहुंचने से पहिले ही उसे मार डालने 
के लिये तैयार रहेंगे। १६ और पोलुस के 
भांजे ने सुना, कि वे उस की घात में हैं, तो 
गढ़ में जाकर पौलुस को सन्देश दिया। 
१७ पोलुस ने सूवेदारों में से एक को अपने 
पास बुलाकर कहा; इस जवान को पलटन 
के सरदार के पास ले जाग्रों, यह उम से कुछ 
कहना चाहता है। १८ सो उस ने उसको 
पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा , 
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पौलुस बन्धुए ने मुझे बलाकर बिनती ** 
कि यह जवान पलटन के सरदार से ऊ#ुख 
कहना चाहता हैं; उसे उमके पास ले जीं ! 
१६ पलटन के सरदार ने उसका हाथ परकर्ड 
कर, और ग्लग ले जाकर पूछा; मुर्क 
क्‍या कहना चाहता है ? २० उस ने कहाँ! 
यहू दियो ने एका किया है, कि तुम से 

करें, कि कल पौलुस को महामभा में लाए, 
मानो तू और ठीक से उस की जांच करनी 
चाहता हैं। २१ परन्तु उन को मत मानती, 
क्योंकि उन में से चालीस के ऊपर मनुष्य 
उस की घात में हैं, जिन्हों ने यह ठान लिया 
है, कि जब तक हम पौलस को मार न इार्लें, 
तब तक खाएं, पीएं, तो हम पर घिकक्‍कार « 
ग्रोर ग्रभी वे तैयार हैं श्रौर तेरे वचन की 
प्रास देख रहे हैं। २२ तब पलटन के 
सरदार ने जवान को यह गआ्राज्ञा देकर थिंदी 
किया, कि किसी से न कहना कि नू ने मुझ 
को ये बातें बताई हे। २३ ग्लौर 
सूवेदारों को बुलाकर कहा; दो सौ सिपाही, 
सत्तर सवार, और दो सो भालेत, पहर रात 
बीते कंसरिया को जाने के लिये तैयार कर 
रखो। २४ ओर पोलुस की सवारी के लिये 
घोड़े तेयार रखो कि उसे फेलिक्स हाक्मि 
के पास कुशल से पहुचा दें। २५ उस ने 


इस प्रकार को चिट्ठी भी लिखी , 
२६ महाप्रतापी फंलिक्स हाकिम को 
क्लौदियस लूसियास का नमस्कार ' 


२७ इस मन॒ष्य को यहृदियों ने पकड़कर 
मार डालना चाहा, परन्तु जब में ने जाना, 
कि रोमी है, तो पलटन लेकर छूडा लाया | 
२८ औ्लौर में जानना चाहता था, कि वे 
उम्र पर किस कारगा दोष लगाते हूँ, इसलिये 
उसे उन की महासभा में ले गया । २६ तब 
में ने जान लिया, कि वे अपनी व्यवस्था के 
विवादों कें विधय में उस पर दोष लगाते 


श३७ ७6-१४ १६ | 


हें, परन्तु मार डाले जाने या बान्धे जाने के 
योग्य उस में कोई दोष नहीं। ३० और 
जब मझ्के बताया गया, कि वे इस मनुष्य को 
घात में लगे हैं तो में ने तुरन्त उस को तेरे 
पास भेज दिया; और मुदृइयों को भी ग्राज्ञा 
दी, कि तेरे साम्हने उम पर नालिश करें॥ 
३१ सो जैसे सिपाहियों को ग्राज्ञा दी 
गई थी वैसे ही पौलुस को लेकर रातों-रात 
ग्रन्तिपत्रिस में लाएं। ३२ दूसरे दिन 
वे सवारों को उसके साथ जाने के लिये 
छोड़कर आप गंढ को लौटे। ३३ उन्हों ने 
कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी 
दी: और पौलुस को भी उसके साम्हने 
खड़ा किया। ३४ उस ने पढ़कर पूछा, 
यह किस देश का है ? ३५ ग्रौर जब जान 
लिया कि किलकिया का हैं; तो उस से 
कहा; जव तेरे मुहुई भी आएंगे, तो में तेरा 
मुकहमा करूंगा : ग्रोर उस ने उसे हेरोदेस 
के किले * में, पहरे में रखने की ग्राज्ञा दी ॥। 


9 पांच दिन के बाद हनन्याह 
महाथाजक कई पुरनियों ग्रौर 
तिरतुल्लुस नाम किसी वकील को साथ 
लेकर ग्राया; उन्हों ने हाकिम के साम्हने 
पोलुस पर नालिश की । २ जब वह बुलाया 
गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर 
कहने लगा, कि, 
है महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें 
जो बड़ा कुशल होता हैं; झ्रोर तेरे प्रबन्ध से 
इस जाति के लिये कितनी बुराइयां सुधरती 
जाती हैं। ३ इस को हम हर जगह और 
हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। 
४ परन्तु इसलिये कि तुझे ओर दुख नहीं 
देना चाहता, में तुक से बिनती करता हूं, 
कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले । 








* यू० प्रितोरियुम । 
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५ क्‍योंकि हम ने इस मनुष्य को उपद्रवी 
ग्रोर जगत के सारे यंहूदियों में बलवा 
करानेवाला, और नासरियों के कुपन्थ का 
मुखिया पाया हैँ। ६ उस ने मन्दिर को 
शुद्ध करना चाहा, और हम ने उसे पकड़ा । 
८ इन सब्र बातों को जिन के विषय में हम 
उस पर दोष लगाते हैं, तू आपही उस को 
जांच करके जान लेंगा। € यहूदियों ने भी 
उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार 
की हें।। 
१० जब हाकिम ने पोौलुस को बोलने 
के लिये सन किया तो उस नें उत्तर दिया, 
में यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस 
जाति का न्याय करता है, आनन्द से अपना 
प्रत्यत्तर देता हूं। ११ तू आप जान 
सकता हैं, कि जव से में यरूशलेम में भजन 
करने को झ्ाया, मुझे बारह दिन से ऊपर 
नहीं हुए। १२ और उन्हों ने मुझे न 
मन्दिर में न सभा के घरों में, न नगर में 
किसी में विवाद करते या भीड़ लगाते 
पाया। १३ झर न तो वे उन बातों को, 
जिन का वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं, 
तेरे साम्हने सच ठहरा सकते हैं। १४ परन्तु 
यह में नेरे साम्हने मान लेता हूं, कि जिस 
पन्‍थ को वे कुपन्य कहते हैं, उसी की रीति 
पर में अपने बापदादों के परमेश्वर की 
सेवा करता हूं: और जो बातें व्यवस्था 
और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी 
हैं, उन सब की प्रतीति करता हूं। १५ और 
परमेश्वर से ग्राशा रखता हूं जो वे आप भी 
रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी 
उठना होगा। १६ इस से में ग्राप भी 
यतन करता हूं, कि परमेश्वर की, और 
मन॒ष्यों की ओर मेरा विवेक * सदा निर्दोष 
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रहे। १७ बहुत वर्षों के बाद में प्रपने 
लोगों को दान पहुंचाने, प्रौर भेंट चढ़ाने 
भ्राया था। १८ उन्हों ने मुभे मन्दिर में, 
शुद्ध दशा में बिना भीड के साथ, और बिना 
दंगा करते हुए इस काम में पाया--हां 
प्रासिया के कई यहूदी ये--उन को उचित 
था, १६ कि यदि मेरे विरोध में उन की 
कोई बात हो तो यहां तेरे साम्हते प्राकर 
मुझ पर दोष लगाते। २० या ये प्राप ही 
कहें, कि जब में महासभा के साम्हने खड़ा 
था, तो उन्हों ने मुझ में कौन सा प्रपराघ 
पाया ? २९ इस एक बात को छोड़ जो 
में ने उन के बीच में खड़े होफर पुकारकर 
कहा था, कि मरे हुग्नों के जी उठने के विषय 
में प्राज मेरा तुम्हारे साम्हने मुकहमा हो 
रहा है॥ 

२२ फंलिक्स ने जो इस पन्‍्थ की बातें 
ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर 
टाल दिया, कि जब पलटन का सरदार 
लूसियास प्राएगा, तो तुम्हारी बात का 
निर्ंय करूंगा। २३ प्रौर सूबंदार को 
प्राज्षा दी, कि पोलुस को सुख से रखकर 
रखंवाली करना, प्रौर उसके ममेत्रों में से 
किसी को भी उस की सेवा करने से न 
रोकना ॥। 

२४ कितने दिनों के बाद फंलिक्स ग्रपनी 
पत्नी द्ुसिल्ला को, जो यहूदिनी यी, साथ 
लेकर आया; भर पौलुम को बुलवाकर 
उस विश्वास * के विषय म॑ जो मसीह यीशु 
पर है, उस से सुना। २५ प्रोर जब वह 
धर्म प्रौर संयम ग्रोर ग्रानेवाले न्याय को 
चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने भयमान 
होकर उत्तर दिया, कि ग्भी तो जा: 
प्रवसर पाकर में तुझे फिर बुलाऊंगा। 


* या धर्म। 
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२६ उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की 
भी प्रास थी; इसलिये प्रौर भी बुला बुला- 
कर उस से बातें किया करता था। 
२७ परन्तु जब दो वर्ष बीत गए, तो 
पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर 
प्राया, भ्रौर फेलिक्स यहूदियों को खुश करने 
की इच्छा से पौलुस को बन्धुप्ना छोड़ 


गया ॥ 
श्पू फेस्तुस उस प्रान्त में पहुंचकर 
तीन दिन के बाद केसरिया से 
यरूशलेम को गया। २ तब महायाजकों 
ने, प्रौर यहूदियों के बड़े लोगों ने, उसके 
साम्हने पौलुस की नालिश की। ३ प्रौर 
उस से बिनती करके उसके विरोध में यह 
बर चाहा, कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, 
क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की 
घात लगाए हुए थे। ४ फैेस्तुस ने उत्तर 
दिया, कि पौलुस कंसरिया में पहरे में है, 
ग्रौर में ग्राप जल्द वहां जाऊंगा। ५ फिर 
कहा, तुम में जो प्रधिकार रखते हूँ, वे साथ 
चलें, भ्रौर यदि इस मनुष्य ने कुछ प्रनुचित 

काम किया हूँ, तो उस पर दोष लगाएं |। 
६ पभ्ौौर उन के बीच कोई भ्राठ दस दिन 
रहकर वह कंसरिया गया : श्रौर दूसरे दिन 
न्याय झ्रासन पर बंठकर पौलुस के लाने की 
प्राज्ा दो । ७ जब वह प्राया, तो जो यहूदी 
यरूशलेम से ग्राए थे, उन्हों ने पभ्रास पास 
खड़े होकर उस पर बहुतेरे भारी दोष 
लगाए, जिन का प्रमाण वे नही दे सकते थे | 
८ परन्तु पौलुस ने उत्तर दिया, कि में ने 
न तो यहूदियों की व्यवस्था का और न 
मन्दिर का, ध्लौर न कंसर का कुछ प्रपराध 
किया है। € तब फंस्‍्तुस ने यहूदियों को 
खुश करने की इच्छा से पोलुस को उत्तर 
दिया, क्‍या तू चाहता हे, कि यरूशलेम को 


. अल्प 





5. जज 


२५: १०-२७ ] 


जाए; पधौर वहां मेरे साम्हने तेरा यह 
मुकहमा तय किया जाएं? १० पौलुस ने 
कहा; में कैसर के न्याय प्रासन के साम्हने 
खड़ा हूं: मेरे मुकदमे का यहीं फैसला होना 
चाहिए: जैसा तू भच्छी तरह जानता है, 
पहूदियों का में ने कुछ प्रपराध नहीं किया। 
११ यदि प्रपराधी हूं भ्ौर मार डाले जाने 
योग्य कोई काम किया है; तो मरने से नहीं 
मुकरता ; परन्तु जिन बातों का ये मुझ पर 
दोष लगाते हैं, यदि उन में से कोई बात 
सच न ठहरे, तो कोई मुझे उन के हाथ नहीं 
सौंप सकता : में कंसर की दोहाई देता हूं । 
१२ तब फेस्तुस ने मन्त्रियों की सभा के 
साथ बातें करके उत्तर दिया, तू ने कैसर की 
दोहाई दी है, तू कंसर के पास जाएगा ॥। 
१३ भ्रौर कुछ दिन बीतने के बाव 
भ्रग्रिप्पा राजा प्लौर बिरनीके ने केसरिया 
में प्लाकर फेस्तुस से मेंट की। १४ शोर 
उन के बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस 
ने पौलुस की कथा राजा दो बताई; कि 
एक मनुष्य है, जिसे फेलिक्स बन्धुभ्ा छोड़ 
गया है। १५ जब में यरूशलेम में था, तो 
महायाजक झ्रौर यहूदियों के पुरनियों ने 
उस की नालिश की; भ्रौर चाहा, कि उस 
पर दणराड की भ्राज्ञा दी जाए। १६ परन्तु 
में ने उन को उत्तर दिया, कि रोमियों की 
यह रीति नहीं, कि किसी मनुष्य को दण्ड के 
लिये सौंप दें, जब तक मुद्दामलह को अपने 
मुहृइ्यों के प्रामने-सामने खड़े होकर दोष के 
उत्तर देने का प्रवसर न मिलें। १७ सो 
जब वे यहां इकट्ठे हुए, तो में ने कुछ देर न 
की, परन्तु दूसरे हो दिन न्याय प्रासन पर 
बैठकर, उस मनुष्य को लाने की प्राज्ञा दी । 
१८ जब उसके मुहरई खड़े हुए, तो उन्हों ने 
ऐसी बुरी बातों का दोष नहीं लगाया, जैसा 
में समभता था। १६ परन्तु प्रपने मत के, 
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झोर यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में 
जो मर गया था, भौर पौलुस उस को जीवित 
दताता था, विवाद करते थे। २० और 
में उलभन में पा, कि इन बातों का पता कैसे 
लगाऊं ? इसलिये में ने उस से पूछा, क्‍या 
तू यरूशलेम जाएगा, कि वहां इन बातों का 
फैसला हो? २१ परन्तु जब पोलुस ने 
दोहाई दी, कि मेरे मुकहमे का फैसला महा- 
राजाधिराज के यहां हो; तो में ने प्राज्ञा दी, 
कि जब तक उसे कंसर के पास न भेज, उस 
की रखवाली की जाएं। २२ तब प्रग्रिप्पा 
ने फेस्तुस से कहा, में मी उस मनुष्य की 
सुनना चाहता हूं : उस ने कहा, तू कल सुन 
लेगा ॥ 

२३ सो दूसरे दिन, जब भप्रग्रिप्पा भोर 
बिरनीके बड़ी घूमघाम से प्राकर पलटन के 
सरदारों भ्रौर नगर के बड़े लोगों के साथ 
दरबार में पहुंचे, तो फेस्तुस ने प्राज्ञा दी, 
कि वे पौलुस को ले प्राएं। २४ फेस्तुस ने 
कहा; हे महाराजा प्रग्रिप्पा, भ्रौर हे सब 
मनुष्यों जो यहां हमारे साथ हो, तुम इस 
मनुष्य को देखते हो, जिस के विषय में सारे 
यहूदियों ने यरूशलेम में भौर यहां मी चिल्ला 
चिल्लाकर मुझ से बिनती की, कि इस का 
जीवित रहना उचित नहीं। २५ परन्तु में 
ने जान लिया, कि उस ने ऐसा कुछ नहीं 
किया कि मार डाला जाए; भौर जब कि 
उस ने प्राप ही महाराजाधिराज की दोहाई 
दी, तो में ने उसे भेजनें का उपाय निकाला । 
२६ परन्तु में ने उसके विषय में कोई ठीक 
बात नहीं पाई कि प्रपने स्वामी के पास 
लिखूं, इसलिये मैं उसे तुम्हारे साम्हने स्‍्रौर 
विशेष करके हे महारांजा प्ग्रिप्पा तरे 
साम्हने लाया हूं, कि जांचने के बाद मुझे 
कुछ लिखने को मिले। २७ क्योंकि बन्धुए 
को भेजना प्रौर जो दोष उस पर लगाए गए, 








न 
। 
| 

॥ 
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उन्हें न बताना, मुझे व्यर्थ समझ पड़ता 
हैं ॥। 
२ हट ग्रग्रिप्पा ने पौलस से कहा; 
तुझे अपने विषय में बोलने की 
ग्राज्ञा हैं: तव पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर 
देने लगा, कि, | 
२ हे राजा गग्रिप्पा, जितनी बातों का 
यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे 
साम्हने उन का उत्तर देने में में अपने को 
धन्य समभता हूं। ३ विशेष करके इसलिये 
कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों ग्रौर विवादों 
को जानता हूँ, सो में बिनती करता हुं, 
धीरज से मेरी सुन ले। ४ जैसा मेरा चाल 
चलन आरम्भ से अपनी जाति के बीच 
ग्रौर यरूशलेम में था, यह सब यहूदी जानते 
हैं। ५ वे यदि गवाही देना चाहते हैं, तो 
आरम्भ से मुझे पहिचानते हूँ, कि में फरीसी 
होकर अपने धर्म के सब से खरे पन्य के 
ग्रनुसार चला। ६ और ग्रब उस प्रतिज्ञा 
की ग्राशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे 
बापदादों से की थी, मुझ पर मुकहमा चल 
रहा है। ७ उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की 
आशा लगाए हुए, हमारे बारहों गोत्र अपने 
सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा 
करते आए हूँ: है राजा, इसी झ्ाशा के 
विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। 
८ जब कि परमेश्वर मरे हुआं को जिलाता 
हैं, तो तुम्हारे यहां यह बात क्‍यों विश्वास के 
योग्य नहीं समभी जाती ? € में ने भी 
समभा था कि यीशु नासरी के नाम के 
विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। 
१० और में ने यरूशलेम में ऐसा ही किया; 
ग्रोर महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत 
से पवित्र लोगों को बन्दीगृह में डाला, क्‍्रौर 
जब वे मार डाले जाते थे, तो में भी उन के 
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विरोध में अपनी सम्मति देता था। 

११ ओर हर झ्ाराघनालय में में उन्हें 

ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निन्‍्दा 

करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे 

ऐसा पागल हो गया, कि बाहर के नगरों में 
भी जाकर उन्हें सताता था। १२ इसी 
घुन में जब में महायाजकों से अधिकार 
ओर परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा 
था। १३ तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के 
समय में ने आकाश से सूय के तेज से भी 
बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ 
चलनेवालों के चारों ओर चमकती हुई 
देखो। १४ और जब हम सब भूमि पर 
गिर पड़े, तो में ने इब्रानी भाषा में, मुझ से 
यह कहते हुए यह शब्द सुना, कि हे शाऊल, 
हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है ? पैने पर 
लात मारना तेरे लिये कठिन है। १४ में ने 
कहा, हे प्रभु तू कौन हैं? प्रभु ने कहा, में 
यीशु हूं: जिसे तू सताता है। १६ परन्तु 
तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो; क्‍योंकि 
में ने तुझे इसलिये दर्शन दिया है, कि तुरे 
उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं, 
जो तू ने देखी हें, और उन का भी जिन के 
लिये में तुझे दर्शन दूंगा। १७ और में तुमे 
तेरे लोगों से और अन्यजातियों से बचाता 
रहूंगा, जिन के पास में अरब तुझे इसलिये 
भेजता हूं। १८ कि तू उन की आंखें खोले, 
कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, और 
शैतान के अधिकार से परमेश्वर की भ्ोर 
फिरें; कि पापों की क्षमा, और उन लोगों के 
साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र 
किए गए हैं, मीरास पाएं। १६ सो हैं 
राजा अग्रिप्पा, में ने उस स्वर्गीय दर्शन की 
बात न टाली। २० परन्तु पहिले दमिई्क 
के, फिर यरूशलेम के रहनेवालों को, तब 
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यहूदिया के सारे देश में श्रौर पग्रन्यजातियों 
को समभाता रहा, कि मन फिराप्रों पौर 
परमेद्वर की प्रोर फिर कर मन फिराव के 
पोग्य काम करो । २१ इन बातों के कारण 
यहूदी मुर्े मन्दिर में पकड़के मार डालने 
का यत्‌न करते ये। २२ सो परमेश्वर की 
सहायता से में श्राज तक बना हूं और छोटे 
बड़े सभी के साम्हने गवाहों देता हू गौर 
उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता, जो 
भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि 
होनेवाली हैं। २३ कि मसीह को दुख 
उठाना होगा, और वहीं सब से पहिले मरे 
हुओं में स जी उठकर, हमारे लोगों में 
ग्रौर प्रन्यजातियों में ज्योति का प्रचार 
करेगा || 

२४ जब वह इस रोति से उत्तर दे रहा 
था, तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा; हे 
पोलुस, तू पागल हैं: बहुत विद्या ने तुमे 
पागल कर दिया हैं। २५ परन्तु उस ने 
कहा; हे महाप्रतापी फेस्तुस, में पागल नहीं, 
परन्तु सच्चाई श्रौर बुद्धि की बाते कहुता 
हूँ। २६ राजा भी जिस के साम्हने में 
निडर होकर बोल रहा हूं, ये बातें जानता 
हैं, श्लोर मुझे प्रतीति हे, कि इन बातों में 
से कोई उस से छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना 
तो कोने में नही हुई । २७ हे राजा ग्रग्रिप्पा, 
क्या तू भविष्यद्धक्ताग्रों की प्रतीति करता 
हैँ ? हां, में जानता हूं, कि तू प्रतीति करता 
हूँ। २८ तब ग्रग्रिष्पा ने पोलुस से कहा, 
तू थोड़े ही समभाने से * मु मसीहों 
बनाना चाहता है? २६ पौलुस ने कहा, 
परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्‍या 
थोडे में, क्या बहुत में, केवल तू ही नही, 
परन्तु जितने लोग प्राज मेरी सुनते हें, 


* यू० थोड़े में। 
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इन बन्धनों को छोड़ वे मेरे समान हो 
जाएं ॥ 

३० तब राजा और हाकिम और 
बिरनीके प्रौर उन के साथ बँठनेवाले उठ 
खडे हुए। ३१ झ्लौर ग्लग जाकर आपस 
में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं 
करता, जो मृत्यु या बन्धन के योग्य हो। 
३२ ग्रग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा; यदि यह 
मनुष्य कंसर की दोहाई न देता, तो छुट 


सकता था॥ 

9 जब यह ठहराया गया, कि 
न हम जहाज पर इतालिया को जाएं, 
तो उन्हों ने पौलुस श्रोर कितने ग्लोर बन्धुप्रों 
को भी यूलियुस नाम ग्रोगुस्तुस की पलटन 
के एक मसूबेदार के हाथ सोंप दिया। 
२ औ्रौर प्रद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर जो 
ग्रासिया के किनारे की जगहों में जाने पर 
था, चढ़कर हम ने उसे खोल दिया, श्रौर 
प्ररिस्तर्ख्स नाम थिस्सलुनीके का एक 
मकिदूनी हमारे साथ था। ३ दूसरे दिन 
हम ने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने 
पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहा 
जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। 
४ वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने 
के कारण हम कुप्रुस की गझ्राड़ में होकर चले । 
५ झऔर किलिकिया और पंफूलिया के 
निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में 
उतरे। ६ वहां सूबेदार को सिकन्दरिया 
का एक जहाज इतालिया जाता हुग्रा मिला, 
झर उस ने हमें उस पर चढ़ा दिया। 
७ आर जब हम बहुत दिनो तक धीरे धीरे 
चलकर कठिनता से कनिदुस के साम्हने 
पहुंचे, तो इसलिये कि हवा हमें ग्रागे बढ़ने 
न देती थी, सलमोने के साम्हने से होकर 
करते को आड़ में चले। ८ ग्रौर उसके 





३१२ 


किनारे किनारे कठिनता से चलकर शुभ- 
लंगरबारी नाम एक जगह पहचे, जहां से 
लसया नगर निकट था।॥ 

६ जब बहुत दिन बीत गए, और जल- 
यात्रा में जोखिम इसलिये होती थी कि 
उपवास के दिन ग्रब बीत चुके ये, तो पोलुस 
ने उन्हें यह कहकर समभाया। १० किहे 
सज्जनो मुझे ऐसा जान पड़ता है, कि इस 
यात्रा में बिपत्ति प्रौर बहुत हानि न केवल 
माल और जहाज की बरन हमारे प्राणों की 
भी होनेवाली है। ११ परन्तु सूबेंदार 
ने पौलुस की बातों से मांकी झौर जहाज के 
स्वामी की बढ़कर मानी। १२ और वह 
बन्दर स्थान जाड़ा काटने के लिये अच्छा न 
था: इसलिये बहुतों का क्चार हुआ, कि 
वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से 
हो सके, तो फीनिक्स में पहुंचकर जाड़ा 
कार्टे : यह तो क्रेते का एक बन्दर स्थान है 
जो दक्खिन-पच्छिम और उत्तर-पच्छिम की 
ग्रोर खुलता है। १३ जब कुछ कुछ दक्खिनी 
हवा बहने लगी, तो यह समभकर कि 
हमारा मतलब पूरा हों गया, लंगर उठाया 
ग्रौर किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने 
लगे। १४ परन्तु थोड़ी देर में वहां से एक 
बड़ी झ्रांधी उठी, जो यूरकुलीन फहलाती 
है। १५ जब यह जहाज पर लगी, तब 
वह हवा के साम्हने ठहर न सका, सो हम ने 
उसे बहने दिया, श्ौर इसी तरह बहते हुए 
चले गए। १६ तब कौदा नाम एक छोटे से 
टापू की भाड़ में बहते बहते हम कठिनता से 
डोंगी को वह में कर सके। १७ मल्लाहों 
ने उसे उठाकर, भनेक उपाय करके जहाज 
को नीचे से बान्धा, और सुरतिस के चोर- 
बालू पर टिक जाने के भय से पाल और 
सामान उतार कर, बहते हुए चले गए। 
१८ प्रोर जब हम ने झ्ांधी से बहुत हिच- 
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कोलें भौर धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे 
जहाज का माल फेंकने लगे। १६ और 
तीसरे दिन उन्हों ने अपने हाथों से जहाज 
का सामान फेंक दिया। २० झर जब 
बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए, 
झ्रौर बड़ी आंधी चल रही थी, तो श्रन्त में 
हमारे बचने को सारी आशा जाती रही । 
२१ जब वे बहुत उपवास कर चुके, तो 
पौलुस ने उन के बीच में खड़ा होकर कहा : 
हे लोगो, चाहिए था कि तुम मेरी बात 
मानकर, क्रेते से न जहाज खोलते झौर नें 
यह बिपत और हानि उठाते। २२ परन्तु 
प्रव में तुम्हें समभाता हूं, कि ढाढ्स बान्धों : 
क्‍योंकि तुम में से किसी के प्राणा की हानि 
न होगी, केवल जहाज की। २३ क्‍योंकि 
परमेश्वर जिस का में हूं, भौर जिस की सेवा 
करता हूं, उसके स्वर्गंदूत ने ग्राज रात मेरे 
परास्त श्राकर कहा। २४ है पौलुस, मत 
डर, तुझे कैंसर के साम्हने खड़ा होना 
प्रवन्‍्य है. और देख, परमेष्वर ने सब को 
जो तेरे साथ यात्रा करते है, तुझे दिया हैं । 
२५ इसलिये, हे सज्जनों ढाढ़स बान्धों; 
क्योंकि में परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ, 
कि जैसा मुझ से कहा गया है, वैसा ही 
होगा। २६ परन्तु हमें किसी टापू पर जा 
टिकना होगा ॥। 

२७ जब चोदहवीं रात हुई, और हम 
ग्रद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे, तो 
ग्राधी रात के निकट मल्लाहों ने ग्रटकल से 
जाना. कि हम किसी देश के निकट पहुंच 
रहे हैं। २८ और थाह लेकर उन्हों ने 
बीस पुरसा गहरा पाया औरं थोड़ा श्लागे 
बढ़कर फिर थाह लो, तो पन्द्रह पुरुसा 
पाया । २६ तब पत्थरीली जगहों पर 
पड़ने के डर से उन्हों ने जहाज की पिछाडी 
चार लंगर डाले, और भोर का होना मनाते 





रहे। ३० परन्तु जब मल्लाह जहाज पर 
से भागना चाहते थे, ग्रौर गलही से लंगर 
डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी। 
रे१ तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों 
से कहा; यदि ये जहाज पर न रहें, तो तुम 
नहीं बच सकते। ३२ तब सिपाहियों ने 
रस्से काटकर डोंगी गिरा दो। ३३ जब 
भोर होने पर था, तो पौलुस ने यह कहके, 
सब को भोजन करने को समझाया, कि 
प्राज चौदह दिन हुए कि तुम ग्लास देखते 
देखते भूखे रहे, और कुछ भोजन न किया । 
रै४ड इसलिये तुम्हें समभाता हूं, कि कुछ 
खा लो, जिस से तुम्हारा बचाव हो; 
क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल 
भी न गिरेगा। ३५ श्रौर यह कहकर 
उस ने रोटी लेकर सव के साम्हने परमेश्वर 
का धन्यवाद किया; ओर तोड़फर खाने 
लगा। ३६ तब वे सब भी ढाढ़स बान्धकर 
भोजन करने लगे। ३७ हम सब मिलकर 
जहाज पर दो सो छिहनर जन थे। ३८ जब 
वे भोजन करके तृप्त हुए, तो गेहूं को समुद्र 
से फक कर जहाज हलका करने लगें। 
रै६ जब बिहान हुप्रा, तो उन्हों ने उस देश 
को नही पहिचाना, परन्तु एक खाड़ी देखी 
जिस का चौरस किनारा था, प्रौर विचार 
किया, कि यदि हो सके, तो इसो पर जहाज 
को टिकाएं। ४० तब उन्हों ने लगरों को 
खोलकर समुद्र में छोड़ दिया प्रौर उसी 
समय पतवारों के बन्धन खोल दिए, और 
हवा के साम्हने प्रगला पाल चढ़ाकर किनारे 
की प्लरोर चले। ४१ परन्तु दो समुद्र के 
संगम की जगह पड़कर उन्हों ने जहाज को 
टिकाया, और गलहो तो धक्का खाकर गड़ 
गई, झ्रौर टल न सकी; परन्तु पिछाड़ी 
लहरों के बल से टूटने लगी। ४२ तब 
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सिपाहियो का यह विचार हुप्रा, कि बन्धुप्रो 
को मार डालें; ऐसा न हो, कि कोई पैरके 
निकल भागे। ४३ परन्तु सूबेदार ने पौलुस 
को बचाने को इच्छा से उन्हें इस विच्वार से 
रोका, झौर यह कहा, कि जो तेर सकते हैं, 
पहिले कृदकर किनारे पर निकल जाएं। 
४ंड झोर बाको कोई पटरों पर, और कोई 
जहाज की श्रौर वस्तुग्रों के सहारे निकल 
जाए, झ्लौर इस रोति से सब कोई भूमि पर 
बच निकले ।। 


२ टू _ब हम बच निकले, तो जाना 

कि यह टापू मिलिते कहलाता हैं। 
२ झ्लौर उन जंगली लोगों ने हम पर 
प्रनोखी क्रपा कौ; क्‍योंकि मेंह के कारण 
जो बरस रहा था और जाड़े के कारण 
उन्हों ने प्राण सुलगाकर हम सब को 
ठहराया। हे जब पौलुस ने लकड़ियों का 
गद्टा वटोरकर प्राग पर रखा, तो एक सांप 
प्रांच पाकर निकला ग्रोर उसके हाथ से 
लिपट गया। ४ जब उन जंगलियों ने सांप 
को उसके हाथ में लटक हुए देखा, तो प्रापस 
में कहा; सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि 
यद्यपि समुद्र से बच गया, तोभी न्याय ने 
जीवित रहने न दिया। ५ तब उस ने सांप 
को पग्राग में भटक दिया, और उसे कुछ 
हानि न पहुंची। ६ परन्तु वे बाट जोहते 
थे, कि वह सूज जाएगा, या एकाएक गिरके 
मर जाएगा, परन्तु जब वे बहुत देर तक 
देखते रहे, भौर देखा, कि उसका कुछ भी 
नहीं बिगड़ा, तो प्रौर ही विचार कर कहा; 
यह तो कोई देवता है॥ 

७ उस जगह के प्रासपास पुबलियुस 
नाम उस टापू के प्रधान को भूमि थी : उस 
ने हमें ग्रपने घर ले जाकर तोन दिन मित्र- 
भाव से पहुनाई की। ८ पुबलियुस का 
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पिता ज्वर और आंव लोहू से रोगी पड़ा 
था: सो पोलुस ने उसके पास घर में जाकर 
प्रार्थना की, ओर उस पर हाथ रखकर उसे 
चंगा किया। &£ जब ऐसा हुआ, तो उस 
टापू के बाकी ब्रीमार भ्राए, ओर चंगे किए 
गए। १० ग्रोर उन्हों ने हमारा बहुत 
ग्रादर किया, और जब हम चलने लगे, तो 
जो कुछ हमें प्रवटदय था, जहाज पर रख 
दिया ॥ 

११ तीन महीने के बाद हम सिकन्दरिया 
के एक जहाज पर चल निकले, जो उस टापू 
में जाड़े भर रहा था; स्‍्रौर जिस का चिन्ह 
दियुसक्रों था। १२ सुरकूसा में लंगर 
डाल करके हम तीन दिन टिके रहे। 
१३ वहां से हम घूमकर रेगियुम में श्राए: 
ग्रौर एक दिन के बाद दक्‍क्खिनी हवा चली, 
तब दूसरे दिन पुतियुली में ग्राएं। १४ वहां 
हम को भाई मिले, और उन के कहने से 
हम उन के यहां सात दिन तक रहे; झर 
इस रीति से रोम को चले। १४५ वहां से 
भाई हमारा समाचार सुनकर प्रप्पियुस के 
चोक भौर तीन-सराए तक हमारी भेंट करने 
को निकल आए जिन्हें देखकर पोलुस ने 
परमेश्वर का धन्यवाद किया, और ढाढ़स 
बान्धा ।। 

१६ जब हम रोम में पहुंचे, तो पोलुस 
को एक सिपाही के साथ जो उस की रख- 
न्‍ करता था, अकेले रहने की आाज्ञा 
हुई ॥ 

१७ तीन दिन के बाद उस ने यहूृदियों 
के बड़े लोगों को बुलाया, और जब वे इकट्रे 
हुए, तो उन से कहा ; है भाइयों, में ने अपने 
लोगों के या बापदादों के व्यवहारों के 
विरोध में कुछ भी नहीं किया, तोभी बन्धुआा 
होकर बसरूदालेम से रोमियों के हाथ सोपा 
गया। १६८ उन्हों ने मुझे जांच कर छोड़ 
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देना चाहा, क्‍योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य 
कोई दोष न था। १६ परन्तु जब यहूदी 
इस के विरोध में बोलने लगे, तो मुझे कैसर 
की दोहाई देनी पड़ी : न यह कि मझके अपने 
लोगों पर कोई दोष लगाना था। २० इस- 
लिये में ने तुम को बुलाया है, कि तुम से 
मिलूं ओर बातचीत करूं; क्‍योंकि इस्राएल 
की आशा के लिये में इस जंजीर से जकड़ा 
हुआ हूं। २१ उन्हों ने उस से कहा; ने 
हम ने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ियां 
पाईं, और न भाइयों में से किसी ने भ्राकर 
तेरे विषय में कुछ बताया, झौर न बुरा 
कहा। २२ परन्तु तेरा विचार क्‍या है? 
वही हम तुझ से सुनना चाहते हें, क्‍योंकि 
हम जानते हैं, कि हर जगह इस मत के 
विरोध में लोग बातें कहते हें ॥ 

२३ तब उन्हों ने उसके लिये एक दिन 
ठहराया, श्रौर बहुत लोग उसके यहां इकट्ठे 
हुए, ग्रोर वह परमेश्वर के राज्य की गवाही 
देता हुआ, ग्रौर मूसा की व्यवस्था भौर 
भविष्यद्धक्ताओ्ों की पुस्तकों से यीशु के 
विषय में समझा समभाकर भोर से सांभ 
तक वर्णान करता रहा। २४ तब किततों 
ने उन बातों को मान लिया, प्लौर कितनों 
ने प्रतीति न की। २५ जब आपस में एक 
मत न हुए, तो पौलुस के इस एक बात हैं 
कहने पर चले गए, कि पवित्र ग्रात्मा * 
यजश्ञायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा 
बापदादों से अच्छा कहा, कि जाकर ईं 
लोगों से कह। २६ कि सुनते तो होंगे 
परन्तु न समभोगे, ग्रौर देखते तो रहोगें 
परन्तु न बुभोगे। २७ क्‍योंकि इन 
का मन मोटा, और उन के कान भारी हीं 
गए, और उन्हों ने अपनी आंखें बन्द की ८” 
ऐसा न हो कि वे कभी भ्रांखों से देखें, भर 
कानों से सुनें, भौर मन से समझे झोर फि' 
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और में उन्हें चंगा करू। २८ सो तुम 
जानो, कि परमेड्वर के इस उद्धार की कथा 
अन्यजा तियों के पास भेजी गई है, और वे 
सुनेंगे। २६ जब उस ने यह कहा तो यहूदी 
आ्रापस में बहुत विवाद करने लगे और वहां 
रे चले गए।। 


प्रेरितों के काम --रोमियों 
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३० और वह पूरे दो वर्ष भपने भाड़े के 
घर में रहा। ३१ और जो उसके पास 
ग्राते थे, उन सब से मिलता रहा श्लौर बिना 
रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के 
राज्य का प्रचार करता ग्रौर प्रभु यीशु मसीह 
की बातें सिखवाता रहा॥ 





रोमियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्नी 


? पौलुस की ग्रोर से जो योशु मसीह 
का दास है, ओर प्रेरित होने के लिये 
बुलाया गया, और परमेश्वर के उस 
सुसमाचार के लिये ग्रलग किया गया हैं। 
२ जिस को उस ने पहिले हो से अपने 
भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में। 
रे अपने पुत्र हमारे प्रभु योशु मसीह के 
विषय में प्रतिज्ञा की थी. जो शरीर के भाव 
से तो दाऊद के वश से उत्पन्न हुआ। 
डे और पविश्वता को ग्रात्मा के भाव से 
मरे हुआ में से जी उठने के कारणा सामर्थ 
के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा हैं। 
५ जिस के द्वारा हमें ग्रनुग्रह और प्रेरिताई 
मिली; कि उसके नाम के कारण सब 
जातियों के लोग विश्वास करके उस की 
मानें। ६ जिन में में तुम भी योश्‌ मसीह 
के होने के लिये बुलाए गए हो। ७ उन 
सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के 
प्यारे हे और पवित्र होने के लिये बलाए 
गए हे ।॥। है 

हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीक्षु 
मसीह की शोर से तुम्हें प्रनुग्रह और शान्ति 
मिलती रहे ।। 


८ पहिले में तुम सब के लिये यीशु 
मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद 
करता हूं. कि तुम्हारे विश्वास को चर्चा 
सारे जगत में हो रही है। & परमेश्वर 
जिस की सेवा में ग्रपनी आत्मा से उमके 
पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, 
वही मेरा गवाह है; कि में तुम्हें किस प्रकार 
लगातार स्मरणा करता रहता हूं । १० प्ौर 
नित्य अपनी प्रार्थनाप्नों में बिनती करता हुं, 
कि किसो रीति से ग्रब भी तुम्हारे पास भाने 
को मेरी यात्रा परमेश्वर को इच्छा से सुफल 
हो। ११ क्‍योंकि में तुम से मिलने को 
लालसा करता हूं, कि में तुम्हें कोई प्रात्मिक 
बरदान दू जिस से तुम स्थिर हो जाप्रो। 
१२ ग्रर्थात्‌ यह, कि मे तुम्हारे बोच में 
होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा 
जो मुझ में, और तुम में हे, शान्ति पाऊं। 
१३ झ्रौर हे भाइयो, में नहीं चाहता, कि 
तुम इस से अनजान रहो, कि में ने बार वार 
तुम्हारे पास ग्राना चाहा, कि जेसा मुझे भौर 
प्रन्यजातियों में फल मिला, बैसा ही तुम में 
भी मिले, परन्तु झ्ब तक रुका रहा। १४ में 
यूनानियों श्लोर प्रन्यभाषियों का प्रौर 
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बुद्धिमानों भौर निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। 
१५ सो में तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, 
सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। 
१६ क्योंकि में सुसमाचार से नहीं लजाता, 
इसलिये कि वह हर एक विश्वास करनेवाले 
के लिये, पहिले तो यहूदी, फिर यूनानो के 
लिये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ 
हैं। १७ क्‍योंकि उस में परमेश्वर की 
धार्मिकता विश्वास से, प्रौर विश्वास के 
लिये प्रगट होती है; जैसा लिखा है, कि 
विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा ॥। 
१८ परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों 
की सब प्रभक्ति ध्रौर प्रधर्म पर स्व से 
प्रगट होता है, जो सत्य को ग्रधर्म से दबाए 
रखते हें। १६ इसलिये कि परमेश्वर के 
विषय का ज्ञान उन के मनों में प्रगट है, 
क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रगट किया है। 
२० क्‍योंकि उसके प्रनदेखे गुणा, ग्रर्थात्‌ 
उस की सनातन सामर्थ, और परमेश्वरत्व 
जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के 
द्वारा देखने में ग्राते हें, यहां तक कि वे 
निरुत्तर हैें। २१ इस कारणा कि परमेश्वर 
को जानने पर भी उन्हों ने परमेश्वर के 
योग्य बड़ाई भ्रौर धन्यवाद न किया, परन्तु 
व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उन 
का निर्बुद्धि मन अन्धेरा हो गया। २२ वे 
ग्रपने ग्राप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन 
गए। २३ और ग्रबिनाशी परमेश्वर की 
महिमा को नादामान मनुष्य, और पक्षियों, 
पग्रौर चौपायों, और रेंगनेवाले जन्तुग्रों की 
मूरत की समानता में बदल डाला || 
२४ इस कारण परमेद्वर ने उन्हें उन के 
मन के अभिलाषों के झ्रनुसार प्रशुद्धता के 
लिये छोड़ दिया, कि वे प्रापस में प्रपने 
दरीरों का ग्रनादर करें। २४ क्‍योंकि 
उन्हों ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर 


रोमियों 
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भूठ बना डाला, झौर सृष्टि की उपास्ी 
प्रौर सेवा की, न कि उस सृजनहार की अीं 
सदा धन्य है। प्रामीन ॥। | 

२६ इसलिये परमेश्वर ने उन्हें नी 
कामनाझ्रों के वश में छोड दिया; यहां तर्क 
कि उन की स्त्रियों ने भी स्वाभाविव 
व्यवहार को, उस से जो स्वभाव के विरु् 
है, बदल डाला। २७ वेसे हो पुरुष भीं 
स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड: 
कर झ्ापस में कामातुर होकर जलने लगें 
प्रोर पुरुषों ने पुरुषों के साथ निलंज्ज कॉर्म 
करके अपने भ्रम का ठोक फल पाया ॥। 

२८ ओर जब उन्हों ने परमेश्वर कीं 
पहिचानना न चाहा, इसलिये परमेश्वर नें 
भी उन्हें उन के निकम्मे मन पर छोड़ दिया ; 
कि वे प्रनुचित काम करें। २६ सो वे सब 
प्रकार के प्रधमं, और दुष्टता, और लोभ, 
प्रोर बेरभाव, से भर गए; प्रौर डाह, भौर 
हत्या, प्रौर भगड़े, श्ौर छल, प्लौर ईर्पा से 
भरपूर हो गए, ग्रौर चुगलखोर । ३० बद- 
नाम करनेवाले, परमेश्वर के देखने में 
घूरिगत, भ्रौरों का प्रनादर करनेवाले, झ्रभि- 
प्रानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने- 
वाले, माता पिता की भाज्ञा न माननेवाले । 
३१ निर्वद्धि, विश्वासधघाती, मयारहित 
प्रोर निर्देय हो गए। ३२ वे तो परमेश्वर 
की यह विधि जानते हें, कि ऐसे ऐसे काम 
करनेवाले मृत्यु के दएड के योग्य हे, तौभी ने 
केवल ग्राप ही ऐसे काम करते हूँ, बरन 
करनेवालों से प्रसन्न भी होते हें ।। 


७ सो हे दोण लगानेवाले, तू कोई क्यों 

* न हो; तू निरुत्तर है! क्‍योंकि जिस 
बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी 
बात में भ्रपने श्राप को भी दोषी ठहराता हैं, 
इसलिये कि तू जो दोष लगाता है, भाप ही 
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वही काम करता हैं। २ प्लौर हम जानते 
हैं, कि ऐसे ऐसे काम करनेवालों पर पर- 
भेश्वर की ग्लोर से ठीक ठोक दगड की ग्राज्ञा 
होती हैं। ३ और हे मनुप्य, तू जो ऐसे 
ऐसे काम करनेवालों पर दोष लगाता हैं 
ग्रोर आप वे हो काम करता है; क्‍या यह 
समझता है, कि तू परमेश्वर को दणड की 
ग्राज्ञा से बच जाएगा ? ४ क्या तू उस को 
कृपा, ग्रौर सहनशीलता, और धोरजरूपी 
घन को तुज्छ जानता हैं ? और क्‍या यह 
नहीं समभता, कि परमेश्वर की कृपा तुझे 
मन फिराब को सिखानती है ? ५ पर पग्रपनी 
कठोरता प्लौर हठोले मन के ग्रनुमार उसके 
क्रोध के दिन के लिये, जिस में परमेश्वर का 
सच्चा न्याय प्रगट होगा, प्रगने निमित्त 
क्रोध कमा रहा है। ६ वह हर एक को 
उसके कामों के ग्रनूुसार बदला देगा। 
७ जो सुकरमं में स्थिर रहकर महिमा, ग्लौर 
ग्रादर, और प्रमरता को खोज मे हें, उन्हें 
वह ग्रनन्त जीवन देगा । ८ पर जो विवादों 
हैं, भौर सत्य को नहों मानते, बरन प्रधमं 
को मानते हैं, उन पर क्रोध प्रौर कोप पड़ेगा । 
६ ग्योर क्लेश झौर संकट हर एक मनुष्य 
के प्राण पर जो बुरा करता है पग्राएगा, 
पहिले यहूदी पर फिर यूनानी पर। १० पर 
महिमा और पग्रादर और कल्याण हर एक 
को मिलेगा, जो भला करता है, पहिले 
यहूदी को फिर यूनानी को। ११ क्योंकि 
परमेश्वर किसी का पक्ष नहों करता। 
१२ इसलिये कि जिन्‍्हों ने बिना व्यवस्था 
पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश 
भी होंगे, भर जिन्हों ने व्यवस्था पाकर पाप 
किया, उन का दणड व्यवस्था के भ्रनुसार 
होगा। १३ (क्योंकि परमेश्वर के यहां 
व्यवस्था के सुननेवाले धर्मी नहीं, पर 
व्यवस्था पर चलनेवाले धर्मी ठहराए 
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जाएंगे। १४ फिर जब प्रन्यजाति लोग 
जिन के पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव हो से 
व्यवस्था की बातों पर चलते हैँ, तो व्यवस्था 
उन के पास न होने पर भी वे भ्रपने लिये 
प्राप ही व्यवस्था हैं। १५ वे व्यवस्था की 
बातें प्रपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते 
हैं प्रौर उन के विवेक * भो गवाहो देते हैं, 
प्रौर उन की चिन्ताएं परस्पर दोष लगाती, 
या उन्हें निर्दोष ठहराती हें।) १६ जिस 
दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के प्रनुसार 
यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों 
का न्याय करेगा ॥। 

१७ यदि तू यहूदी कहलाता है, स्‍ग्लोर 
व्यवस्था पर भरोसा रखता है, ग्लोर 
परमेश्वर के विषय में घमएड करता है। 
१८ ग्रोर उस की इच्छा जानता और 
व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम 
बातों को प्रिय जानता हैं। १६ झोर ग्रपने 
पर भरोसा रखता है, कि में भ्रन्धों का 
प्रग॒वा, ग्लोर भ्रंधकार में पड़े हुप्नों को 
ज्योति। २० प्रौर व॒द्धिहीनों का सिखाने- 
वाला, ग्रौर बालकों का उपदेशक हूं, प्रौर 
ज्ञान, ग्रोर सत्य का नमूना, जो व्यवस्था में 
है, मुझे मिला हैं। २१ सो क्‍या तू जो 
ग्ोरों को सिखाता हैं, प्रपने ्राप को नहों 
सिखाता ? क्‍या तू जो चोरी न करने का 
उपदेश देता हैँ, प्राप ही चोरी करता हू ? 
२२ तू जो कहता है, व्यभिचार न करना, 
क्या श्राप हो व्यभिचार करता है ? तू जो 
मूरतों से घृणा करता है, क्‍या प्राप 
ही मन्दिरों को लूटता हैं। २३ तू जो 
व्यवस्था के विषय में घमएड करता हूँ, क्या 
व्यवस्था न मानकर, परमेश्वर का प्रनादर 
करता है? २४ क्‍योंकि तुम्हारे कारण 
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प्रन्यजातियों में परमेश्वर के नाम को निन्‍दा 
को जाती हे जेसा लिखा भी हें। २५ यदि 
तू व्यवस्था पर चले, तो खतने से लाभ तो 
हैं, परन्तु यदि तू व्यवस्था को न माने, तो 
तैरा खतना बिन खतना को दशा ठहरा। 
२६ सो यदि खतनारहित मनुष्य व्यवस्था 
को विधियों को माना करे, तो क्या उस की 
बिन खतना को दशा खतने के बराबर न 
गिनी जाएगी ? २७ और जो मन॒प्य जाति 
के कारएा बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्था 
को पूरा करे, तो क्‍या तुझे जो लेख पाने 
ग्रौर खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को 
माना नहीं करता हैँ, दोषी न ठहराएगा ? 
२८ क्योंकि वह यहूदी नहीं, जो प्रगट में 
यहूदी है; श्लौर न वह खतना हैं, जो प्रगट में 
हैँ, भ्ौर देह में है। २६ पर यहूदी वही हैं, 
जो मन में हैँ; श्लोर खतना वही है, जो हृदय 
का और आत्मा में हे; न कि लेख का : एसे 
को प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परन्तु 
परमेश्वर की ग्रोर से होती है ॥। 


३ सो यहूदी की क्‍या बड़ाई, या खतने 
का क्‍या लाभ ? २ हर प्रकार से 
बहुत कुछ। पहिले तो यह कि परमेश्वर के 
वचन उन को सोपे गए। ३ यदि कितने 
विश्वासघाती निकले भी तो क्‍या हुग्ना । 
क्‍या उन के विश्वासघाती होने से परमेश्वर 
की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी ? ४ कदापि 
नहीं, बरन परमेश्वर सच्चा और हर एक 
मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा हैं, कि जिस 
से तू ग्रपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय 
करते समय तू जय एाए। ५ सो यदि 
हमारा ग्रधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा 
देता है, तो हम कण कहें ? क्‍या यह कि 
परमेद्वर जो क्रोध करता हैं भ्न्यायी है ? 
(यह तो में मनुष्य की रीति पर कहता / ) । 
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६ कदापि नहीं, नहीं तो परमेदवर क्योंकर 
जगत का न्याय करेगा ” ७ यदि मेरे भठ 
के कारण परमेश्वर की सच्चाई उस के 
महिमा के लिये अ्रधिक करके प्रगट हुई. तो 
फिर क्‍यों पापी की नाई में दग्ड के योग्य 
ठहराया जाता हूं ? ८ और हम क्‍यों बुराई 
न करें, कि भलाई निकले ? जब हम पर 
यही दोष लगाया भी जाता हें, ओर कितने 
कहते हैं, कि इन का यही कहना है : परन्तु 
रेसों का दोषी ठहराना ठीक हैं।। 

६ तो फिर क्‍या हुआ ? क्‍या हम उन से 
प्रच्छे है ? कभी नहीं; क्‍योंकि हम यह दियों 
गौर यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके 
हैं कि वे सब के सब पाप के वश मे हूँ। 
१० जैसा लिखा हैं, कि कोई धघर्मी नहीं, 
एक भी नहीं। ११ कोई समभकददार नहीं ; 
कोई परमेश्वर का खोजनेवाला नहीं। 
१२ सब भटक गए हें, सब के सब निकम्मे 
बन गए, कोई भलाई करनेवाला नहों, एक 
भी नहीं। १३ उन का गला खुली हुई 
कब्र है: उन्हों ने ग्पनी जीभो से छल 
किया हैं: उन के होठों म॑ सापों का विष 
हैं। १४ और उन का भुह श्राप और 
कड़वाहट से भरा हैँ। १५ उन के पांव 
लोह बहाने को फ़ुर्तीले हें। १६ उन के 
मार्गों में नाश और क्लेश है । १७ उन्हों ने 
कुशल का मार्ग नहीं जाना। १८ उन नही 
ग्राखों के साम्हनें परमेश्वर का भय नहीं ॥। 

१६ हम जानते हे, कि व्यवस्था जो कुछ 
कहती हैं उन्ही से कहती है, जो व्यवस्था के 
ग्राधीन है: इसलिये कि हर एक म॒ह बन्द 
किया जाए, झ्औौर सारा ससार परमश्वर के 
दगाड के योग्य ठहरें। २० क्योंकि व्यवस्था 
के कामों सं कोर्ड प्रारी उसके साम्हने धर्मी 
नही ठहरेगा, इसलिये कि व्यवस्था के द्वारा 
पाप की पहिचान होती हें। २१ पर प्रब 
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बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिक्रता 
प्रगट हुई हैं, जिस की गवाहों व्यवंस्था और 
भविष्यद्वक्ता देते हें। २२ ग्रर्थात्‌ परमेश्वर 
को वह धार्मिकता, जो योशु मसीह पर 
विश्वास करने से सब्र विज्वास करनेवालों के 
लिये है; क्योंकि कुछ भेद नहीं। रे३े इस- 
लिये कि सब ने पाप किया है झ्रौर परमेश्वर 
की महिमा से रहित है। २४ परन्तु उसके 
अ्रनुग्रह से उस छूटकारे के द्वारा जो मसीह 
योज्ञ में है, सेंत मेल धर्मी ठहराए जाते हैं। 
२५ उसे परमेश्वर ने ,उसके लोहू के कारण 
एक ऐसा प्रायश्चित्त ठहराया, जो विश्वास 
करने से कार्यकारी होता है. कि जो पाप 
पहिले किए गए, और जिन की परमेश्वर-ने 
अ्रपनी सहनशीलता से आनाकानी की; 
उन के विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रगट 
करे। २६ बरन इसी समय उस की 
धार्मिकता प्रगट हो, कि जिस से वह आप ही 
धर्मी ठहरे, और जो यीश पर विश्वास करे, 
उसका भी धर्मी ठहरानेवाला हो । २७ तो 
घमणड करना कहां रहा ? उस की तो जगह 
ही नहीं : कौन सी व्यवस्था के कारण से ? 
क्या कर्मों की व्यवस्था से ? नहीं, बरन 
विश्वास की ज्यजस्था के कारणा । २८ इस- 
लिये हम इस परिग्गाम पर पहुंचते हैं, कि 
मनुष्य व्यवस्था के कामो के बिना विश्वास 
के द्वारा धर्मी ठहरता है। २६ क्‍या 
परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्‍या 
ग्रन्यजा तियों का नहीं ? हां, अ्न्यजा तियों 
का भी है। ३० क्योंकि एक ही परमेश्वर 
हैं, जो खतनावालों को विश्वास से और 
खतनारहितों को भी विश्यास के द्वारा 
धर्मी ठहराएगा । ३१ तो क्या हम व्यवस्था 
को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? 
कदापि नहीं, बरन व्यवस्था को स्थिर 
करते हैं।। 
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9. सो हँंम क्‍या कहें, कि हमारे शारी- 
रिकि पिता इब्राहीम को क्‍या प्राप्त 
हुआ ? २ क्योंकि यदि इंब्राहीम कामों से 
धर्मी ठहरायां जाता, तो उसे घमणएड करने 
की जगह होती, परन्तु परमेश्वर के निकट 
नहीं । ३ पवित्र शास्त्र क्‍या कहता है? 
हैं कि इब्राहीस ने परमेश्वर पर विश्वास 
किया *, और यह उसके लिये धार्मिकता 
गिना गया | ४ काम करनेवाले की मजदूरी 
देना दान नहीं, परन्तु हकक समभा जाता 
है। ५ परन्तु जो काम नहीं करता बरन 
भक्तिहीन के धर्मी ठहरानेवाले पर विश्वास 
करता है, उसका विद्वास उसके लिये 
धार्मिकका गिना जाता हैं। ६ जिसे 
परमेब्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहँराता हैं, 
उसे दाऊद भी धन्य कहता हैं। ७ कि धन्य 
वे हैं, जिंन के ग्रधर्म क्षमा हुए, ग्रौर जिन के 
पाप ढांपे गए। ८ धन्य है वह मनुष्य जिसे 
परमेश्वर पापी न ठहराएं। ६ तो यह 
धन्य कहना, क्‍या खतनावालों ही के लिये है, 
या खतनारहितों के लिये भी ? हम यह 
कहते हैं, कि इब्राहीम के लिये उसका 
विश्वास धार्मिकता गिना गया। १० तो 
वह क्योंकर गिना गया ? खतने की दशा में 
या बिना खतने को दशा में ? खतने की 
दा में नहीं परन्तु बिना खतने की दशा में । 
११ और उस ने खतने का चिन्ह पाया, कि 
उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो 
जाए, जो उस ने बिना खतने की दशा में रखा 
था : जिस से वह उन सब का पिता ठहरे, 
जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते 
हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरें। १२ और 
उन खतना किए हुओझों का पिता हो, जो न 
केवल खतना किए हुए हें, परन्तु हमारे पिता 
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इग्राहीम के उस विश्वास की लीक पर भी 
चलते हें, जो उस ने बिन खतने की दक्शा 
में किया था। १३ क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि 
वह जगत का वारिस होगा, न इब्राहीम को, 
न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई 
थी, परन्तु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा 
मिली। १४ क्‍योंकि यदि व्यवस्थावाले 
वारिस हें, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा 
निष्फल ठहरी। १४ व्यवस्था तो क्रोध 
उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां 
उसका टाज़ना भी नहीं । १६ इसी कारण 
वह विश्वास के द्वारा मिलती है, कि भ्ननुग्रह 
की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिये 
दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिये जो व्यवस्था- 
वाला है, बरन उन के लिये भी जो इब्राहीम 
के समान विश्वासवाले हें: वही तो हम 
सब का पिता हैं। १७ (जैसा लिखा है, 
कि में ने तु्कें बहुत सी जातियों का पिता 
ठहराया है ), उस परमेझ्वर के साम्हने जिस 
पर उस ने विश्वास किया और जो मरे हुओों 
को जिलाता हैं, प्रोर जो बातें हें ही नहीं, 
उन का नाम ऐसा लेता है, कि मानो वे हैं। 
१८ उस ने निराशा में भी ग्राशा रखकर 
विश्वास किया, इसलिये कि उस वचन के 
-अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी 
जातियों का पिता हो। १६ और वह जो 
एक सौ वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर 
झ्रौर सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा 
जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआा । 
२० प्लौर न ग्रविश्वासी होकर परमेश्वर 
की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में 
दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 
२१ झौर निश्चय जाना, कि जिस बात की 
उस ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरी करने को 
भी सामर्थी है। २२ इस कारणा, यह उसके 
लिये धार्मिकता गिना गया। २३ प्ौर 
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यह वचन, कि विषज्नास उसके - लिये 
घार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के 
लिये लिखा गया।. २४ बरन हमारे लिये 
भी जिन के लिये विश्वास घार्मिकता गिना 
जाएगा, अर्थात्‌ हमारे लिये जो उस पर 
विश्वास करते हें, जिस ने हमारे प्रभु यीशु 
को मरे हुओं में से जिलाया। २५ वह 
हमारे भ्रपराधों के लिये पकड़वाया गया, 
प्रोर हमारे धर्मी ठहरने के लिये जिलाया 


भी गया ॥। 
धू सो जब हम विध्वास से धर्मी ठहरे, 
तो भ्रपने प्रभु यीशु मसोह के द्वारा 
परमेश्वर के साथ मेल रखें। २ जिस के 
द्वारा विश्वास के कारगा उस प्रनग्रह तक, 
जिस में हम बने हें, हमारी पहुंच भी हुई, 
ग्रौर परमेश्वर की महिमा की श्राशा पर 
घमरड करें। ३ केवल यही नहीं, बरन हम 
क्लेशों में भी घमणड करें, यही जानकर कि 
क्लेश से धीरज। ४ और धीरज से खरा 
निकलना, श्ौर खरे निकलने से आझाशा 
उत्पन्न होती हैं। ५ और ग्राशा से लज्जा 
नहीं होती, क्योंकि पवित्र ग्रात्मा जो हमें 
दिया गया हैं उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम 
हमारे मन में डाला मया है। ६ क्‍योंकि 
जब हम निबंल ही थे, तो मसीह ठीक समय 
पर भक्तिहीनों के लिये मरा। ७ किसी 
धर्मी जन के लिये कोई मरे, यह तो दुर्लभ 
हैं, परन्तु क्या जाने किसी भले मनुष्य के 
लिये कोई मरने का भी हियाव करे। 
८ परन्तु परमेश्वर हम पर पग्रपने प्रेम की 
भलाई इस रीति से प्रगट करता है, कि जब 
हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिये 
मरा। € सो जब कि हम, भ्रब उसके लोहू 
के कारणा घर्मी ठहरे, तो उसके द्वाराः क्रोध 
से क्‍यों न बचेंगे ? १० क्‍योंकि बंरी होने 
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की दज्ा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा 
हेमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ फिर 
मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम 
उद्धार क्‍यों न पाएंगे ? ११ झ्ौर केवल 
यही नहीं, परन्तु हम अपने प्रभु यीण्‌ मसीह 
के द्वारा जिस के द्वारा हमारा मेल हुझा 
है, परमेश्वर के विषय में घमगड़ भी 
करते हूं ॥। 

१२ इसलिये जैसा एक मनुष्य के द्वारा 
पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु 
भ्राई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में 
फेल गई, इसलिये कि सब ने पाप किया। 
१३ क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप 
जगत में तो था, परन्तु जहां व्यवस्था नहीं, 
वहां पाप गिना नहीं जाता। १४ तौभी 
भ्रादम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों 
पर भी राज्य किया, जिन्हों ने उस ग्रादम के 
ग्रपराध की नाई जो उस प्रानेवाले का 

चिन्ह है, पाप न क्िया। १५ पर जंसा 
प्रपराध की दशा है, वैसी भ्रनुग्रह के बरदान 
की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के ग्रपराध 
से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का झनुग्रह 
भौर उसका जो दान एक मनुष्य के, भर्थात्‌ 
योद् मसीह के भ्ननुग्रह से हुआ बहुतेरे लोगों 
पर भ्रवद्य ही भ्रधिकाई से हुआ । १६ प्रौर 
जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, 
वेसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही 
के कारण दणड की ग्राज्ञा का फैसला हुमा, 
परन्तु बहुतेरे भ्रपराधों से ऐसा बरदान 
उत्पन्न हुआ, कि लोग धर्मी ठहरे। 
१७ क्‍योंकि जब एक मनुष्य के प्रपराध के 
कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य 
किया, तो जो लोग प्ननुग्रह प्रौर धर्मरूपी 
बरदान बहुतायत से पाते है वे एक मनुष्य के, 
भ्र्धात्‌ पीशु मसीह के द्वारा प्रवश्य ही प्रनन्त 
जीवन में राज्य करेंगे। १८६ इसलिये जैसा 
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एक ग्रयराध सब मनुष्यों के लिये दगड़ की 
ग्राज्ञा का कारगा हुआ, वसा ही एक धर्म का 
काम भी सब मनृप्यों के लिये जीवन के 
निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ । 
१६ क्योंकि जेसा एक मनुष्य के प्राज्ञा न 
मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वेसे ही एक 
मनुष्य के ग्राज्ञा मानने से वहुत लोग धर्मी 
ठहरेंगे। २० ग्लोर व्यवस्था बोच में आ 
गई, कि अपराध बहन हो, परन्तु जहा पाप 
बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उस से भी कहीं 
ग्रधिक हुआ । २१ कि जैसा पाप ने मृत्यु 
फैलाते हुए राज्य किया, वंसा ही हमारे प्रभु 
यीशू मसीह के द्वारा झनुग्रह भी प्रनन्त 
जीवन के लिये धर्मी ठहराते हुए राज्य 
करे || ल्‍ 


हट सो हम कया कहें ? क्या हम पाप 

करते रहें, कि अनुग्रह बहुत हो? 
२ कदापि नहीं, हम जब पाप के लिये मर 
गए तो फिर झागे को उस में क्योंकर जीवन 
बिताएं ? ३ कया तुम नहीं जानते, कि हम 
जितनों ने मसीह यीशु का वपतिस्मा लिया, 
तो उस की मृत्यु का बपत्म्मा लिया? ४ सो 
उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके 
साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की 
महिमा के द्वारा मरे हुभ्रों में से जिलाया गया, 
वेसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें । 
५ क्‍योंकि यदि हम उस की मृत्यु की 
समानता में उसके साथ जुट गए हूँ, तो 
निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी 
जुट जाएंगे। ६ क्‍योंकि हम जानते हूँ, कि 
हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर 
चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो 
जाए, ताकि हम भ्रागे को पाप के दासत्व में 
न रहें। ७ क्‍योंकि जो मर गया, वह पाप 
से छूटकर धर्मी ठहरा। ८ सो यदि हम 
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मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास 
यह है, कि उसके साथ जीएंगे भी। 
६ क्योंकि यह जानते हैं, कि मसीह मरे हुप्रों 
में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस 
पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। 
१० क्‍योंकि वह जो मर गया तो पाप के 
लिये एक ही बार मर गया; परन्तु जो 
जीवित है, तो परमेश्वर के लिये जीवित हैँ । 
११ ऐसे ही तुम भी पग्रपने आप को पाप के 
लिये तो मरा, परन्तु परमेश्वर के लिये 
मसीह ग्रीशु में जीवित समझो ॥। 

१२ इसलिये पाप तुम्हारे मरनहार 
शरीर में राज्य न करे, कि तुम उस की 
लालसाग्रों के आाधीन रहो। १३ प्रौरन 
ग्रपने अंगों को ग्रधर्म के हथियार होने के 
लिये पाप को सौंपो, पर अपने झ्राप को मरे 
हुओं में से जी उठा हम्ना जानकर परमेदवर 
को सौंपों, और अपने ग्रंगों को धर्म के 
हथियार होने के लिये परमेश्वर को सौंपो । 
१४ और तुम पर पाप को प्रभुता न होगी, 
क्योंकि तुम व्यवस्था के आ्राधीन नहीं बरन 
अनुश़ह के ग्राधीन हो ॥ 

१५ तो क्या हुग्ना ? क्‍या हम इसलिये 
पाप करें, कि हम व्यवस्था के ग्राधीन नहीं 
बरन गनुग्रह के झधीन हैं? कदापि 
नहीं। १६ कया तुम नहीं जानते, कि जिस 
की ग्राज्ञा मानने के लिये तुम झपने आप को 
दामों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो : 
प्रौर जिस की मानते हो, चाहे पाप के, जिस 
का प्रन्त मृत्यु है, चाहे प्राज्ञा मानने के, 
जिस का ग्रन्त धार्मिकता है? १७ परल्तु 
परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि तुम जो पाप 
के दास थे तौभी मन से उस उपदेश के 
माननेवाले हो गए, जिस के सांचे में ढाले 
गए थे। १८ घोर पाप से छुड़ाए जाकर 
धर्म के दास हो गए। १६ में तुम्हारी 
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शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की 
रीति पर कहता हूं, जेसे तुम ने अपने भ्रंगों 
को कुकर्म के लिये अशुद्धता श्रौर कुकर्म के 
दास करके सौंपा था, वंसे ही झ्रव अपने पभ्रंगों 
को पवित्रता के लिये धर्म के दास करके सोंप 
दो। २० जब तुम पाप के दास थे, तो घर्म 
की ओर से स्वतंत्र थे। २१ सो जिन बातों 
से भ्रब तुम लज्जित होते हो, उन से उस 
समय तुम क्‍या फल पाते थे ? २२ क्‍योंकि 
उन का भ्रन्त तो मृत्यु हैं परन्तु ग्रव पाप से 
स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर 
तुम को फल मिला जिस से पविज्ञता प्राप्त 
होती है, श्लौर उसका अन्त अनन्त जीवन है । 
२३ क्‍योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, 
परन्तु परमेश्वर का बरदान हमारे प्रभु 
मसीह यीशु में अनन्त जीवन है ॥ 


है भाइयो, क्या तुम नहीं जानते 

(में व्यवस्था के जाननेवालों से कहता 

हूं), कि जब तक मनुष्य जोवित रहता है 
तब तक उस पर व्यदस्था की प्रभता रहती 
हू ? २ क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के 
ग्रनुसार अपने पति के जीते जी उस से बन्धी 
हैं, परन्तु यदि पति मर जाए, तो वह पति 
की व्यवस्था से छूट गई। ३ सो यदि पति 
के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो 
जाएं, तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परन्तु 
यदि पति मर जाए, तो वह उस व्यवस्था से 
छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष 
की हो जाए तौभी व्यभिचा रिगी न ठहरेगी । 
४ सो हे मेरे भाइयो, तुम भी मसीह की 
देह के द्वारा व्यवस्था के लिये मरे हुए बन 
गए, कि उस दूसरे के हो जाओ, जो मरे हुप्रों 
में से जी उठा : ताकि हम परमेश्वर के लिये 
फल लाएं। ५ क्योकि जब हम शारीरिक 
थे, तो पापों की ग्रभिलाषायें जो व्यवस्था के 
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द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिये 
हमारे झंगों में काम करती थीं। ६ परन्तु 
जिस के बन्धन में हम थे उसके लिये मर कर, 
भ्रब व्यवस्था से ऐसे छट गए, कि लेख की 
पुरानी रीति पर नहीं, बरन आत्मा की 
नई रीति पर सेवा करते हैं।॥ 

७ तो हम क्या कहें ? क्‍या व्यवस्था पाप 
है? कदापि नहीं ! बरन बिना व्यवस्था के 
में पाप को नहीं पहिचानता : व्यवस्था यदि 
न कहती, कि लालच मत कर तो में लालच 
को न जानता। ८ परत्तु पाप ने भ्रवसर 
पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का 
लालच उत्पन्न किया, वयों कि बिना व्यवस्था 
पाप मुर्दा है। € में तो व्यवस्था बिना 
पहिले जीवित था, परन्तु जब आज्ञा आई, 
तेषे पाप जी गया, और में मर गया। 
१० भ्रौर वही आाज्ञा जो जीवन के लिये 
थी, मेरे लिये मृत्यु का कारण ठहरी। 
११ क्‍योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के 
द्वारा मुझे बहकाया, और उसी के द्वारा 
मुझे मार भी डाला। १२ इसलिये 
व्यवस्था पवित्र है, और आज्ञा भी ठीक 
ग्रोर भ्रच्छी हे। १३ तो क्‍या वह जो 
अच्छी थी, मेरे लिये मृत्यु ठहरी ? कदापि 
नहीं ! परन्तु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा 
मेरे लिये मृत्यु का उत्पन्न करनेवाला हुआा 
कि उसका पाप होना प्रगट हो, और ग्ञाज्ञा 
के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे-। 
१४ क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो 
ग्रात्मिक है, परन्तु में शारी रिक और पाप के 
हाथ बिका हुआ हूं। १५ और जो में करता 
हूं, उस को नहीं जानता, क्योंकि जो में 
चाहता हूं, वह नहीं किया करता, परन्तु 
जिस से मुझे घृणा आती है, वही करता 
हूं। १६ भौर यदि, जो में नहीं चाहता 
वही करता हूं, तो में मान लेता हूं, कि 
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व्यवस्था भली है। १७ तो ऐसी दशा में 
उसका करनेवाला में नहीं, बरन पाप है, 


'जो मुझ में बसा हुआ है। १८ क्योंकि में 


जानता हूं, कि मुझ में ग्रर्यात्‌ मेरे शरीर में 
कोई अच्छी वस्तु बास नहीं करती, इच्छा 
तो मुझ में है, परन्तु भले काम मुझ से बन 
नहीं पड़ते। १६ क्योंकि जिस अच्छे काम 
की में इच्छा करता हूं, वह तो नहीं करता, 
परन्तु जिस बुराई को इच्छा नहीं करता, 
वही किया करता हूं। २० परन्तु यदि में 
वही करता हूं, जिस की इच्छा नहीं करता, 
तो उसका करनेवाला में न रहा, परन्तु पाप 
जो मुझ में बसा हुआ है। २१ सो में यह 
व्यवस्था पाता हूं, कि जब भलाई करने की 
इच्छा करता हूं, तो बुराई मेरे पास आती 
है। २२ क्‍योंकि में भीतरी मनुष्यत्व से 
तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न 
रहता हूं। २३ परन्तु मुझे अपने अंगों में 
दूसरे प्रकार की व्य॑वस्था दिखाई पड़ती है, 
जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, 
और मुझे पाप की व्यवस्था की बन्धन में 
डालती है जॉः्मेरे अंगों में ह। २४ में कंसा 
ग्रभागा मनुष्य हूं ! मुझे इस मृत्यु की देह से 
कौन छुड़ाएगा ? २५ में अपने प्रभु यीशु 
मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता 
हूं: निदान में ग्राप बुद्धि से तो परमेश्वर की 
व्यवस्था का, परन्तु शरीर से पाप की 
व्यवस्था का सेवन करता हूं।। 


सो अब जो मसीह यीशु में हेँ, उन 

पर दगड़ की आ्राज्ञा नहीं : क्‍योंकि वे 
दरीर के अनुसार नहीं बरन आरात्मा के 
अनुसार चलते हें। २ क्‍योंकि जीवन की 
आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीश्ञु में मुझे 
पाप की, और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र 
कर दिया। ३ क्‍योंकि जो काम व्यवस्था 
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शरीर के कारणा दुर्बल होफर न कर सकी, 
उस को परमेएवर ने किया, भ्रर्षात्‌ भ्रपने ही 
पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, 
घौर पाप के बलिदान होने के लिये भेजकर, 
शरीर में पाप पर दणइ की भ्राज्ञा दी। 
४ इसलिये कि व्यवस्था की विधि हम में 
जो शरीर के प्रनुसार नहीं बरन प्रात्मा के 
प्रनुमार चलते हूँ, प्री की जाए। ४ क्ष्योंकि 
शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन 
लगाते हैँ; परन्तु प्राध्यात्मिक प्रात्मा की 
बातों पर मन लगाते हें। ६ शरीर पर मन 
लगाना तो मृत्यु है, परन्तु प्रात्मा पर मन 
लगाना जीवन प्रौर शान्ति है। ७ क्‍योंकि 
शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बंर 
रखना है, क्‍योंकि न तो परमेश्वर की 
व्यवस्था के प्राधीन है, भ्ौर न हो सकता 
है। ८ भौर जो शारीरिक दशा में हैं, वे 
परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 
€ परन्तु जब कि परमेश्वर का भ्रात्मा तुम 
में बसता है, तो तुम शारीरिक दा में नहीं, 
परन्तु स्‍्रात्मिक दशा में हो। यदि किसी में 
मसीह का प्रात्मा नहीं तो वह उसका जन 
नहीं। १० प्रौर यदि मसीह तुम में हैं, 
तो देह पाप के कारण मरी हुई है; परन्तु 
प्रात्मा धर्म के कारण जीवित है। ११ भौर 
यदि उसी का प्रात्मा जिस ने यीशु को मरे 
द्रप्नों में से जिलाया तुम में बसा हुमा है; 
तो जिस ने मसीह को मरे हुभों में से 
जिलाया, वह तुम्हारी मरनहार देहों को भी 
प्रपने प्रात्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुप्ा 
है मिलाएगा।। 

१२ सो हे भाइयों, हम शरीर के 
कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के प्रनुसार दित 
कार्टे। १३ क्‍योंकि यदि तुम शरीर के 
प्रनुसार दिन काटोगे, तो मरोगे, यदि भ्रात्मा 
से देह की क्रियाप्नों को मारोगे, तो जीवित 
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रहोगे। १४ इसलिये कि जितने लोग 
परमेश्वर के भात्मा के चलाए चलते हें, थे 
ही परमेश्यर के पुत्र हैं। १४ क्‍योंकि तुम 
को दासत्व की प्रात्मा नहीं मिसी, कि फिर 
भयभीत हो परन्तु लेपालकपन की श्रात्मा 
मिली है, जिस से हम हे भब्या, है पिता 
कहकर पुकारते हैं। १६ भात्मा प्याप ही 
हमारी प्रात्मा के साथ गवाही देता है, कि 
हम परमेश्वर की सन्‍्तान हें। १७ झौर 
यदि सन्‍्तान हैं, तो वारिस भी, बरन 
परमेश्वर के वारिस श्लौर मसीह के संगी 
वारिस हें, जब कि हम उसके साथ दुग्व 
उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पराएं॥ 
१८ क्‍योंकि में समझता हूं, कि इस समय 
के दु:ख प्रौर क्लेध उस महिमा के साम्हने, 
जो हम पर प्रगट होनेवाली है, कुछ भी नही 
हैं। १€ क्‍योंकि सृष्टि बड़ी आशाभरी 
दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की 
बाट जोह रहो है। २० क्योंकि सृष्टि 
प्रपनी इच्छा से नहीं पर प्राधीन करनेवाले 
की प्रोर स व्य्थंता के भ्राघीन ए्स भाषा से 
की गई। २१ कि सृष्टि भी भाप ही बिनाश 
के दासत्व से छुटकारा पाकर, परमेश्वर की 
मनन्‍्तानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त 
करेगी। २२ क्‍योंकि हम जानते हैं, कि 
सारी सृप्टि प्रब॒ तक मिलकर कहरती 
प्रौर पीडाप्नों में पडी तड़पती है। २३ प्ौर 
केवल वही नहीं पर हम भी जिन के पास 
प्रात्मा का पहिला फल है, प्राप ही प्रपने में 
कहरते हैं; भौर लेपालक होने की, प्रर्थात्‌ 
प्रपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते है। 
२४ प्राशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुभा 
है परन्तु जिस वस्तु की झाशा की जाती है, 
जब वह देखने में प्राए, तो फिर प्राशा कहां 
रही ? क्‍योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा 
है उस की प्राशा क्‍या करेगा ? २४ परन्तु 
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जिस वस्तु को हम नहीं देख़ते, यदि उस की 
धराशा रखते हैँ, तो धीरज से उस की बाट 
जोहते भी हैं ॥ 

२६ इसी रीति से प्रात्मा भी हमारी 
दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम 
नहीं जानते, कि प्रार्थना किस रीति से करना 
चाहिए; परन्तु प्रात्मा भ्राप ही ऐसी झाहे 
भर भरकर जो बयान से बाहर हैं, हमारे 
लिये बिनती करता है। २७ भौर मनों का 
जांचनेवाला जानता है, कि झात्मा की मनसा 
क्या है ? क्‍योंकि वह पवित्र लोगों के लिये 
परमेश्वर की इच्छा के पग्रनुसार बिनती 
करता है। २८ श्रौर हम जानते हैं, कि जो 
लोग परमेदवर से प्रेम रखते हैं, उन के लिये 
सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न 
करती हैं; प्रर्थात्‌ उन्हीं के लिये जो उस की 
इच्छा के पनुसार बुलाए हुए हैं। 
२६ क्योंकि जिन्हें उस ने पहिले से जान 
लिया है उन्हें पहिले से ठहराया भी है कि 
उसके पुत्र के स्वरूप में हों ताकि वह बहुत 
भाइयों में पहिलौठा ठहरे । ३० फिर जिन्हें 
उस ने पहिले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, 
प्रौर जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया 
है, भौर जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा 
भी दी है।॥। 

३१ सो हम इन बातों के विषय में क्या 
कहें ? यदि परमेश्वर हमारी झोर है, तो 
हमारा विरोधी कौन हो सकता हैं? 
३२ जिस ने ग्मपने निज पुत्र को भी न रख 
छोड़ा, परन्तु उसे हम सब के लिये दे दिया : 
वह उसके साथ हमें झौर सब कुछ क्‍्योंकर 
न देगा ? ३३ परमेद्वर के चुने हुप्नों पर 
दोष कौन लगाएगा ? परमेश्वर वह है जो 
उनको धर्मी ठहरानेवाला है। रेड फिर 
कौन है जो दण्ड की झ्ाज्ञा देगा ? मसीह वह 
हैं जो मर गया बरन मुर्दों में से जी भी उठा, 
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झौर परमेश्वर की दहिनी प्रोर है, भौर 
हमारे लिये निवेदन भी करता है। ३४५ कौन 
हम को मसीह के प्रेम से झलग करेगा? 

क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या प्रकाल, 

या नज्जाई, या जोखिम, या तलवार ? 

३६ जैसा लिखा है, कि तेरे लिये हम दिन 
भर घात किए जाते हें; हम बघ होनेवाली 
भेड़ों की नाई गिने गए हें। ३७ परन्तु इन 
सब बातों में हम उसके द्वारा जिस ने हम से 
प्रेम किया है, जयवन्त से भी बढ्कर हैं। 
३८ क्‍योंकि में निवचय जानता हूं, कि न 
मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, 
न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, 
३६ न गहिराई शोर न कोई श्र सृष्टि, 
हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु 
मसीह यीशु में हैं, भलग कर सकेगी ॥। 


5 में मसीह में सच कहता हूं, भूठ नहीं 

बोलता श्लौर मेरा विवेक * भो पवित्र 
ग्रात्मा में गवाही देता है। २ कि मुझे बड़ा 
दोक है, भौर मेरा मन सदा दुखता रहता 
है। ३ क्‍योंकि में यहां तक चाहता था, कि 
प्रपने भाइयों के लिये जो शरीर के भाव से 
मेरे कुटुम्त्री हें, भाप ही मसीह से शापित हो 
जाता । ४ वे इस्राएली हैं; भ्रोर लेपालकपन 
का हकक्‍क और महिमा और वाचाएं और 
व्यवस्था और उपासना झौर प्रतिज्ञाएं उन्हीं 
की हैं। ५ पुरखे भी उन्हीं के हें, भौर 
मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, 
जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग 
धन्य है। भ्रामीन। ६ परन्तु यह नहीं, कि 
परमेदवर का वचन टल गया, इसलिये कि 
जो इस्राएल के वंश हैं, वे सब इस्राएली 
नहीं। ७ और न इब्राहीम के वंद् होने के 
कारण सब उस की सन्‍्तान ठहरे, परन्तु 
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(लिखा है) कि इसहाक ही से तेरा वंश 
कहलाएगा। ए८ भ्रर्थात्‌ शरीर की सन्तान 
परमेश्वर की सन्‍्तान नहीं, परन्तु प्रतिज्ञा के 
सन्‍्तान वंश गिने जाते हें। € क्योंकि 
प्रतिज्ञा का वचन यह है, कि में इस समय के 
प्रनुसार भ्राऊंगा, भौर सारा के पुत्र होगा। 
१० भौर केवल यही नहीं, परन्तु जब 
रिबका भी एक से भ्रर्थात्‌ हमारे पिता 
इसहाक से गर्भवती थी। ११ प्लोर प्रभी 
तक न तो बालक जन्मे थे, और न उन्हों ने 
कुछ भला या बुरा किया था कि उस ने कहा, 
कि जेठा छुटके का दास होगा। १२ इस- 
लिये कि परमेश्वर की मनसा जो उसके 
चुन लेने के अनुसार है, कर्मो के कारण 
नहीं, परन्तु बुलानेवाले पर बनी रहे। 
१३ जैसा लिखा है, कि में ने याकूब से प्रेम 
किया, परन्तु एसौ को भ्रप्रिय जाना ॥ 

१४ सो हम क्‍या कहें ? क्या परमेश्वर 
के यहां श्रन्याय है? कदापि नहीं! 
१५ क्‍योंकि वह मूसा से कहता है, में जिस 
किसी पर दया करना चाहूं, उस पर दया 
करूंगा, प्रौर जिस किसी पर कृपा करना 
चाहूं उसी पर कृपा करूगा। १६ सो यह 
न तो चाहनेवाले की, न दौड़नेवाले की 
परन्तु दया करनेवाले परमेदवर की बात 
है। १७ क्‍योंकि पवित्र शास्त्र में फिरोन 
से कहा गया, कि में ने तुझे इसी लिये खड़ा 
किया है, कि तुभ में प्रपनी सामर्य दिखाऊं, 
भौर मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर 
हो। १८ सो वह जिस पर चाहता हैं, 
उस पर दया करता है; भौर जिसे चाहता 
हैं, उसे कठोर कर देता है॥ 

१६ सो तू मुझ से कहेगा, वह फिर क्‍यों 
दोष लगाता है? कौन उस की इच्छा का 
साम्हना करता है? २० है मनुष्य, भला 
तू कौन है, जो परमेदवर का साम्हना करता 
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है ? क्या गढ़ी हुई वस्तु भढ़नेवाले से कह 
सकती है कि तू ने मुझे ऐसा क्‍यों बनाया 
है? २१ कया कुम्हार को मिट्टी पर 
प्रधिकार नहीं, कि एक ही लोदे में से, एक 
बरतन भादर के लिये, भोर दूसरे को 
प्रनादर के लिये बनाएं ? तो इस में कौन 
सी भ्रचम्भे की बात है ? २२ कि परमेश्वर 
ने अपना क्रोध दिखाने और प्रपनी सामर्थ 
प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनों 
की, जो विनाश के लिये तैयार किए गए 
थे बड़े धीरज से सही। २३ झौर दया के 
बरतनों पर जिन्हें उस ने महिमा के लिये 
पहिले से तैयार किया, भ्रपने महिमा के धन 
को प्रगट करने की इच्छा की ? २४ प्रर्धात्‌ 
हम पर जिन्हें उस ने न केवल यहूदियों में से, 
बरन प्रन्यजातियों में से भी बुलाया। 
२५ जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता 
है, कि जो मेरी प्रजा न थी, उन्हें में प्रपनी 
प्रजा कहूंगा, भोर जो प्रिया न थी, उसे प्रिया 
कहूंगा। २६ भौर ऐसा होगा कि जिस 
जगह में उन से यह कहा गया था, कि तुम 
मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते 
परमेश्वर की सन्‍्तान कहलाएंगे । २७ और 
यशायाह इस्राएल के विषय में पुकारकर 
कहता हैँ, कि चाहे इस्राएल की सन्‍्तानों की 
गिनती समुद्र के वालू के बराबर हो, तोभी 
उन में से थोड़े ही वचेगे। २८ क्योंकि प्रभु 
प्रपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके, धामिकता 
से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। २६ जैसा 
यज्ञायाह ने पहिले भी कहा था, कि यदि 
सेनाग्रों का प्रभु हमारे लिये कुछ वंश न 
छोड़ता, तो इम सदोम की नाईं हो जाते, 
ग्रौर प्रमोरा के सरीखे ठहरते ॥ 

३० सो हम क्‍या कहे ? यह कि भ्रन्य- 
जातियों नें जो धार्मिकता की खोज नहीं 
करते थे, धार्मिकता प्राप्त की भ्र्यात्‌ उस 
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धामिकता को जो विश्वास से है। ३१ परन्तु 
इस्राएली ; जो धर्म की व्यवस्था की खोज 
करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे । 
३२ क्रिस लिये? इसलिये कि वे विश्वास 
से नहीं, परन्तु मादों कर्मों से उस की खोज 
करते थे : उन्हों नें उस ठोकर के पत्थर पर 
ठोकर खाई। ३३ जैसा लिखा है; देखो 
में सिग्योन में एक ठेस लगते का पत्थर, 
प्रौर ठोकर खानें की चटान रखता हूँ; 
प्रोर जो उस पर विश्वास करेगा, वह 
लज्जित न होगा ॥। 
९ के हे भाइयों, मेरे मन की प्रभि- 
लापा झौर उन के लिये परमेश्वर 
से मेरी प्रार्थना है, कि वे उद्धार पाएं। 
२ क्‍योंकि में उन की गवाही देता हूं, कि 
उन को परमेश्वर के लिये धुन रहती है, 
परन्तु बुद्धिमानी के साथ नहीं। रे क्योंकि 
वे परमेश्वर की धार्मिकता से पग्रनजान 
होकर, और प्पनी धार्मिकता स्थापन करने 
का यत्न करके, परमेश्वर की धार्मिकता के 
ग्राधघोन न हुए। ४ क्योंकि हर एक 
विश्वास करनेवाले के लिये घार्मिकता के 
निर्मित्त मसीह व्यवस्था का प्रन्त है। 
५ क्‍योंकि मूसा ने यह लिखा है, कि जो 
मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से 
है, चलता है. वह इसी कारण जीवित 
रहेगा। ६ परन्तु जो धार्मिकता विश्वास 
से है, वह यों कहती है, कि तू भ्रपने मन में 
यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेंगा ? 
(भ्र्थात्‌ मसीह को उतार लाने के लिये! ) 
७ या गहिराव में कौन उतरेगा ? (भ्रर्थात्‌ 
मसीह को मरे हुझ्नों में से जिलाकर ऊपर 
लाने के लिये! ) ८ परन्तु क्या कहती 
हैं? यह, कि वचन तेरे निकट हैं, तेरे मुंह 
में पौर तेरे मन में हें; यह वही विष्वास का 
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वचन है, जो हम प्रचार करते हैं। ६ कि 
यदि तू प्रपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर 
झंगीकार करे भौर प्रपने मन से विश्वास 
करे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुप्रों में से 
जिलाया, तो तू निश्चय उद्घार पाएगा। 
१० क्‍योंकि धार्मिकता के लिये मन से 
विश्वास किया जाता है, ग्रौर उद्धार के लिये 
मुह से प्रंगीकार किया जाता है। 
११ वयोंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, 
कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह 
लज्जित न होगा। १२ यहूदियों प्रोर 
यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिये कि 
वह सब का प्रभु है; प्रोर प्रपने सब नाम * 
लेनेवालों के लिये उदार है। १३ क्‍योंकि 
जो कोई प्रभु का नाम लेंगा, वह उद्धार 
पाएगा। शैड फिर जिस पर उउ्हों ने 
विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम 
क्योंकर लें ? प्रौर जिस की नहीं सुनी उस 
पर वयोंकर विश्वास करें? १४ प्रोर 
प्रचारक बिना क्‍्योंकर सुनें? और यदि 
भेजे न जाएं, तो वरयोंकर प्रचार करें? 
जैसा लिखा है, कि उन के पांव क्‍या ही 
सोहावने हैं, जो प्रच्छी बातों का सुसमाचा र 
सुनाते हैं ! 

१६ परन्तु सब ने उस सुसमाचार पर 
कान न लगाया: यजशायाह कहता है, कि 
हे प्रभु, किस ने हमारे समाचार की प्रतीति 
की है? १७ सो विश्वास सुनने से, प्रौर 
सुनना मसीह के वचन से होता हे । 
१८ परन्तु में कहता हूं, क्या उन्हों ने नहीं 
सुना ? सुना तो सही क्योंकि लिखा है कि 
उन के स्वर सारी पृथ्वी पर, और उन के 
वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। 
१६ फिर में कहता हूं। क्‍या इस्राएली 

* प्राथना करनेवालॉ।...... 
 यू० समाचार । 
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नहीं जानते थे ? पहिले तो मूसा कहता है 
कि में उन के द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे 
मन में जलन उपजाऊंगा, में एक मूड जाति 
के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊगा। २० फिर 
यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता हैं, कि 
जो मर नहीं दूड़ते थे, उन्हों ने म॒र्भ पा 
लिया: ग्रौर जो मरे पूछते भी न थे, उन 


पर मे प्रगट हो गया। २१ परन्त इस्राएल : 


के विषय में वह यह वद्धता है कि में सारे 
दिन ग्रपने हाथ एक ग्राज्ञा न माननेवाली 
ग्रौर विवाद करनेवाली प्रजा की और पसारें 


गहा ।॥ 

९ ९ इसलिये मे कहता हूँ, क्‍या 

परमेश्बर ने ग्रपनी प्रजा को त्याग 

दिया ? कदापि नहीं, में भी तो इस्राएली 

हैं: इब्राहीम के वंश और बिन्यामीन के 
गोत्र में से हं। २ परमेश्वर ने भ्रपनी उस 
प्रजा को नहीं त्यागा, जिसे उस ने पहिले 
ही से जाना: वया तुम नहीं जानते, कि 
पवित्र शास्त्र एलियाह की फथा में क्‍या 
कहता हैं; कि वह इस्राएल के विरोध में 
परमेश्वर से बिनती करता है। ३ कि है 
प्रभु, उन्हों ने तेरे भविष्यद्वक्ताग्रों को घात 
किया, प्रोर तेरी वेदियों को दा दिया हैं; 
प्रोर में ही प्रकेला बच रहा हूं, ग्रोर वे मेरे 
प्राण के भी खोजी हे । ४ परन्तु परमेश्वर 
से उसे क्या उत्तर मिला कि मे ने झपने लिये 
सात हजार पुरुषों को रख छोड़ा हूँ जिन्‍्हों ने 
बापल के भ्रागे घुटने नहीं टेके हे। ५ सो 
इसी रीति से इस समय भी, गअनुग्रह से चुने 
हुए कितने लोग बाकी हें। ६ यदि यह 
ग्रनुग्रह से हुआ है, तो फिर कर्मो से नहीं; 
नहीं तो प्रनुग्रह फिर जनुग्रह नहीं रहा। 
७ सो परिणाम कया हुझा? यह कि 
इस्राएली जिस की खोज में हैँ, वह उन को 
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नहीं मिला; परन्तु चने हृष्रों को मिला, 
प्रोर शेष लोग कठोर तिए गा है । ८ जैसा 
लिखा हैं परमदवर ने उन्हें ग्राज के 
दिन सके भारी सीद में डाल रखा * है ग्रौर 
ऐसी ग्रांखें दी जो न देखें श्रौर ऐसे कान जो 
ने सुनें। € और दाऊद कहता है; उन को 
भोजन उन के लिये जाल, और फन्‍्दा, और 
ठाकर ग्रोर दश्‌इ का कारर हो जाए। 
१० उन की प्रांखों पर ग्रन्धेरा छा जाएं 
ताकि न देखें, और तू सदा उन की पीठ को 
भूकाए रख। ११ सो में कहता हूं क्‍या 

उन्ही ने इसलिये ठोकर खाई, कि गिर पढे ? 
कदापि नहीं: परन्तु उन के गिरने के 
कारगा प्रन्यजातियों को उद्धार मिला, कि 
उन्हें जलन | हो। १२ सो यदि उन का 
गिरना जगत के लिये धन प्रौर उन की घटी 
ग्रन्यजातियों के लिये सम्पत्ति का कारण 
हुआ, तो उन की भग्पूरी से कितना न 
होगा ॥। 

१३ में तुम प्रन्यजातियों से यह बातें 
कहता हू . जब कि में अन्यजा तियों के लिय 
प्रेरित हू, तो में ग्रपनी सेवा की वड़ाई करता 
हूं। १४ ताकि कसी रीति से में अपने 
कुटुम्बियों से जलन | क॑रवाकर उन में से 
कई एक का उद्धार कराऊं। १५ क्‍योंकि 
जब कि उन का त्याग दिया जाना जगत के 
मिलाप का कारणा हुआा, तो क्‍या उन का 
प्रहएणा किया जाना मरे हुझों में से जी उठने 
के बराबर न होगा ? १६ जब भेंट का 
पहिला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुंधा 
हुआ ग्राटा भी पवित्र हैं: शोर जब जड़ 
पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं । 
१७ झोर यदि कई एक डाली तोड़ दी गई, 


* यू० भारी नींद का आत्मा दिया। 
यथा उत्साह, ईर्षा, ररत। 
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और तू जगली जलपाई होकर उन में * 
साटा गया, प्रोर जलपाई की जड़ की 
जिकनाई का भागी हुमा है। १८ तो 
डालियो पर घमराड न करना: और यदि 
तू घमरणाड करे, तो जान रख, कि तू जड़ को 
नहीं, परन्तु जड़ तुके सम्भालती हे । 
१६ फिर तू कहेगा डालियां इसलिये तोड़ी 
गई, कि में साटा जाऊक। २० भला, वेतों 
प्रविश्वास के काररा तोड़ी गईं, परन्तु तू 
विश्वास से बना रहता है इसलिये प्रभि- 
मानो न हो, परन्तु भय कर। २१ क्योकि 
जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न 
छोड़ी, तो तुके भी न छोड़ेगा। २२ इसलिये 
परमेदवर की कृपा प्लौर कड़ाई को देख ! 
जो गिर गए, उन पर कड़ाई, परन्तु तुक पर 
कृपा, यदि तू उस में बना रहे, नहीं तो, तू 
भी काट शाला जाएगा। २३ प्रोर वे भी 
पदि ग्रविश्वास में न रहें, तो साटे जाएंगे 
बयोंकि परमेध्वर उन्हें फिर साट सकता 
है। २४ क्‍योंकि यदि तू उस जलपाई से, 
जो स्वभाव से जंगली हूँ काटा गया प्रोर 
स्वभाव के विरुद्ध प्र-छो जलपाई में साटा 
गया तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं 
अपने ही जलपाई मे साटे क्‍यों न जाएंगे ॥। 

२४५ हे भाइयो, कहीं ऐसा न हो, कि तुम 
ग्रपने आप को बुद्धिनान समझ लो; इस- 
लिये में नहीं चाहता कि तुम इस भंद से 
प्रनजान रहो, कलि जब तक प्रन्यजातियां 
पूरी रीति स प्रवेश न कर लें, तब तक 
इस्राएल का एक भाग एसा ही कठोर रहेगा ' 
२६ प्लौर इस रीति से सारा इस्राएल 
उद्धार पाएगा; जेसा लिखा है, कि छुड़ाने- 
वाला मिस्योन से झ्आाएगा, श्रौर प्रभक्ति को 
पाकुब से दूर करेगा। २७ प्रोर उन के 
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साध मेरी यही वाचरा होगी, जब कि में 
उन के पापों को दूर कर दूगा। र८ वे 
सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बंरी हें, 
परन्तु चुन लिए जाने के भाव से बापदादों 
के प्यारे हें। २६ वयोंकि परमेश्वर प्रपने 
बरदानों से, प्रोर बुलाहट से कभी पीछे नहीं 
हटता। ३० क्योंकि जैसे तुम ने पहिले 
परमेश्वर की ग्राज्ञा न मानी परन्तु प्रभो 
उन के झ्राज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई। 
३१ वंसे ही उन्हों ने भी प्रब ग्राज्ञा न मानी 
कि तुम पर जो दया होती हूँ इस से उन पर 
भी दया हो। ३२ क्योंकि परमेश्वर ने 
सब को भाज्ञा न मानने के कारण बन्द कर 
रखा ताकि वह सब पर दया करे॥ 

३३ प्राहा! परमेश्वर का धन प्रौर 
बुद्धि भर ज्ञान क्‍या हो गंभीर है ! उसके 
विचार कंसे प्रथाह, प्रौर उसके मार्ग कैसे 
प्रगम हें! ३४ प्रभु की बुद्धि को किस ने 
जाना ? या उसका मंत्री कौन हुमा! 
३५ या किस ने पहिले उसे कुछ दिया है 
जिस का बदला उसे दिया जाए। 
३६ क्योंकि उस की ओर से, प्रौर उसो के 
द्वारा, प्लरौर उसी के लिये सब कुछ हैं: 
उस की महिमा युगानुयुग होती रहे: 


प्रामीन ।। 
९ २ इसलिये हे भाइयों, में तुम से 
परमेश्वर की दया स्मरण दिला 
कर बिनती करता हूं, कि भ्रपने शरीरों को 
जीवित, झ्ौर पवित्र, भौर परमेश्वर को 
भावता हुप्ना बलिदान करके चढ़ाग्रो : यही 
तुम्हारी भ्रात्मिक * सेवा है। २ भोर इस 
समार के सदृझ् न बनों; परन्तु तुम्हारी 
बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन 
भी बदलता जाए, जिस से तुम परमेश्वर की 
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भली, भौर भावती, भौर सिद्ध इच्छा भनुभव 
से मालूम करते रहो।। 

३ क्‍योंकि में उस प्ननुग्रह के कारण जो 
मुझ को मिला है, तुम में से हर एक से कहता 
हूँ, कि जेसा समभना चाहिए, उस से बढकर 
कोई भो प्रपने भ्राप को न समझे पर जैसा 
परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के 
प्रनुसार बांट दिया है, वैसा हो सुयुद्धि के 
साथ भ्पने को समभे। ४ क्‍योंकि जैसे 
हमारी एक देह में बहुत से ग्रंग हैं, भोर सब 
भ्रंगों का एक ही सा काम तहीं। ५ वसा 
ही हम जो बहुत है, मसीह में एक देह होकर 
प्रापस में एक दूसरे के अंग हें। ६ ग्लौर 
जब कि उस भनुग्रह के भ्रनुसार जो हमें 
दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न बरदान मिले 
हैँ, तो जिस को भविष्यद्वाणी का दान मिला 
हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार 
भविष्यद्वाणी करे। ७ यदि सेवा करने का 
दान मिला हो, तो सेवा में लगा रहे, यदि 

कोई सिखानेवाला हो, तो सिखाने में लगा 
रहे। ८ जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने 
में लगा रहे; दान देनेवाला उदारता * से 
दे, जो भ्रगुआई करे, वह उत्साह से करे, जो 
दया करे, वह हर्ष से करे। € प्रेम निष्कपट 
हो; बुराई से घृणा करो; भलाई में लगे 
रहो। १० भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे 
पर मया रखो; परस्पर प्रादर करने में 
एक दूसरे से बढ़ चलों। ११ प्रयत्न करने 
में श्रालसी न हो; झात्मिक उन्माद में भरे 
रहो; प्रभु की सेवा करते रहो। १२ ग्राशा 
में ग्रानन्दित रहो; क्लेश में स्थिर रहो; 

प्रार्थना में नित्य लगे रहो। १३ पतित्र 
लोगों को जो कुछ अवदय हो, उस्‌ में उन को 
संहायता करो; पहुनाई करने में लगे रहो। 


# या सिधाई। कक 
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१४ प्रपने सतानेवालों को श्राशोष दों; 

ग्राशीष दो सञ्राप न दो! १५ आनन्द 
करनेवालों के साथ आनन्द करो; झौर 
रोनेवालों के साथ रोझ्ो। १६ आपस में 
एक सा मन रखो; अभिमानी न हो; 

परन्तु दोनों के साथ संगति रखो; अपनी 
दृष्टि में बुद्धिमान न हो। १७ बुराई के 
बदले किसी से बुराई न करो; जो वातें सब 
लोगों के निकट भलो हैं, उन की चिन्ता 
किया करो। १८ जहां तक हो सके, तुम 
प्रपने भरसक सव मनुष्यों के साथ मेल 
मिलाप रखो। १६ ह€ प्रियो अपना पलटा 
न लेना; परन्तु क्रोध * को ग्रवसर दो, 
क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम हैं, 
प्रभु कहता है में ही बदला दूंगा। २० परन्तु 
यदि तेरा बरी भूखा हो, तो उसे खाना 
खिला; यदि प्यासा हो, तो उसे पानी 
पिला; क्‍योंकि ऐसा करने से तू उसके 
सिर पर आग के प्रंगारों का ढेर लगाएगा | 
२१ बुराई से न हारो परनन्‍्तु- भलाई से 
बुराई को जीत लो॥ 


? हे हर एक व्यक्ति प्रधान अधि- 

कारियों के आधीन रहे; क्योंकि 
कोई प्रधिकार ऐसा नहीं, जो परमेश्वर की 
भोर से न हों; और जो अधिकार हैं, वे 
परमेश्वर के ठहराए हुए हें। २ इस से जो 
कोई अधिकार का विरोध करता हूँ, वह 
परमेश्वर की विधि का साम्हना करता हैं, 
ग्रौर साम्हना करनेवाले दणड पाएंगे। 
३ क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, 
परन्तु बुरे काम के लिये डर का कारण हैं; 
सो यदि तू हाकिग से निडर रहना चाहता 
है, तो अच्छा काम कर ग्रोर उस की ग्रोर से 
तेरी सराहना होगी; ४ क्योकि वह तेरी 
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भलाई के लिये परमेश्वर का सवक है। 
परन्तु यदि तू बुराई करे, तो डर; क्योंकि 
वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं- और 
परमेश्वर का सेवक है; कि उसके क्रोध के 
प्रनुसार बुरे काम करनेवाले को दण्ड दे। 
५ इसलिये पग्राधीन रहना न केवल उस 
क्रोध से परन्तु डर से प्रवश्य हैँ, बरन 
विवेक * भी यही गवाही देता हैं। ६ इस- 
लिये कर भी दो, क्‍योंकि वे परमेश्वर के 
सेवक हैँ, ग्रौ< सदा इसो काम में लगे रहते 
है। ७ इसलिये हर एक का हवक चुकाया 
करो, जिसे कर चाहिए, उसे कर दो; जिसे 
महसूल चाहिए, उसे महसूल दो; जिस से 
डरना चाहिए, उस से डरो, जिस का प्रादर 
करना चाहिए उसका आदर करो ॥ 

८ पग्रापस के प्रेम को छोड़ और किसी 
बात में किसी के कर्जदार न हो; क्योंकि 
जो दूसरे से प्रेम रखता है, उसी ने व्यवस्था 
पूरी को है। & क्योंकि यह कि व्यभिचार 
न करना, हत्या न करना ; चोरी न करना , 
लालच न करना; झौर इन को छोड़ और 
कोई भी ग्राज्ञा हो तो सब का सारांश इस 
बात में पाया जाता है, कि अपने पड़ोसी से 
अपने समान प्रेम रख। १० प्रेम पड़ोसी 
की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिये प्रेम 
रखना व्यवस्था को पूरा करना है ॥ 

११ ओर समय को पहिचान कर ऐसा 
ही फरो, इसलिये कि ग्रब तुम्हारे लिये नींद 
से जाग उठने की घड़ी ग्रा पहुची है, क्योंकि 
जिस समय हम ने विश्वास किया था, उस 
समय के विचार से प्रव हमारा उद्धार निकट 
हँ। १२ रात बहुत बीत गई है, प्रौर दिन 
निकलने पर है; इसलिये हम ग्न्धकार के 
कामों को तज कर ज्योति के हथियार बान्ध 
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लें। १३ जैसा दिन को सोहता है, वैसा 
हो हम सीधी चाल चलें; न कि लोजा क्रीडा, 
प्लरौर पियवकड़पन, ज़ व्यभिचार, पश्रौर 
लुचपन में, प्लोर न भगड़े श्लौर डाह में। 
१४ बरन प्रभु योशु मसीह को पहिन लो, 
प्रौर शरीर के प्रभिलाषों को पूरा करने का 


उपाग् न करो ॥ 
९ 8 जो विश्वास में निबंल है, उसे 
प्रपनी संगति में ले लो; परस्तु 
उस की श«ंकाग्रों पर विवाद करने के लिये 
नहीं। २ क्‍योंकि एक को विश्वास है, कि 
सब कुछ खाना उचित है, परन्तु जो विश्वास 
में निबंल है, वह साग पात हो खाता है। 
३ श्रौर खानेवाला न-खानेवाले को तुच्छ 
न जानें, ग्रोर न-खानेवाला खानेवाले पर 
दोष न लगाए; क्‍योंकि परमेश्वर ने उसे 
ग्रहण किया है। ४ तू कौन है जो दूसरे 
के सेवक पर दोष लगाता है ? उसका स्थिर 
रहना या गिर जाना उमके स्वामी हो से 
सम्बन्ध रखता है, बरन वह स्थिर हो कर 
दिया जाएगा; क्‍योंकि प्रभु उसे स्थिर रख 
सकता हूँ। ५ कोई तो एक दिन को दूसरे 
से बढ़कर जानता हूँ, और कोई सब दिन एक 
सा जानता हूँ: हर एक ग्पने ही मन में 
निशफचय कर लें। ६ जो किसी दिन को 
मानता है, वह प्रभु के लिये मानता हैं: 
जो खाता है, वह प्रभु के लिये खाता हैं, 
क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता 
हैं, भ्रौर जो नहीं खाता, वह प्रभु के लिये 
नहीं खाता श्लौर परमेश्वर का धन्यवाद 
करता है। ७ क्योंकि हम में से न तो कोई 
अपने लिये जीता है प्रोर न कोई ग्रपने लिये 
मरता है। ८ क्योंकि यदि हम जीवित हें, 
तो प्रभु के लिये जीवित हैं; झ्लोर यदि मरते 
हैं. तो प्रभु के लिये मरते हें; सो हम जोएं 


२३२ 


या मरें, हम प्रभु ही के हें। €£ क्‍योंकि 
मंसीह इसी लिये मरा और जी भी उठा 
कि वह मरे हुओं और जीवतों, दोनों का 
प्रभुहो। १० तू अपने भाई पर क्‍यों दोष 
लगाता हूँ ? या तू फिर क्‍यों झपने भाई को 
तुच्छ जानता है ? हम सब के सव परमेश्वर 
के न्याय मिंहासन के साम्हने खड़े होंगे। 
११ क्‍योंकि लिखा है, कि प्रभु कहता है 
मेरे जीवन छी सौगन्ध कि हर एक घुटना 
मेरे साम्हने टिकेगा, और हर एक जीभ 
परमेश्वर को अंगीकार करेगा। १२ सो 
हम में से हर एक परमेश्वर को ग्रपना झपना 
लेखा देगा ॥। 

१३ सो आगे को हम एक दूसरे पर 
दोष न लगाएं पर तुम यही ठान लो कि 
कोई अपने भाई के साम्हने ठेस या ठोंकर 
खाने का कारण न रखे। १४ में जानता 
हूं, और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ्ना है, 
कि कोई वस्तु अपने ग्राप से ग्रशुद्ध नहीं, 
परन्तु जो उस को ग्रशुद्ध समभता है, उसके 
लिये अशुद्ध है। १५ यदि तेरा भाई तेरे 
भोजन के कारणा उदास होता हूँ, तो फिर 
तू प्रेम की रीति से नहीं चलता: जिस के 
लिये मसीह मरा उस को तू झपने भोजन 
के द्वारा नाश न कर। १६ प्रब तुम्हारी 
भलाई की निन्‍्दा न होने पाए। १७ व्योंकि 
परमेश्वर का राज्य खानापीना नहीं 
परन्तु धर्म और मिलाप और वह ग्रानन्द 
है; १८ जो पवित्र ग्रात्मा से * होता है ग्रौर 
जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता 
है, वह परमेश्वर को भाता हैं और मनुष्यों 
में प्रहणायोग्य ठहरता हैं। १६ इसलिये 
हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल 
मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। 


५ यू० में। 


रोमियों 


| १४ ३ ६---१४६२ ४० 


२० भोजन के लिये परमेश्वर का काम में 
बिगाड़: सब कुछ गजद्ध तो परन्तु उर्स 
मनुष्य के लिये ब्रा है, जिस को उसके भोजर्ते 
करने स ठोकर लगती है। २१ भला तीं 
यह है, कि तू न मांस खाए और न दास्व रसे 
पीए, न ओर कुछ ऐसा करे, जिस से तेरा 
भाई ठोकर खाए। २२ तेरा जो विव्वा्स 
हो, उसे परमेदवर के साम्हने अपने ही मरने 
में रख : धन्य है वह, जो उस वात में, जिसे 
वह ठीक समभता है अपने झाप को दोषी 
नहा ठहूरगाता। २३ परन्त जो सन्देह कर 
के खाता हैँ, वह दगड के योग्य ठहर चका 
क्योंकि वह निवचय धारणा से नहीं खाता, 
ग्रोर जो कुछ विश्वास * से नहीं, वह 


पाप हूँ ॥ 
९ धू निदान पक वलवानों का 
चाहिए, कि निवलों की निर्बलताझों 
को सहें; न कि अपने ग्याप को प्रसन्न करें । 
२ हम में से हर एक प्रपने पड़ोसी को 
उस की भलाई के लिये सुधा रने के निमित्त 
प्रसन्न करे। ३ क्योंकि मसीह ने अपने 
ग्राप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा 
है. कि तेरे निन्‍दकों क्री निन्‍्दा मझ पर झा 
पड़ी। ४ जितनी वाले पहिले से लिखी 
गई, वे हमारी ही शिक्षा के लिये लिखी गई 
हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की 
शान्ति के द्वारा आशा रखें। ५ ऑर 
धीरज, और शान्ति का दाता | परमेव्वर 
तुम्हें यह वरदान दे, कि मसीह योग के 
ग्रनुसार आपस में एक मन रहा । ६ ताकि 
तुम एक मन झ्ौर एक मुंह होकर हमारे 
प्रभु यीगु मसीह के पिता परमेश्वर की 
बड़ाई करों। ७ इसलिये, ज॑सा मसीह ने 
भी परमेश्वर की महिमा के लिये तुम्हें ग्रहण 


* यू० निश्चय |  यू० स्रोत । 
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किया हैं, वैसे हो तुम भी एक दूसरे को 
प्रहग :करो। ८ में कहता हू. कि जो 
प्रतिज्ञाएं बापदादों को दी गई थीं, उन्हे दृढ़ 
करने के लिये मसीह, परमेश्वर क्वी सच्चाई 
के। प्रमागा देने के लिये खतना किए हुए 
लोगों का सेवक बना | ६. प्लौर प्रन्यजाति 
भी दया के काररा परमेइव र॑ को वडार्द करें; 
जैसा लिखा है; कि इसलिये मे जाति जाति 
में तेरा धन्यवाद करूगा. प्रौर तेरे नाम के 
भजन गाऊंगा। १० फिर कहा हे, है जालि 
जाति के सब लोगो, उस की प्रजा के साथ 
प्रानन्द करों । ११ प्लौर फिर है जाति जाति 
के मत्र लोगो, प्रभु को स्तुति करो: शोर हे 
गज्य राज्य के सब लोगो; उसे सराहो। 
१२ प्लोर फिर यशायाह कहता है, कि यि्शे 
की एक जड़ प्रगट होगो, झौर प्रन्यजातियों 
का हाकिम होने के लिये एक उठेगा, उस 
पर प्रन्यजातियां प्राशा रखेंगी। १३ सो 
परभम्रेश्वर जो प्राशा का दाता * है तुम्हे 
विश्वाम करने में मत्र प्रकार के प्रानन्द 
प्रोर' शान्ति से परिपूर्णा करे, कि पवित्र 
प्रात्मा की सामर्थ से तुम्हारी प्राशा बढ़ती 
जाए ।। 

१४ हे मेरे भाइयों; मे प्राप भी तुम्हारे 
विषय में निश्चय जानता हूं, कि तुम भी 
भाप ही भलाई से भरे प्लौर ईश्वरीय ज्ञान 
से भग्पूर हो भ्रौर एक दूसरे को चिता 
सकते हो । १५ तोभी में ने कहीं कही याद 
दिलाने के लिये तुम्हें जो बहुत हियाव करके 
लिखा. यह उस भनुग्रह के कारण हुझ्ना, जो 
परमेश्वर ने मुझे दिया हैं। १६ कि मे 

प्रन्यजातियों के लिये मसोह यीशु का सेवक 
होकर परमेश्वर के सुसमालार की सेवा 
याजक की नाईं करू, जिस हो प्रन्यजानियों 


* थ० स्रोग। 





रोमिपों 


रेरेरे 


का मानों चढ़ाया जाना, पतित्र प्रात्मा से 
पवित्र बनकर प्रहण किया जाए। १७ सो 


उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से 


सम्बन्ध रखती: हें. में मसीह यीशु में बड़ाई 
कर सकता हूं। १८ क्योंकि उन बातों को 
छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में 
कहने का हियाव नहीं, जो मसोह ने प्रन्य- 
जातियों की श्रधीनता के लिये वचन, प्रौर 
कम । १६ प्रौर चिन्हों प्ोर प्रद्भुत 
कामों की सामर्थ से, प्रौर पवित्र प्रान्मा को 
सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए : यहां तक कि 
में ने यरूशलेम से लेकर चारों प्रोर 
इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का 
पूरा पूरा प्रचार किया। २० पर मेरे मन 
की उमंग यह है, कि जहां जहां मसीह का 
नाम नहीं लिया गया, वहीं सुममाचार 
मुनाऊं; ऐसा न हो, कि दूसरे की नेव पर 
घर बनाऊ। २३१ परन्तु जेसा लिखा है, 
वसा ही हो, कि जिन्हें उसका सुसमाचार 
नहीं पहचा, वे ही देखेंगे झौर जिन्होंने नहीं 
सुना वे ही समभेगे।॥ 

२२ इसी लिये मे तुम्हारे पास प्राने से 
बार बार रुका रहा। २३ परन्तु प्रव मु 
इन देशों में श्ौर जगह नहीं रही, प्रोर बहुत 
वर्षों से मुर्भ तुम्हारे पास भ्राने की लालसा 
है। २४ इसलिये जब इसपानिया को 
जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुग्मा जाऊंगा 
क्योंकि मुझे प्राणा है. कि उस यात्रा में तुम 
में भेंट करूं, भौर जब तुम्हारी संगति से 
मेरा जी कुछ भर जाए, तो तुम मुझे कुछ दूर 
प्रागे पहुंचा दों। २५ परन्तु प्रभी तो 
पत्ित्र लोगों को सेवा करने के लिये 
यरूशलेम को जाता हूं। २६ क्योकि 
मकिदुनिया झोर प्रखया के लोगो को यह 
प्रच्छा लगा, कि यझूशलेम के पविश्व लोगों 
के कंगालों के सिये कुछ चन्द्र करें। 





रोमियों 


२७ अच्छा तो लगा, परन्तु वे उन के 
कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्यजाति उन 
को ग्रात्मिक वातों में भागी हुए, तो उन्हें भी 
उचित है, कि शारीरिक बातों में उन की 
सेवा करें। २८ सो में यह काम पूरा करके 
भर उन को यह चन्दा सौंपकर तुम्हारे 
पास होता हुआ इसपानिया को जाऊंगा। 
२६ और में जानता हूं, कि जब में तुम्हारे 
पास आऊंगा, तो मसीह की पूरी आशीष के 
साथ आऊंगा ॥। 

३०-ओर हे भाइयों; में योशु मसीह 
का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के 
प्रेम का स्मरण दिला कर, तुम से बिनती 
करता हूं, कि मेरे लिये परमेश्वर से प्रार्थना 
करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। 
३१ कि में यहदिया के ग्रविश्वासियों से 
बचा रहूं, और मेरी वह सेवा जो यरूशं॑लेम 
के लिये है, पवित्र लोगों को भाए। ३२ और 
में परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास 
ग्रानन्द के साथ ग्राकर तुम्हारे साथ विश्वाम 
पाऊ। ३३ गान्ति का परमेश्वर तुम सब 


के साथ रहे। आमीन || 
? ्ट में तुम से फोब्रे की, जो हमारी 
बहिन और किंखिया की कलीसिया 
की सेव्रिका है, ब्रिनती करता हूं। २ कि 
तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए, उसे 
प्रभु में ग्रहगा' करो; और जिस किसी बात 
में उस को तुम से प्रयोजन हो, उस की 
सहायता करो; क्‍योंकि वह भी बहुतों की 
बरन मेरी भी उपकारिणी हुई है ॥ 

३ प्रिसका और अक्विला को जो यीजशु 
में मेरे सहकर्मी हे, नमस्कार। ४ उन्हों ने 
मेरे प्राण के लिये अ्रपना ही सिर दे रखा 
था और केवल में ही नहीं, बरन अन्य- 
जातियों की सारी कलीमसियाएं भी उन का 
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धन्यवाद करतो हँ। ५ और उस कलीसिया 
को भी नमस्कार जो उन के घर में है। 
मेरे प्रिय इपेनितुस को जो मसीह के लिये 
ग्रासिया का पहिला फल हूँ, नमस्कार । 
६ मरियम को जिस ने तुम्हारे लिये बहुत 
परिश्रम किया, नमस्कार। ७ अन्दुनीकुस 
ग्और यूनियास को जो मेरे झुटुम्बी हें, और 
मेरे साथ कंद हुए थे, और प्रेरितों में नामी 
हैं, और मुझ से पहिले मसीह में हुए थे, 
नमस्कार। ८ अम्पलियातुस को, जो प्रभु 
में मेरा प्रिय है, नमस्कार। €& उरबानुस 
को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी < हैं, 
प्रोर मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार । 
१० अपिल्लेस को जो मसीह में खरा 
निकला, नमस्का र | अ्ररिस्तुबुलुस के घराने 
को नमस्कार। ११ मेरे कुटुम्बी हेरो- 
दियोन को नमस्कार । नरक्रिस्सुस के घराने 
के जो लोग प्रभु में हैं, उन को नमस्कार। 
१२ त्रूफंना और त्रूफोसा को जो प्रभु में 
परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिया पिर- 
सिस को जिस ने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, 
नमस्कार। १३ रूफुस को जो प्रभु में चुना 
हुआ्रा है. गौर उस की माता जो मेरी भी हैं, 
दोनों को नमस्कार। १४ गअसुक्तितुम और 
फिलगोन ग्रोर हिमस और पत्रुबवास और 
हिमांस और उन के साथ के भाइयों को 
नमस्कार। १५ फिलुलगुस और यूलिया 
झऔर नेर्युस और उस की बहिन, और 
उलुम्पास और उन के साथ के सब पवित्र 
लोगों को नमस्कार। १६ ग्रापस में पवित्र 
चुम्बन से नमस्कार करो: तुम को मसीह 
की सारी कलीसियाओं की ओर से 
नमस्कार ।। 

१७ ग्रब हे भाइयों, में तुम से बिनती 
करता हूं, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत 
जो तुम ने पाई है, फूट पड़ने, और ठोकर 


कि 
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खाने के कारण होते हैं। उन्हें ताड़ लिया 
करो; और उन से दूर रहो। १८ क्योंकि 
दस लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परन्तु 
प्रपने पेट की सेवा करते हें; और चिकनी 
चुपड़ी वातों में सीधे सादे मन के लोगों को 
बहका देते हैं। १६ तुम्हारे आज्ञा मानने 
की चर्चा सब लोगों में फैल गई हैं, इसलिये 
तुम्हारे विषय में झ्ानन्द करता हुं 
परन्तु में यह चाहता हूं, कि तुम भलाई के 
बुद्धिमान, परन्तु बुराई के लिये भोले 
बने रहो। २० शान्ति का परमेश्वर शैतान 
को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा ॥ 
हमारे प्रभ यीशु मसीह का प्रनुग्रह तुम 
7.३ होना रहे * 
२१ तोमथियुस मेरे सहकर्मी का, और 
लूकियुस और यासोन और सोसिपश्रुस मेरे 


4० रे अत. उम-+-े. 


* यह वावय पहिले २४ पद गिना. जाता 
था सत्र से पुराने हस्तलेखों में शसी जगह 
लिखा हुआ है। 
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कुटुम्बियों का, तुम को नमस्कार २२ मुझ 
पत्री के लिखनेवाले तिरतियुम का प्रभु में 
तुम को नमस्कार। २३ गयुस का जो मेरी 
ग्औौर कलीसिया का पहुनाई करनेवाला है 
उसका तुम्हें नमस्कार : इरास्तुंस जो नगर 
का भरंडारी है, और भाई क्‍्वारतुस का, 
तुम को ममस्कार *॥। 

२५ अब जो तुम को मेरे सुसमाचार 
अर्थात्‌ यीशु मसीह के विषय के प्रचार के 
ग्रनुमार स्थिर कर सकता है, उस भेद के 
प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा 
रहा। २६ परल्तु भ्रब प्रगट होकर सनातन 
परमेश्वर की आज्ञा से भविध्यद्वक्ताओं की 
पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया 
गया है, कि वे विश्वास से ग्राज्ञा माननेवाले 
हो जाएं। २७ उसी ग्रद्वेत बुद्धिमान 
परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग 
महिमा होती रहे। आमीन ॥। 


* टेखो २० पद को। 





कुरिन्थियों के नाम पोलुस प्रेरित की 
पहिली पत्री 


? पौलुस की ग्लोर से जो परमेश्वर 

की इच्छा से योश मसीह का प्रेरित 
ऐीने के लिये बुलाया गया और भाई 
सोस्थिनेस की ओर से । २ परमेश्वर की 
उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में हैं 
ग्र्थात्‌ उन के नाम जो मसीह यीश में पवित्र 
किए गए, और पवित्र होने के लिये बुलाए 
गए हैं; और उन सत्र के नाम भी जो हर 


जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के 
नाम की प्रार्थना करते हैं।॥। 

३ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु 
योण्‌ मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और 
शान्ति मिलती रहे।। 

४ में तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर 
का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिये कि 
परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह 
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पीशु में हुआ । ४ कि:उस में होकर तुम 
हर बात में प्रर्धात्‌ सारे वचन प्लौर सारे 
ज्ञान में घनी किए गए। ६ कि मसीह को 
गवाही तुम में पक्की निकली । ७ यहां तक 
कि किसी बरदान में तुम्हें घटी नहीं, प्रौर 
तुम हमारे प्रमु बीशु मसीह के प्रगट होने 
की बाट जोहते रहते हो। ८ वह तुम्हें 
प्रत्त तक दृढ़ भी करेगा, कि तुम हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो,। 
& परमेश्वर सच्चा * हे; जिस ने तुम को 
प्रपने पुत्र हमारे प्रभु यीझु मसीह की संगति 
में बुलाया है॥ 

. १० है भाइयों, में तुम से यीशु मसीह 
जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा बिनती 
करता हूं, कि तुम सब एक ही बात कहो; 
प्रौर तुम में फूट न हो, परन्तु एक ही मन 
प्रोर एक ही मत होकर मिले- रहो। 
११ क्‍योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के 
घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में 
बताया है, कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। 
१२ मेरा कहना यह है, कि तुम में से कोई 
तो प्रपने श्राप को पोलुस का, कोई 
प्रपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह 
का कहता है। १३ क्‍या मसीह बट गया ? 
क्या पौलुस तुम्हारे लिये क्रम पर 
चढ़ाया गया ? या तुम्हें पौलुस के नाम पर 
बपतिस्मा मिला ? १४ में पश्मेश्वर का 
धन्यवाद करता हूं, कि क्रिस्पुस प्रौर गयुस 
को छोड़, में ने तुम में से किसी को भी 
बपतिस्मा नहीं दिया। १५ कहीं ऐसा न 
हो, कि कोई कहे, कि तुम्हें मेरे नाम पर 


“बपतिस्मा मिला । १६ झौर में ने स्ितिफनास 


के घराने को भी बपतिस्मा दिया; इन को 
छोड़, में नहीं जानता कि में ने भ्रौर किसी 


रा ः  » ० विश्वासयोग्य। 
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को बपतिस्मा दिया। १७ क्योंकि मसीह 
ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं; बरन 
सुसमात्तार सुनाने को भेजा है, शौर थहु भी 
शब्दों के ज्ञान के प्रनुसार नहीं, ऐसा न हो 
कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठड्रे॥ 

१८ क्‍योंकि क््स की कया नाश होनें- 
वालों के निकट मूर्खता है, परन्तु हम उद्धार 
पानेवालों के निकट परमेश्वर क्की सामर्थ. 
हैं। १६ क्योंकि लिखा है, कि में आनवानों 
के ज्ञान को नाश करूंगा, श्लौर समभदारों 
की समझ को तुच्छ कर दूगा। २० कहां 
रहा ज्ञानवान ? कहां रहा शास्त्री? कहां 
इस संसार का विवादी ? क्‍या परमेश्वर ने 
संसार के ज्ञान को मूखंता नहों ठहराया ? 
२१ क्‍योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के 
प्रनुसार संसार ने ज्ञान से परमेदवर को न 
जाना तो परमेश्वर को यह प्रच्छा लगा, 
कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विववास 
करनेवालों को उद्धार दे। २२ यहूदी तो 
चिन्ह चाहते हैं, प्रोर यूनानी ज्ञान की खोज 
में हे। २३ परन्तु हम तो उस क्रूस पर 
बढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हें जो 
यहूदियों के निकट ठोकर का कारणा, भौर 
प्रन्यजातियों के निकेट मूखंता है। 
२४ परन्तु जो बुलाए हुए हें क्या यहूदी, 
क्या यूनानी, उन के निकट मसीह परमेश्वर 
की सामर्थ, प्रोर परमेश्वर का ज्ञान है। 
२४५ क्‍योंकि परमेश्वर की मूखंता मनुष्यों 
के ज्ञान से ज्ञानवान है; प्रौर परमेश्वर की 
निबंलता मनुप्यों के बल से बहुत बलवान 
हैँ ॥ 

२६ हैं भाइयों, प्रपने बुलाए जाने को 
तो सोचो, कि न शरीर के प्ननुसार बहुत 
शानवान, प्लौर न बहुत सामर्थी. ध्ौर न 
बहुत कुलोन बुलाएं गए। २७ परन्तु 
परमेण्बर ने जगत के मू्खों को चुन लिया 


है, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे; श्ौर 
ने जगत के निर्बलों को चुन लिया 
है, कि बलवानों को लज्जित करे। 
२८ भ्ौर परमेश्वर ने जगत के नीचों भौर 
तुच्छी को, बरन जो हैं भी नहीं उन को भी 
घुन लिया, कि उन्हें जो हैं, व्यर्थ ठहराए। 
२९ ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के साम्हने 
धमरड न करने पाएं। ३० परन्तु उसी की 
प्रोर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर 
भोर से हमारे लिये ज्ञान ठहरा प्रर्धात्‌ 
धमं, प्लौर पवित्रता, भ्ौर छुटकारा। 
३१ ताकि जैसा लिखा है, वैसा ही हो, कि 
घमणड करे वह प्रभु में घमएड करे॥ 


भौर हे भाइयो, जब में परमेदवर 

का भेद सुनाता हुभा तुम्हारे पास 
भाया, तो बचन या ज्ञान की उत्तमता के 
साथ नहीं ध्राया ! २ क्‍योंकि में ने यह ठान 
लिया था, कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह, 
बरन फ््स पर चढ़ाएं हुए मसीह को छोष्ट 
भौर किसी बात को न जानूं। ३ भौर 
में निबंलता भौर भय के साथ, भौर बहुत 
परवपराता हुप्ला तुम्हारे साथ रहा। ४ भौर 
मेरे बचना, धर मेरे प्रचार में ज्ञान की 
लुभानेवाली बातें नहीं; परन्तु भात्मा भौर 
सामर्थ का प्रमाण था। ५ इसलिये कि 
तुम्हारा विश्यास मनुष्यों के शान पर नहीं, 
परन्तु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्मर हो ॥ 
६ फिर भी सिद्ध सोगों में हम ज्ञान 
सुनाते हें: परन्तु इस संसार का धौर इस 
संसार के नाश होनेवाले हाकिमों का शान 
नहीं। ७ परन्तु हम परमेष्वर का यह 
गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे 
परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के 
लिये ठहराया। ८ जिसे इस संसार के 
हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्‍योंकि 


१ कुरिन्धियों 
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यदि जानते, तो तेजोमय प्रभु को कृत पर न 

चढ़ाते। £ परन्तु जैसा लिखा है, कि यो 

पांख ने नहीं देखी, भौर कान ने नहीं सुना, 

झौर जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं बढ़ीं, 

वे ही हैं, जो परमेष्वर ने भ्पने प्रेम रखने- 

वालों के लिये तैयार की हँ। १० परन्तु 

परमेश्वर ने उन को प्रपने प्ात्मा के हारा 
हम पर प्रगट किया; स्योंफि प्रात्मा सब 
बातें, बरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी 
जांचता है। ११ मनुष्यों में से कौन किसी 
मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की 
भात्मा जो उस में है ? वैसी ही परमेश्वर की 
बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर 
का भ्रात्मा। १२ परन्तु हम ने संसार की 
प्रात्मा नहीं, परन्तु वह झ्रात्मा पाया है, जो 
परमेष्वर की प्रोर से है, कि हम उन बातों 
को जानें, जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। 
१३ जिन को हम मनुष्यों के ज्ञान की 
सिलाई हुई बातों में नहीं, परन्तु प्रात्मा की 
सिखाई हुई बातों में, प्रात्मिक बातें भ्रात्मिक 
बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। 
१४ परन्तु शारीरिक * मनुष्य परमेश्वर 
के प्रात्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, 
क्योंकि वे उस की दृष्टि में मू्लता की बातें 
हैं, पौर न वह उन्हें जान सकता है क्‍योंकि 
उन की जांच प्रात्मिक दीति से होती है। 
१४ भप्ात्मिक जन सब कुछ जांचता हैं, 
परम्तु वह प्राप किसी से जांचा नहीं जाता। 
१६ क्योंकि प्रमु का मत किस ने जाना है, 
फि उसे सिखलाए? परन्तु हम में मसीह 
का मन है।। 


डे है माइयो, में तुम से इस रीति से 
बातें न कर सका, जैसे धात्मिक लोगों 
से; परन्तु जैसे शारीरिक सोगों से, धौर 
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उन से जो मसीह में बालक हें। २ में ने 
तुम्हें दूघ-पिलाया, अन्न न खिलाया; क्योंकि 
तुम उस को न खा सकते थे; बरन भ्रब तक 
भी नहीं -खा सकते हो। रे क्‍योंकि अब 
तक शारीरिक हो, इसलिये. कि जब तुम में 
डाह भौर भगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक 
नहीं ? भ्ौर मनुष्य की रीति पर नहीं 
चलते ? ४ इसलिये कि जब एक कहता 
है, में पोलुस का हूं, ओर दूसरा कि में 
भ्रपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं ? 
५ भ्रपुल्लोस क्‍या है ? भोर पोलुस क्‍या ? 
केवल सेवक, जिन के द्वारा तुम ने विश्वास 
किया; जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। 
६ में ने लगाया, प्रपुल्लोस ने सींचा, परन्तु 
परमेश्वर ने बढ़ाया। ७ इसलिये न तो 
लगानेवाला कुछ है, भौर न सींचनेवाला, 
परन्तु परमेश्वर जो बढ़ानेवाला हें। 
८ लगानेवाला और सींचनेवाला दोनों 
एक हैं; परन्तु हर एक व्यक्ति भ्पने ही 
परिश्रम के प्रनुसार अपनी ही मजदूरी 
पाएगा। € क्‍योंकि हम परमेश्वर के 
सहकर्मी हें; तुम परमेश्वर की खेती और 
परमेश्वर की रचना हो ॥ 

१० परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रनु- 
सार, जो मुझे दिया गया, में ने बुद्धिमान 
राजमिस्त्री की नाई नेव डाली, भौर दूसरा 
उस पर रहा रखता हूँ; परन्तु हर एक 
मनुष्य चौकस रहे, कि वह उस पर कंसा 
रहा रखता हैँ। ११ क्‍योंकि उस नेव को 
छोड़ जो पड़ी हैँ, भौर वह यीशु मसीह हैं: 
कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता । १२ भोर 
यदि कोई इस नेव पर सोना या चान्दी या 
बहुमोल पत्थरं या काठ या घास या फूस 
का रहा रखे। १३ तो हर एक का काम 
प्रगट हो जाएगा; क्‍योंकि वह दिन उसे 
बताएगा; इसलिये कि प्लराग के साथ प्रगट 
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होगा : और वह धाग हर एक का की 
परखेगी कि कैसा है ? १४ जिस का की 
उस पर बना हुप्ना स्थिर रहेगा, यह 

पाएगा। १५ भोर यदि किसी का कीटी 
जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा; 

वह भ्राप बच जाएगा परन्तु जलते जलते !! 

१६ क्‍या तुम नहीं जानते, कि खैँगे 
परमेश्वर का मन्दिर * हो, झ्लौर परमेष्व < 
का क्रात्मा तुम मं बास करता है ? १७ 
कोई परमेश्वर के मन्दिर को नाश करेगी 
तो परमेश्वर उसे नाश करेगा; क्‍योंकि 
परमेश्वर का मन्दिर पवित्र है, झौर उर्ठे 
तुम हो ॥ 

१८ कोई प्रपने प्राप को घोखा न दे : 
यदि तुम में से कोई इस संसार में प्रपने माप 
को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने; कि ज्ञानी 
हो जाए। १६ क्‍योंकि इस संसार का ज्ञार्त 
परमेश्वर के निकट मूखंता है, जैसा लिखा 
है; कि वह शानियों को उन की चतुराई में 
फंसा देता है। २० भौर फिर प्रभु शानियों 
की चिन्ताश्रों को जानता है, कि व्यर्थ हैं । 
२१ इसलिये मनुष्यों पर कोई घमणएड न 
करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। २२ क्‍या 
पौलुस, कया श्रपुल्लोस, क्‍या कंफा, क्‍या 
जगत, क्या जीवन, क्या मरणा, क्‍या वर्तमान, 
क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, २३ भौर 
तुम मसीह के हो, भ्रौर मसीह परमेश्वर 
का हूँ।॥। 


8 मनुष्य हमें मसीह के सेवक शझौर 

परमेश्वर के भेदों के भणडारी समझे । 
२ फिर यहां भणडारी में यह बात देखी 
जाती है, कि विश्वास योग्य निकले। 
३ परन्तु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटो बात 
है, कि तुम था मनुष्यों का कोई न्‍्यायी मुझे 
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रखे, बरन में क्‍्राप ही अपने झ्ाप को नहीं 

रेखता। ४ क्‍योंकि मेरा मन मुझे किसी 

बात में दोषी नहीं ठहराता, परन्तु इस से 

निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने- 

गला प्रभुहें। ४ सो जब तक प्रभु न आए, 

से पहिले किसी बात का न्याय न करो : 

पेद्टी तो अ्रन्धकार की छिपी बातें ज्योति में 

, और मनों की मतियों को प्रगट 

करेगा, तब परमेश्वर की भोर से हर एक 
भेशंसा होगी ॥ 

६ हे भाइयो, में ने इन बातों में तुम्हारे 
लिये भ्रपनो और अपुल्लोस की चर्चा, 
देष्टान्त की रीति पर की है, इसलिये कि तूम 
हेमारे द्वारा यह सीखो, क्रि लिखे हुए से 
भागे न बढ़ना, और एक के पक्ष में स्‍प्रोर 
इेसरे के विरोध में गव॑ न करना । ७ क्योंकि 
पुर में श्रोर दूसरे में कौन भेद करता हैं? 
शोर तेरे पास क्‍या है जो तू ने (दूसरे से) 
नेहीं पाया: और जब कि तू ने (दूसरे से ) 
पाया है, तो ऐसा घमरड क्‍यों करता है, कि 
मानो नहीं पाया? ८ तुम तो तृप्त ही 
चुके; तुम धनी हो चुके, तुम ने हमारे बिना 
राज्य किया; परन्तु भला होता कि तुम 
राज्य करते कि हम भो तुम्हारे साथ राज्य 
करते। € मेरी समर में परमेश्वर ने 
हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों की 
नाई ठहराया है, जिन की मृत्यु की प्राज्ञा 
हो चुकी हो; क्‍योंकि हम जगत और स्वग- 
दूतों और मनुष्यों के लिये एक तमाशा ठहरे 
हैं। १० हम मसीह के लिये मूख॑ हैं; परन्तु 
तुम मसीह में बुद्धिमान हो : हम निबंल हैं 
परन्तु तुम बलवान हो: तुम भ्रादर पाते 
हो, परन्तु हम निरादर होते हैं। ११ हम 
इस घडी तक भूखे-प्यासे प्रौर नह्ढे हें, भौर 
घूसे खाते हूँ भ्लौर मारे मारे फिरते हैं; 
और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम 
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करते हैं। १२ लोग बुरा कहते हैं, हम 
ग्राशीष देते हें; वे सताते हैं, हम सहते हें। 
१३ वे बदनाम करते हूँ, हम बिनती करते 
हैं: हम ग्राज तक जगत के कूड़े भ्ौर सब 
वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे है ॥ 

१४ में तुम्हें लज्जित करने के लिये ये 
बातें नहों लिखता, परन्तु प्रपने प्रिय बालक 
जानकर उन्हें चिताता हूं। १५- क्‍योंकि 
यदि मसीह में तुम्हारे सिखानेवाले दस 
हजार भो होते, तौभी तुम्हारे पिता बहुत से 
नहीं, इसलिये कि मसीह यीशु में सुसमाचार 
के द्वारा में तुम्हारा पिता हुआ। १६ सा 
में तुम से बिनती करता हूं, कि मेरी सी चाल 
चलो। १७ इसलिये में ने तीमुथियुस को 
जो प्रभु में मेरा प्रिय भ्रौर विश्वासयोग्य 
पुत्र हूँ, तुम्हारे पास भेजा है, झौर वह तुम्हें 
मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, 
जैसे कि में हर जगह हर एक कलीसिया में 
उपदेश करता हूं। १८ कितने तो ऐसे फूल 
गए हूँ, मानो मे तुम्हारे पास प्राने हो का 
नहीं। १६ परन्तु प्रभु चाहे तो म॑ तुम्हारे 
पास शीघ्र हो आ्राऊंगा, प्रोर उन फूले हुआ्रों 
की बातों को नहीं, परन्तु उन को सामर्थ को 
जान लूगा। २० क्‍योंकि परमेश्वर का 
राज्य बातों में नहीं, परन्तु सामर्थ में है। 
२१ तुम क्‍या चाहते हो? क्या में छड़ी 
लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और 


नम्नता की प्रात्मा के साथ ? 
धू यहां तक सुनने में: प्राता है, कि तुम 
में व्यभिचार होता है, बरन ऐसा 
व्यभिचार जो प्रन्यजातियों में भी नहीं 
होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी 
को रखता हैं। २ और तुम शोक तो नहीं 
करते, जिस से ऐसा काम करनेवाला तुम्हारे 
बीच में से निकाला जाता, परन्तु घमणएड 


| 
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करते हो । ३ में तो शरीर के भाव से दूर 
था, परन्तु ध्रात्मा के भाव से तुम्हारे साथ 
होकर, मानों उपस्थिति की दणा में ऐस 
काम करनेवाले के विषय में यह प्राजा दे 
चुका हूं। ४ कि जब तुम, प्रौर मेरी 
प्रात्मा, हमारे प्रभु मीशु की सामर्य के साथ 
इकट्ठें हो, तो ऐसा मनुष्य, हमारे प्रभु यीशु 
के नाम से। ४ शरीर के विनाणश के लिये 
शैतान को सौंपा जाए, ताकि उस की प्रात्मा 
प्रभु यीशु के दिन में उद्वार पाए। 
६ तुम्हारा पमएड करना पझचछ्छा नहीं; 
क्या तुम नहीं जानते, कि थोड़ा सा खमीर 
पूरे गृधे हुए प्राटे को लमीर कर देता है। 
७ पुराता खमीर निकाल कर, प्रपने भाप 
को शुद्ध करो: कि नया गूंधा हुप्ा प्राटा 
बन जापझ्यो; ताकि तुम प्रखमीरी हों, क्योंकि 
हमारा भी फ़सह जो मसीह है, बलिदान 
हुआ है। ८ सो श्राप्रो, हम उत्सव में 
प्रानन्द मनावें, ने तो पुराने खमीर से भौर 
न बुराई प्लौर दुष्टता के खमीर से, परन्तु 
सीधाई प्रौर सच्चाई की प्रखमीरी रोटो 
से॥ 

६ मे ने प्रपनी पत्री में तुम्हें लिखा है, 
कि व्यभिचारियों की संगति न करना। 
१० यह नहीं, कि तुम बिलकुल इस जगत 
के ज्यभिचारियों, या लोभियो, या प्रन्धेर 
करनेबालों, या मूर्लिपूजकों की संगति न 
करो; क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत 
मे मे निकल जाना ही पहुता। ११ मेरा 
कहना यह है; कि यदि कोई भाई कहलाकर, 
व्यभियारी, या सोभी, या मूर्तिपूजक, या 
गाली देनेवाला, या पियक्कड़, या भरन्धेर 
करनेवाला हो, तो उस की संगति मत 
करना; बरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी 
न खाता। १२ क्‍योंकि मुर्भे बाहरबालों 
का न्याय करने से क्या काम ? कया तुम 
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मीतरवालों फा स्थाय नहीं करते? 
१३ परन्तु बाहरवासों का न्याय परमेश्वर 
करता है: इसलिये उस रुकर्मी को घपने 
बीच में से निकास दो ॥। 


हर क्या तुम में से किसी को यह हियाव 

है, कि जब दूसरे के साथ भंगड। हों, 
तो फैसले के लिये भ्रधमिंयों के पास जाए; 
प्रौर पवित्र लोगों के पास न जाए ? २ क्‍या 
तुम नहीं जानते, कि पवित्र लोग जगत का 
न्याय करेंगे ” सो जब नुम्हें जगत का न्याय 
करना है, तो गया तुम छोटे से छोटे झगड़ों 
का भी निर्णय करने के योग्य नहीं ? ३ बया 
तुम नहीं जानते, कि हम स्वगंदूतों का न्याय 
करेंगे ? तो कया सांसारिक बातों का निर्णय 
न करें ? ४ सो यदि नुम्हें सांसारिक बातों 
का निर्णाय करना हो, तो क्‍या उन्हीं को 
बँठाप्रोगे जो कलीसिया में झुछ नहीं समझे 
जाते हे ? ५ में तुम्हें लस्जित करने के लिये 
यह कहता हूं: गया सचमुच तुम में एक 
भी बुद्धिमान नहीं मिलता, जो भ्रपने 
भाषयों का निर्णाय कर सके? ६ बरन 
भाई भाई में मुकहमा होता है, झौर यह 
भी प्रविष्यासियों के साम्हने। ७ परम्तु 
सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है, कि 
प्रापस में मुकहमा करते हो; बरन भ्रन्याय 
क्यों नहीं सहूते ? प्रपनी हानि क्‍यों नहीं 
सहते ? ८ बरन भ्रन्याय करते झौर हाति 
पहुंचाते हो, प्रौर बहू भी भाइयों को। 
६ क्या तुम नहीं जानते, कि प्रन्यायी लोग 
परमेश्वर के राज्य के बारिस न होंगे? 
घोग्वा न खाप्यो, न वेश्यागामी, न मूर्ति 
पूजक, न परस्त्रीगामी, न खुच्चे, न पुरुष- 
गामी। १० न चोर, न लोभी, सन पियक्कड़, 
न गालो देनेबाले, न धन्धेर करनेवाले 
परमेश्यर के राग्य के बारिस होंगे। 


<. 
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११ धघौर तुम में से कितने ऐसे ही थे, 
परन्तु तुम प्रमु यीशु मसीह के नाम से भौर 
परमेश्बर के प्लात्मा से धोए गए, 
भौर पवित्र हुए भौर धर्मी ठहरे।। 
१२ सब वस्तुएं मेरे लिये उचित तो हैं, 
सब वस्तुएं लाभ की नहीं, सब वस्तुए 
मेरे लिये उचित हें, परन्तु में किसी बात के 
प्राषीन न हूँगा। १३ भोजन पेट के लिये, 
भौर पेट भोजन के लिये है, परन्तु परमेश्वर 
इस को प्रौर उस को दोनों को नाश करेगा, 
परन्तु देह ब्यभिचार के लिये नहीं, बरन 
प्रभु के लिये; भोर प्रभु देह के लिये है। 
रैड धौर परमेश्वर ने प्रपनी सामर्थ से 
प्रभु को जिलाया, झौर हमें मी जिलाएगा। 
१४५ यया सुम नहीं जानते, कि तुम्हारी देह 
मसीह के प्ंग है? सो क्‍या में मसीह के 
भंग लेकर उन्हें वेदया के प्रंग बनाऊं? 
कदापि नहीं। १६ कया तुम नहीं जानते, 
कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, वह 
उसके साथ एक तन हो जाता है क्‍योंकि वह 
कहता है, कि वे दोनों एक तन होंगे। 
१७ ध्ौर जो प्रभु की संगति में रहता है, 
वह उसके साथ एक पात्मा हो जाता हैं। 
१८ ब्यभिचार से बचे रहो: जितने झौर 
पाप मनुष्य करता है, वे देह फे बाहर हें, 
पश्न्तु व्यभिचार करनेवाला भपनी ही देह 
के विरुद्ध पाप करता है। १९ क्‍या तुम 
नहीं जानते, कि तुम्हारी देह पवित्रात्मा 
का मन्दिर * है; जो तुम में बसा हुप्ना है 
प्रौर तुम्हें परमेषवर की झोर से मिला है, 
प्रौर तुम प्रपने नहीं हो? २० क्‍योंकि 
दाम देकर मोल लिये गए हो, इसलिये 
भ्रपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा 
करो | 


० 'यू० पविश्वस्थान। 
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8 _उत बातों के विषय में जो तुम ने 

लिखीं, यह प्रच्छा है, कि पुरुष स्त्री को 
न छूए। २ परन्तु व्यभिचार के हर से 
हर एक पुरुष की पत्नी, प्रौर हर एक स्त्री 
का पति हो । ३ पति प्रपनी पत्नी का हक्‍्क 
पूरा करे; भौर वंसे ही पत्नी भी भपने पति 
का। ४ पत्नी को प्रपनी देह पर अधिकार 
नहीं ५र उसके पति का भ्रपषिकार है; वैसे 
ही पति को भी अपनी देह पर भ्रधिकार नहीं, 
परन्तु पत्नी को। ५ तुम एक दूसरे से 
झ्रलग न रहो; परन्तु केवल कुछ समय तक 
प्रापस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिये 
झवकाणश मिले, भौर फिर एक साथ रहो, 
एसा न हो, कि तुम्हारे प्रसंयम के काररा 
दैतान तुम्हें परखे। ६ परन्तु में जो यह 
कहता हूं वह प्रनुमति हैं न क्रि पग्ाज्ञा | 
७ में यह चाहता हूँ, कि जेसा में हूं, बेंसा ही 
सब मनुष्य हों; परन्तु हर एक को परमेश्वर 
की झ्ोर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं; 
किसी को किसी प्रकार का, भ्ौर किसी को 
किसी प्रौर प्रकार का ॥। 

८ परन्तु में ध्रविवाहितों भौर विधवाप्रों 
के विषय में कहता हूं, कि उन के लिये ऐसा 
ही रहना भ्रच्छा है, जैसा में हुं। € परन्सु 
यदि वे संयम न कर सके, तो विवाह करें; 
क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से 
भला है। १० जिन का ब्याह हो गया है, 
उन को में नहीं, बरन प्रभु भाजा देता है, 
कि पत्नी भपने पति से प्रलग न हो। 
११ (भौर यदि भ्रलग भी हो जाए, तो 
बिन दूसरा ब्याह किए रहे; या प्रपने पति 
से फिर मेल कर से) भर न पति पझपनी 
पत्नी को छोड़े। १२ दूसरों से प्रभु नहीं, 
परन्तु में ही कहता हूं, यदि किसी भाई की 
पत्नी विश्यास न रखती हो, भ्ौर उसके 
साथ रहने से प्रसश्न हो, तो वह उसे न 
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छोड़े। १३ भोर जिस स्त्री का पति 
विश्वास न रखता हो, शोर उसके साथ 
रहने से प्रसन्न हो; वह पति को न छोड़े । 
१४ क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता 
हो, वह पत्नी के कारण पबित्र ठहरता है, 
भौर एसी पत्नो जो विश्वास नहीं रखती, पति 
के कारण पवित्र ठहरती है; नहीं तो तुम्हारे 
लड़केबाले ग्रशुद्ध होते, परन्तु प्रब तो पवित्र 
हैं। १५ परन्तु जो पुरुष विश्वास नहीं 
रखता, यदि वह अलग हो, तो प्लग होने 
दो, ऐसी दशा में कोई भाई या बहिन बन्धन 
में नहीं; परन्तु परमेश्वर ने तो हमें मेल 
मिलाप के लिये बुलाया हैं। १६ क्योंकि 
हे स्त्री, तू क्या जानती है, कि तू भ्रपने पति 
का उद्घार करा ले? और है पुरुष, तू क्या 
जानता है कि तू प्रपनी पत्नी का उद्घार 
करा ले? १७ पर जैसा प्रभु ने हर एक 
को बांटा है, श्रौर जैसा परमेश्वर ने हर एक 
को बुलाया है; वसा ही वह चले: भौर में 
सब कलीसियाप्रों में ऐसा ही ठहराता हूं। 
१८ जो खतना किया हुझ्ना वुलाया गया 
हो, वह खतनारहित न बने: जो खतना- 
रहित बुलाया गया हो, वह्‌ खतना न कराए। 
१९ न खतना कुछ है, प्रौर न खतनारहित 
परन्तु परमेश्वर की प्राज्ञाम्रों को मानना 
ही सब कुछ है। २० हर एक जन जिस 
दशा में बुलाया गया हो, उसी में रहे। 
२१ यदि तू दास की दद्ा में बुलाया गया 
हो तो चिन्ता न कर; परन्तु यदि तू स्वतंत्र 
हो सके, तो ऐसा ही काम कर। २२ क्योंकि 
जो दास की दक्षा में प्रभु में बुलाया गया है, 
वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुप्रा है: भौर 
वैसे ही जो स्वतंत्रता की दष्ा में बुलाया 
गया है, वहु मसीह का दास है। २३ तुम 
दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के 
दास न बनो। २४ हे भाइयों, जो कोई 
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जिस दक्षा में बुलाया गया हो, वह उसी में 
परमेश्वर के साय रहे ।। 

२५ कुंवारियों के विषय में प्रभु की 
कोई प्राज्ञा मुझे नहीं मिली, परन्तु विध्वास- 
योग्य होने के लिये जैसी दया प्रभु ने मुझ 
पर की है, उसी के भनुसार सम्मति देता हूं । 
२६ सो मेरी समभ में यह प्रच्छा है, कि 
प्राजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है, 
वेसा ही रहे। २७ यदि तेरे पत्नी है, तो- 
उस से झलग होने का यत्न न कर: भौर 
यदि तेरे पत्नी नहीं *, तो पत्नी की खोज 
न कर: २८ परन्तु यदि तू ब्याह भी करे, 
तो पाप नहीं; भौर यदि कुंवारी ब्याही जाए 
तो कोई पाप नहीं; परन्तु ऐसों को शारीरिक 
दुख होगा, भौर में बचाना चाहता हूँ । 
२६ हे भाइयो, में यह कहता हूं, कि समय 
कम किया गया है, इसलिये चाहिए कि 
जिन के पत्नी हों, वे ऐसे हों मानो उन के 
पत्नी नहीं। ३० प्रोर रोनेवाले ऐसे हों, 
मानो रोते नहीं; भौर प्रानन्द करनेवाले 
ऐसे हों, मानो प्रानन्द नहीं करते; भौर 
मोल लेनेवाले ऐसे हों, कि मानो उन के 
पास कुछ है नहीं। ३१ और इस संसार 
के बरतनेवाले ऐसे हों, कि संसार ही के न 
हो लें [; क्‍योंकि इस संसार की रीति प्रौर 
व्यवहार बदलते जाते हैं। ३२ सो में यह 
चाहता हूं, कि तुम्हें चिन्ता न हो: भ्रवि- 
वाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिन्ता में 
रहता है, कि प्रभु को क्योंकर प्रसन्न रखे। 
३३ परन्तु विवाहित मनुष्य संसार की 
बातों की चिन्ता में रहता है, कि भपनी पत्नी 
को किस रीति से प्रसन्न रखे। ३४ विवा- 
हिता प्रौर प्रविवाहिता में भी भेद है: 
प्रविवाहिता प्रभु की चिन्ता में रहती है, 

* या यदि तू पत्नी से छूट गया है। 
 यू० उसे भ्रधषिक न वर्तें। 
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कि वह देह झ्रौर प्नात्मा दोनों में पवित्र हो, 
परन्तु विवाहिता संसार की चिन्ता में रहती 
है, कि प्रपने पति को प्रसन्न रखे। ३५ यह 
बात तुम्हारे ही लाम के लिये कहता हूँ, 
न कि तुम्हें फंसाने के लिये, बरन इसलिये 
कि जैसा सोहता है, वैसा ही किया जाए; 

तुम एक चित्त होकर त्रभु की सेवा में 
लगे रहो। ३६ झौर यदि कोई यह समझे, 

में प्रपनी उस कुंवारी का हक्‍क मार 
रहा हूं, जिस की जवानी ढल चली हैं, भौर 
प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे, वेसा करे, 
इस में पाप नहीं, वह्‌ उसका ब्याह होने 
दे *। ३७ परन्तु जो मन में दृढ़ रहता है, 
भोर उस को प्रयोजन न हो, बरन भपनी 
इच्छा पूरी करने में भधिकार रखता हो, 
पभ्रौर प्रपने मन में यह बात ठान ली हो, कि 
में प्रपनी कुंवारी लड़की को बिन ब्याही 
रखूंगा, वह प्रच्छा करता है। ३८ सो जो 
प्रपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है, वह 
भ्रच्छा करता है, भौर जो ब्याह्‌ नहीं कर 
देता, वह झौर भी भ्रच्छा करता है। 
३९४ जब तक किसी स्त्री का पति जीवित 
रहता है, तव तक वह उस से बन्धी हुई है, 
परन्तु जब उसका पति मर जाए, तो जिस 
से चाहे विवाह कर सकती है, परन्तु केवल 
प्रभु में। ४० परन्तु जैसी है यदि वेसी ही 
रहे, तो मेरे विचार में प्रौर भी धन्य है, 
प्रौर में समझता हूं, फि परमेश्वर का भात्मा 
मुझ में भी है॥ 


छू भव मूरतों के साम्हने बलि की हुई 

वस्तुप्नों के विषय में--हम जानते हैं, 
कि हम सब को ज्ञान हू: ज्ञान घमरएड 
उत्पन्न करता है, परन्तु प्रेम से उन्नति होती 
है। २ यदि कोई समझे, कि में कुछ जानता 


+ यू० बे ब्याहे जाए। 
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हूं, तो जेसा जानना चाहिए वैसा भ्रव तक 
नहीं जानता। ३ परन्तु यदि: कोई 
परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो उसे परमेष्वर 
पहिचानता है। ४ सो मूरतों के साम्हने 
बलि की हुई वस्तुभों के खाने के विषय में--- 
हम जानते हूँ, कि मूरत जगत में कोई वस्तु 
नहीं, भ्रौर एक को छोड़ भौर कोई परमेश्वर 
नहीं। ५ यद्यपि प्राकाश में झौर पृष्वी 
पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, (जैसा कि 
बहुत से ईश्वर भौर बहुत से प्रभु हैं)। 
६ तौभी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर 
है: प्रर्थात्‌ पिता जिस की भ्रोर से सब 
वस्तुएं हैं, भौर हम उसी के लिये हैं, भौर 
एक ही प्रभु है, भ्र्भात्‌ यीशु मसीह जिस के 
द्वारा सब वस्तुएं हुई, भौर हम भी उसी के 
द्वारा हें। ७ परन्तु सब को यह ज्ञान नहीं; 
परन्तु कितने तो प्रब तक मूरत को कुछ 
समभने के कारण मूरतों के साम्हने बलि 
की हुई को कुछ वस्तु समभकर खाते हैं, 
भौर उन का विवेक * निर्बल होकर प्रशुद् 
होता है। ८ भोजन हमें परमेश्वर के 
निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम न खाएं, तो 
हमारी कुछ हानि नहीं, भोर यदि खाएं, 
तो कुछ लाभ नहीं। € परन्तु चौकस रहो, 
ऐसा न हो, कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं 
निबंलों के लिये ठोकर का कारण हो जाए। 
१० क्योंकि यदि कोई तुभ ज्ञानी को मूरत 
के मन्दिर में भोजन करते देखे, शौर वह 
निर्बल जन हो, तो क्‍या उसके विवेक में 
मूरत के साम्हने बलि की हुई वस्तु के 
खाने का हियाव न हो जाएगा। ११ इस 
रीति से तेरे ज्ञान के कारणा वह निरंल 
भाई जिस के लिये मसीह मरा नाश हो 
जाएगा। १२ सो भाहए्यों का भ्रपराध 
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करने से झौर उन के निर्बंल बिवेक * को 
चोट देने से तुम मसीह का भपराध करते 
हो। १३ इस कारण यदि भोजन मेरे भाई 
को ठोकर खिलाए, तो में कभी किसी रीति 
से मांस न खाऊंगा, न हो कि में भ्रपने भाई 


के ठोकर का कारण बनूं।। 
& क्या में स्वतंत्र नहीं ? क्‍या में प्रेरित 
नहीं ? क्‍या में ने यीशु को जो हमारा 
प्रभु है, नहीं देखा ? क्‍या तुम प्रभु में मेरे 
बनाए हुए नहीं ? २ यदि में झ्ौरों के लिये 
प्रेरित नहीं, तौभी तुम्हारे लिये तो हूं; 
क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप 
हो। ३ जो मुझे जांचते हूँ, उन के लिये 
पही मेरा उत्तर है। ४ बया हमें खाने-पीने 
का प्रधिकार नहीं? ५ क्‍या हमें यह 
प्रधिकार नहीं, कि किसी मसीही बहिन को 
ब्याह कर के लिए फिरें, जैसा और प्रेरित 
प्रौर प्रभु के भाई और कंफा करते हैं? 
६ या केवल मुर्भे श्रौर बरनवास को 
प्रधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें। 
७ कौन कभी प्रपनी गिरह से खाकर 
सिपाही का काम करता हैं: कौन दाख की 
बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता ? 
कौन भेड़ों की रखवाली करके उन का दूध 
नहीं पीता ? ८ क्‍या में ये बातें मनुष्य ही 
की रीति पर बोलता हूं ? € क्‍या व्यवस्था 
भी यही नहीं कहती ? क्योंकि मूसा की 
व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए 
बैल का मुंह न बान्धना : क्या परमेएवर बैलों 
ही की चिन्ता करता हे ? या विशेष करके 
हमारे लिये कहता है। १० हां, हमारे 
लिये ही लिखा गया, क्‍योंकि उचित है, कि 
जोतनेवबाला भाशा से जोते, भौर दावनेवाला 
भागी होने की प्राशा से दावनी करे। 
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११ सो जब कि हम ने तुम्हारे: लिये 
ग्रात्मिक वस्तुएं बोईं, तो क्‍या यह कोई 
बड़ी बात है, कि तुम्हारी शारीरिक 

की फसल छाटें। १२ जब झौरों का तुम 
पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इस के 
प्रधिक न होगा ? परन्तु हम यह 

काम में नहीं लाए; परेन्तु सब कुछ सहते हे, 
कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार 
कुछ रोक न हो । १३ क्या तुम नहीं हे 
कि जो पवित्र वस्तुप्रों की सेवा करते ८ 
वे मन्दिर में से खाते हें; और जो वेदी 
सेवा करते हैं; वे वेदी के साथ भागी होते 
हैं? १४ इसी रीति से प्रभु ने भी ठहरार्सी' 
कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उन 
जीविका सुसमाचार से हो। १५ परन्ठ 
में इन में से कोई भी बात काम में न लॉर्सी/ 
प्रौर में ने तो ये बातें इसलिये नहीं लिखीं+ 
कि भेरे लिये ऐसा किया जाए, क्योंकि 
इस से तो मेरा मरना ही भला है; कि 

मेरा घमणड व्यर्थ ठहहराएं। १६ झौर यर्दि 
में सुसमाचार सुनाऊं, तो मेरा कुछ घमरणड 
नहीं; क्‍योंकि यह तो मेरे लिये प्वष्य हैः 
प्रौर यदि में सुसमाचार न सुनाऊं, तो मुर्ू 
पर हाय। १७ क्‍योंकि यदि प्रपनी इच्छा 
से यह करता हूं, तो मजदूरी मुम्मे 

है, भौर यदि प्रपनी इच्छा से नहीं करता, 
तौभी भणडारीपन मुझे सौंपा गया हैं। 
१८ सो मेरी कौन सी मजदूरी है? सह 
कि सुसमाचार सुनाने में में मसीह का 
सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं; यहां तक कि 
सुसमाचार में जो मेरा प्रधिकार है,-उस को 
में पूरी रीति से काम में लाऊं। १६ क्‍योंकि 
सब से स्वतंत्र होने पर भी में ने भ्पने भाप 
को सब का दास बना दिया है; कि भ्रधिक 
लोगों को खींच लाऊं। २० में यहूदियों के 
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लिये यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, 
से लोग व्यवस्था के आधीन हे उन के लिये 
व्यवस्था के आघीन न होने पर भी 
के आधीन बना, कि उन्हें जो 
व्यवस्था के भाधीन हैं, खींच लाऊं। 
र१ व्यवस्थाहीनों के लिये में! (जों पर- 
की व्यवस्था से हीन नहीं, परन्तु 
भेसीह की व्यवस्था के भ्राधीन हूं) व्यवस्था- 
सा बना, कि व्यवस्थाहीनों को खींच 
जाऊं। २२ में निबंलों के लिये निबंल सा 
बैना, कि निर्वलों को खींच लाऊं, में सब 
मनुष्यों के लिये सब कुछ बना हूं, कि किसी 
ने किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। 
र३ और में सब कुछ सुसमाचार के लिये 
फरता हूँ, कि भौरों के साथ उसका भागी 
जाऊं। २४ क्‍या तुम नहीं जानते, 
कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परन्तु इनाम 
ऐक ही ले जाता है? तुम वैसे हो दोड़ो, 
जीतो। २५ और हर एक पहलवान 
सेव प्रकार का संयम करता है, वे तो एक 
भेरफानेबाले मुकुट को पाने के लिये यह 
नेब करते हैं, परन्तु हम तो उस मुकुट के 
लिये करते हैं, जो मुरभाने का नहीं। 
९६ इसलिये में तो इसी रीति से दौड़ता 
हैं, परन्तु बेठिकाने नहीं, में भी इसी रीति 
गुक्‍्कों से लड़ता हूं, परन्तु उस की नाई 
नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। 
९७ परन्तु में प्रपनी देह को मारता कूटता, 
भोर वज्ञ में लाता हैं; ऐसा न हो कि भौरों 
को प्रचार करके, में प्राप ही किसी रीति से 
ठहरूं ॥। 
९ ७ हैं भाएयो, में नहीं चाहता, कि 
तुम इस बात से भ्रज्ञात रहो, कि 
हमारे सब बापदादे बादल के नीचे थे, 
सब के सब समुद्र के बीच से पार हूं। 
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गए। २ भोर सब ने बादल में, ध्रोर समुद्र 
में, मूसा का बपतिस्मा लिया। ३ झौर 
सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। 
४ शोर सब ने एक ही झ्ात्मिक जल पीया, 
क्योंकि वे उस भ्ात्मिक चटान से पीते थे, 
जो उन के साथ-साथ चलती थी; भौर वह 
चटान मसीह था। ५ परन्तु परमेश्वर 
उन में के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिये 
वे जजूल में ढेर हो गए। ६ ये बातें हमारे 
लिये दृष्टान्त ठहरीं, कि जैसे उन्हों ने लालच 
किया, वैसे हम बुरी वस्तुझों का सालच न 
करें। ७ भौर न तुम मूरत पूजनेवाले 
बनो; जैसे कि उन में से कितने बन गए थे, 
जैसा लिखा है, कि लोग खाने-पीने बैठे, 
प्रौर खेलने-कूदने उठे। ८ भौर न हम 
व्यभिचार करें; जैसा उन में से कितनों ने 
किया : और एक दिन में तेईस हजार मर 
गये। &£ और न हम प्रभु को परखें; 

जैसा उन में से कितनों ने किया, भौर सांपों 
के द्वारा नाश किए गए। १० प्रौर न तुम 
कुडकुड़ाभो, जिस रीति से उन में से कितने 
कुडकुड़ाएं, भौर नाश करनेवाले के द्वारा 

नाश किए गए। ११ परन्तु ये सब बातें, 

जो उन पर पंड़ीं, दृष्टात्त की रीति पर थीं : 

झौर वे हमारी चितावनी के लिये जो जगत 

के प्रन्तिम समय में रहते हैं लिखी गई हें। 

१२ इसलिये जो सममभतता है, कि में स्थिर 

हूं, वह चौकस रहे; कि कहीं गिर न पड़े। 

१३ तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, 

जो मनुष्य के सहने से बाहर है: भौर 

परमेश्वर सज्वा * है: वह तुम्हें सामर्थ 

से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, बरन 

परीक्षा के साथ निकास- भी करेगा; कि 

तुम सह सको|। 
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१४ इस कारण, हे मेरे ध्यारो मूत्ति 
पूजा से बचे रहो। १४ में बुद्धिमान जान- 
कर, तुम से कहता हूं: जो में कहता हुं, 
उसे तुम परखों। १६ वह धन्यवाद का 
कटोरा, जिस पर हम धन्यवाद करते हें, 
क्या मसीह के लोहू की सहभागिता नहीं ? 
बह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, कया वह मसीह 
की देह की सहभागिता नहीं? १७ इस- 
लिये, कि एक ही रोटी है सो हम भी जो 
बहुत हैं, एक देह हैं: क्योंकि हम सब उसी 
एक रोटी में भागी होते हें। १८ जो शरीर 
के भाव से इस्राएली हैं, उन को देखो: 
क्या बलिदानों के खानेवाले वेदी के सहभागी 
नहीं ? १६ फिर में क्‍या कहता हूं? 
क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है, 
या मूरत कुछ है? २० नहीं, बरन यह, 
कि प्रन्यजाति जो बलिदान करते हैं, वे 
परमेश्वर के लिये नहीं, परन्तु दुष्टात्माग्रों 
के लिये बलिदान करते हैं: ग्रौर में नहीं 
चाहता, कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी 
हो। २१ तुम प्रभु के कटोरे, प्रौर 
दुष्टात्माप्रों के कटोरे दोनों में से नहीं पी 
सकते ! तुम प्रभु की मेज प्रौर दुष्टात्माप्रों 
की मेज दोनों के साभी नहीं हो सकते। 
२२ क्‍या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं? 
क्या हम उस से शक्तिमान हैं ? 

२३ सब वस्तुएं मेरे लिये उचित तो 
हूँ, परन्तु सब लाभ की नहीं: सब वस्तुएं 
मेरे लिये उचित तो हैं, परन्तु सब वस्तुप्रों 
से उन्नति नहीं। २४ कोई प्रपनी ही भलाई 
को न ढूंढे, बरन भ्रोरों की। २५ जो कुछ 
कस्साइयों के यहां बिकता है, वह खाप्मो 
प्रौर विवेक * के कारण कुछ न पूछो। 
२६ क्‍योंकि पृथ्वी प्रौर उस की भरपूरी 


० शर्षात्‌ मन या छानशन्स | 


१ कुरिन्थियों 


मार . कर, 


[१०४ १४-..-३३ ४४ 


प्रभु की है। २७ भ्ौर यदि प्रविष्वासियों 
में से कोई तुम्हें नेवता दे, प्रौर तुम जाना 
चाहों, तो जो कुछ तुम्हारे साम्हने रखा जाए, 
वही खाप्मो: भर विवेक के कारण 
कुछ न पूछो । २८ परन्तु यदि कोई तुम-से 
कहे, यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु 
हैं, तो उसी बतानेवाले के कारण, झ्ौर 
विवेक के कारणा न खाझ्नो। २६ मेरा 
मतलब, तेरा विवेक नहीं, परन्तु उस 
दूसरे का। भला, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के 
विचार से क्‍यों परखो जाए: ३० यदि में 
धन्यवाद करके साभी होता हैँ, तो जिस पर 
में धन्यवाद करता हूं, उसके कारण मेरी 
बदनामी क्‍यों होती है ? ३१ सो तुम चाहे 
खाप्मो, चाहे पीझो, चाहे जो कुछ करो, 
सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिये करो | 
३२ तुम न यहूदियों, न यूनानियों, प्रौर न 
परमेश्वर की कलीसिया के लिये ठोकर के 
कारण बनों। ३३ जैसा में भी सब बातों 
में सब को प्रसन्न रखता हूं, प्रौर भ्रपना नहीं, 
परन्तु बहुतों का लाभ वृढ़ता हूं, कि वे उद्धार 


पाएं | 
९ ९ तुम मेरी सी चाल चलो जैसा 
में मसीह की सी चाल चलठा हूं।॥। 
२ हे- भाइयो, में तुम्हें सराहता हूं, कि 
सब बातों में तुम म॒भे स्मरण करते हो: 
झ्ौर जो व्यवहार में ने तुम्हें सौंप दिए हैं, 
उन्हें धारणा करते हो। ३ सो में चाहता 
हूँ, कि तुम यह जान लो, कि हर एक पुरुष 
का सिर मसीह है. और स्त्री का सिर 
पुरुष है: भ्रौर मसीह का सिर परमेश्वर 
हैं। ४ जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना 
या भविष्यद्वाणी करता हैं, वह प्रपने सिर 
का भ्रपमान करता हैं। ५ परन्तु जो स्त्री 
उपाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती 


कि 
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है, वह झपने सिर का अपमान फरती है, 
क्योंकि वह मुएडी होने के बराबर है । 
६ यदि स्त्री झोढ़नी न झोढ़े, तो बाल भी 
कटा ले; यदि स्त्री के लिये बाल कटाना 
या मुएडाना लज्जा की बात है, तो झोढ़नी 
भोढ़ें। ७ हां पुरुष को प्रपना सिर ढांकना 
उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का 
स्वरूप और महिमा है; परन्तु स्त्री पुरुष 
की महिमा ! ८ क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं 
हुभा, परन्तु स्त्री पुरुष से हुई हैं। £ भौर 
पुरुष स्त्री के लिये नहीं सिरजा गया, परन्तु 
स्त्री पुरुष के लिये सिरजी गई है। १० इसी 
लिये स्वगंदूतों के कारण स्त्री को उचित है, 
कि अधिकार * भ्रपने सिर पर रखे। 
११ तोभी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष, 
भ्रोर न पुरुष बिना स्त्री के हैं। १२ क्‍योंकि 
जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के 
द्वारा है; परन्तु सब वस्तुएं परमेश्वर से 
हैं। १३ तुम ग्राप ही विचार करो, क्या 
स्‍त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना 
फरना सोहना है? १४ बया स्वाभाविक 
रीति से भी तुम नहीं जानते, कि यदि पुरुष 
लम्बं बाल रखे, तो उसके लिये प्रपमान 
है। १५ परन्तु यदि स्त्री लम्बे वाल रखे; 
तो उसके लिये शोभा है क्योंकि बाल उस 
को झ्रोढ़नी के लिये दिए गए हे। १६ परन्तु 
यदि कोई विवाद करना चाहे, तो यह जाने 
कि न हमारी और न परमेश्वर की कली- 
सियाप्रों की ऐसी रीति है।। 

१७ परन्तु यह ग्राज्ञा देते हुए, में तुम्हें 
नहीं सराहता, इसलिये कि तुम्हारे इकट्ठे 
होने से भलाई नहीं, परन्तु हानि होती हैं। 
१८ क्योंकि पहिले तो में यह सुनता हूं, कि 
जब तुम कलीसिया में इकट्ठं होते हो, तो 


* या आधीनता का चिन्ह। 
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तुम में फूट होती है भ्रौर में कुछ कुछ प्रतीति 
भी करता हुं। १६ क्‍योंकि विधर्म भी 
तुम में प्रथश्य होंगे, इसलिये कि जो लोग 
तुम में खरे निकले हैँ, वे प्रगट हो जाएं। 
२० सो तुम जो एक जगह में इक्ट्ठे होते 
हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिये नहीं। 
२१. क्‍योंकि खाने के समय एक दूसरे से 
पहिले अपना भोज खा लेता है, सो कोई 
तो भूखा रहता है, भौर कोई मतवाला हो 
जाता हैं। २२ क्‍या खाने पीने के लिये 
तुम्हारे घर नहीं ? या परमेश्वर की कली- 
सिया को तुच्छ जानते हो, भ्रौर जिन के 
पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो ? में 
तुम से क्या कहूं ? .क्या इस बात में तुम्हारी 
प्रशंसा करूं? में प्रशंसा नहीं करता। 
२३ क्‍योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, 
ग्रोर में ने तुम्हें भी पहुंचा दी; कि प्रभु 
यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया 
रोटी ली। २४ और धन्यवाद करके उसे 
तोडी, ग्ौर कहा; कि यह मेरी देह है, जो 
तुम्हारे लिये है: मेरे स्मरण के लिये यही 
किया करो। २५ इसी रीति से उस ने 
बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, प्रौर 
कहा; यह कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा 
है: जब कभी पीझो, तो मेरे स्मरण के 
लिये यही किया करो। २६ क्योंकि जब 
कभी तुम यह रोटी साते, और इस कटोरे में 
से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक 
वह न आए, प्रचार करते हो। २७ इस- 
लिये जो कोई प्रनुचित रीति से प्रभु की 
रोटी साए, या उसके कटोरे में से पीए, वह 
प्रभु की देह भौर लोहू का ग्रपराधी ठहरेगा | 
२८ इसलिये मनुष्य प्रपने ग्राप को जांच 
ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, 
प्लोर इस कटोरे में से पीए। २६ क्‍योंकि 
जो खाते-पीते समय प्रभु की देह को न 
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पहिचाने, वह इस खाने प्रौर पीने से प्रपने किसी को उसी भ्रात्मा से विएवास; पौर 
ऊपर दएड लाता है। ३० इसी कारणा किसी को उसी एक प्रात्मा से चंगा करने 
तुम में बहुतेरे निर्बल प्रौर रोगी हैं, श्रौर का बरदान दिया जाता है। १० फिर 
बहुत से सो भी गए। ३१ यदि हम प्रपने किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति; 
प्राप को जांचते, तो दशड न पाते। झ्रौर किसी को भविष्यदाणी की; पश्रौर 
३२ परन्तु प्रभु हमें दशड देकर हमारी किसी को प्रात्माओ्रों की परख; भर किसी 
ताइना करता है इसलिये"कि हम संसार के को भ्ननेक प्रकार की भाषा ; प्रौर किसी को 
साथ दोषी न ठहरें। ३३ इसलिये, हे मेरे भाषाओं कां श्रर्थ बताना। ११ परन्तु ये 
भाइयो, जब तुम खाने के लिये इकट्ठें होते सब प्रभावशाली कार्य्य वही एक प्रात्मा 
हो, तो एक दूसरे के लिये ठहरा करो। करवाता है, श्रोर जिसे जो चाहता है वह 
३४ यदि कोई भूखा हो, तो प्रपने घर में बांट देता है।। 
ला ले जिस से तुम्हारा इकट्ठा होना दशड १२ क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, 
का कारगा न हो: भ्रौर शेष बातों को में और उसके प्रंग बहुत से हैं, श्रोर उस एक 
प्राकर ठीक कर दूगा ॥ देह के सब प्रंग, बहुत होने पर भी सब 
मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह 
भी है। १३ क्‍योंकि हम सब ने क्‍या यहदी 
हो, क्‍या यूनानी, क्‍या दास, क्‍या स्वतंत्र, 
एक ही प्रात्मा के द्वारा एक देह होने के लिये 
बपतिस्मा लिया, भौर हम सब को एक ही 
प्रात्मा पिलाया गया। १४ इसलिये कि 
देह में एक ही भ्रंग नहीं, परन्तु बहुत से हैं। 
रे «५. १४५ यदि पांव कहे; कि मे हाथ नहीं, इस- 
हैं. वह नहीं कहता कि यीशु स्रापित है; (ये देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण 
प्रौर त़ कोई पवित्र द्यात्मा के बिना कह देह का नहीं? १६ भौर यदि कान कहे; 
सकता हैं कि यीश॒ प्रभु है॥ | कि में भ्ांख नहीं, इसलिये देह का नहीं, 
४ बरदान तो कई प्रकार के हैं, परन्तु तो क्‍या वह इस कारणा देह का नहीं है। 
प्रात्मा एक ही हैं। ५ प्लौर सेवा भी कई १७ यदि सारी देह भ्रांख ही होती तो 
प्रकार की हैं, परन्तु प्रभु एक ही है। सुनना कहां होता ? यदि सारी देह कान 
६ प्रौर प्रभावशाली कार्य्य कई प्रकार के ही होती, तो सूघना कहां होता ? १६८ परन्तु 
है, परन्तु परमेश्वर एक ही है, जो सव में सचमुच परमेडवर ने प्रंगों को भ्पनी इच्छा 
हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। के भ्रनुसार एक एक करके देह में रखा है। 
७ किन्तु सब के लाभ पहुंचाने के लिये हः १६ यदि वे सब एक ही भंग होते, तो देह 
एक को प्रात्मा का प्रकाश दिया जाता है। कहां होती ? २० परन्तु भ्ब भ्रंग तो बहुत 
| ८ क्‍योंकि एक को प्रात्मा के द्वारा बुद्धि की से हैं, परन्तु देह एक ही है। २१ प्रांख 
| बातें दी जाती हैं; भौर दूसरे को उसी हाथ से नहीं कह सकती, कि मुझे तेरा 
| प्रात्मा के ग्रनुसार ज्ञान की बातें। £ भ्ौर प्रयोजन नहीं, भौर न सिर पांवों से कह 


९ 3 हे भाइयो, में नहीं चाहता कि 

* तुम औत्मिक बरदानों के विषय में 
प्रभात रहो। २ तुम जानते हो, कि जब 
तुम भ्रन्यजाति थे, तो गूंगी मूरतों के पीछे 
जमे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। ३ इस- 
लिये म॑ तुम्हें चितौनी देता हूं कि जो कोई 
परमेश्वर की प्रात्मा की प्रगुग्राई से बोलता 
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सकता है, कि मुझे प्रयोजन नहीं। 
र्र +< देह मात जो पौरों से 
निर्बेल देख पड़ते हैं, बहुत ही भावश्यक हैँ। 
२३ झोर देह के जिन ध्ंगों को हम पभादर 
के योग्य नहीं सममते हैं उन्हीं को हम 
प्रधिक आदर देते हैँ; भौर हमारे शोभाहीन 
पंग भौर भी बहुत शोभायमान हो जाते हें । 
२४ फिर भी हमारे शोभायमान भंगों को 
इस का प्रयोजन नहीं, परन्तु परमेश्वर ने देह 
को ऐसा बना दिया है, कि जिसे 'प्रंग को 
घंटी थी -उसी को झ्ौर भी बहुत प्रादर हो | 
२४५ ताकि देह में फूट न पड़े, परन्तु प्रंग 
एक दूसरे की बराबर चिन्ता करें। २६ इस- 
लिये यदि एक प्रंग दुःख पाता है, तो सब 
प्ंग उसके साथ दुःख पाते हैं; भ्ौर यदि 
एक प्रंग की बड़ाई होती है, तो उसके साथ 
सब प्रंग झानन्द मनाते हैं। २७ इसी 
प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, 
भ्रौर भ्रलग प्रलग उसके प्रंग हो। २८ प्रौर 
परमेदवर ने कलीसिया में प्रलग प्रलग 
व्यक्ति नियुक्त किए हैं; प्रथम प्रेरित, दूसरे 
भविध्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक *, फिर सामर्थ 
के काम करनेवाले, फिर जंगा करनेवाले, 
भौर उपकार करनेवाले, भौर प्रधान, भौर 
नाना प्रकार की भाषा बोलनेवाले। 
२६ क्या सब प्रेरित हैं ? क्या सब भविष्यद्‌- 
बकक्‍ता हें? क्‍या सब उपदेशक हूँ? क्‍या 
सब सामर्थ के काम करनेवाले हैं ? ३० क्‍या 
सब को चंगा करने का बरदान मिला है.? 
क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं ? 
३१ कया सब प्रनुवाद करते हैं? तुम बड़ी 
से बड़ी बरदानों के घुन में रहो ! परन्तु में 
तुम्हें प्रोर भी सब से उत्तम मार्ग बताता 
हूं ।। 


+ था उपदेशक। 
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९ 8 यदि में मनुष्यों शौर स्वबग्गंदूतों 
की बोलियां बोलूं, घौर प्रेम न रलूं, 
तो में उनठनाता हुप्ला पीतल, भौर फंभनाती 
हुई भांभ हूं । २ प्रौर यदि में भविष्यद्वाणी 
कर सक्‌ं, भौर सब भेदों भौर सब प्रकार के 
ज्ञान को सममूं, भौर सुझे यहां तक पूरा 
विश्वास हो, कि में पहाड़ों को हटा दूं, परन्तु 
प्रेम न रखूं, तो में कुछ भी नहीं। ३ पश्ोर 
यदि में प्रपती सम्पूर्ण संपत्ति कंगालों को 
खिला दूं, या भ्रपनी देह जलाने के सिये दे 
दूं, भौर प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ 
नहीं। ४ प्रेम धीरजवन्त है, प्रौर कृपाल 
है; प्रेम डाह नहीं करता; प्रेम भपनी बड़ाई 
नहीं करता, भौर फूलता नहीं। ५ वह 
प्रनरीति नहीं चलता, वह्‌ भ्रपनी भलाई 
नहीं चाहता, भुंभलाता नहीं, बुरा नहीं 
मानता.। ६ कुकर्म से प्रानन्दित नहीं 
होता, परन्तु सत्य से प्रानन्दित होता है। 
७ वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की 
प्रतीति करता है, सब बातों की भ्राशा रखता 
है, सब बातों में धीरज घरता है। ८ प्रेम 
कभी टलता नहीं; भविष्यद्वाणियां हों, तो 
समाप्त हो जाएंगी; भाषाएं हों, तो जाती 
रहेंगी; शान हो, तो मिट जाएगा। 
६ क्‍योंकि हमारा ज्ञान प्रधूरा है, भौर 
हमारी भविष्यद्वाणी प्रधूरी। १० परन्तु 
जब सर्वेंसिद्ध भाएगा, तो प्रघूरा मिट 
जाएगा। ११ जब में बालक था, तो में 
बालकों की नाईं बोलता था, बालकों का 
सा मन था बालकों की सी समझ थी; 
परन्तु जब सियाना हो गया, तो बालकों की 
बातें छोड़ दीं। १२ प्रव हमें दर्पण में 
घुंघला सा दिखाई देता है; परन्तु उस समय 
्रामने साम्हने देखेंगे, इस समय भेरा शान 
प्रधूरा है; परन्तु उस समय ऐसी पूरी रीति 
से पहिचानूंगा, जैसा में पहिचाना गया हूं। 
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१५३ पर झवब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों 
स्थाई हें, पर इन में सब से बड़ा प्रेम है।। 
९ 9 प्रेम का अ्नुकरण करो, और 

आ्रात्मिक बरदानों की भी धुन में 

रहो विशेष करके यह, कि भविष्यद्वाणी 
करो। २ क्‍योंकि जो भ्रन्य भाषा में बातें 

करता है; वह मनुष्यों से नहीं, परन्तु 
परमेदवर से बातें करता है; इसलिये कि 

उस की कोई नहीं समझता; क्‍योंकि वह 

भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 

३ परन्तु जो मविष्यद्वाणी करता है, वह 

मनुष्यों से उन्नति, और उपदेश, और शान्ति 

की बातें कहता है। ४ जो भ्रन्य भाषा में 

बातें करता है, वह भ्रपनी ही उन्नति करता 
है; परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता हैं, वह 
कलीसिया की उन्नति करता है। ५ में 
चाहता हूं, कि तुम सब अन्य भाषाओं में 
बातें करो, परन्तु अधिकतर यह चाहता हूं 
कि अभ॑विष्यद्वाणी करो: क्योंकि यदि 
ग्रन्यान्‍्य भाषा बोलनेवाला कलीटरिया की 
उन्नति के लिये भनुवाद न करे तो भविष्यदु- 
वाणी करनेवाला उस से बढुकर हैं। ६ इस- 
लिये हे भाइयो, यदि में तुम्हारे पास आकर 
प्रन्यान्य भाषा में बातें करूं, और प्रकाश, 
या ज्ञान, या भविष्यदाणी, या उपदेश की 
बातें तुम से न कहूं, तो मुझ से तुम्हें क्या 
लाभ होगा ? ७ इसी प्रकार यदि निर्जीव 
वस्तुएं भी, जिन से ध्वनि निकलती है जैसे 
बांसुरी, या बीन, यदि उन के स्वरों में भेद 
न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है, वह्‌ 
क्योंकर पहिचाना जाएगा ? ८ भौर यदि 
तुरही का शब्द साफ न हो, तो कौन लड़ाई 
के लिये तैयारी करेगा ? € ऐसे ही तुम भी 
यदि जीभ से साफ साफ बातें- न कहो, तो जो 
कुछ कहा जाता है, वह क्‍योंकर समभा 
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जाएगा ? तुम तो हवा से बातें करनेवा न 
ठहरोगे। १० जगत में कितने ही प्रकार 
की भाषाएं क्‍यों न हों, परन्तु उन में से कोई 
भी बिना अर्थ की न होगी। -११ इसर्लिय 
यदि में किसी भाषा का श्रर्थ न सममुं 
वोलनेवाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूँगा: 
भोर बोलनेवाला मेरे दृष्टि में 

ठहरेगा। १२. इसलिये तुम मी अरब 
आत्मिक बरदानों की घुन में हो, तो ऐसी 
प्रयत्न करो, कि तुम्हारे वरदानों की 

से कलीसिया की उन्नति हो। १३ इस 
काररणा जो अन्य भाषा बोले, तो वह प्रार्थना 
करे, कि उसका प्रनुवाद भी कर सके! 
१४ इसलिये यदि में भन्य भाषा में प्रार्थना 
करूं, तो मेरी श्रात्मा प्रार्थना करती हैं 
परन्तु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। १५ सी 
क्या करना चाहिए ? में आझात्मा से 
प्राथंना करूंगा, और बुद्धि से भी प्रार्थना 
करूंगा; में आत्मा से गाऊंगा, गौर बुद्धि से 
भी गाऊंगा। १६ नहीं तो यदि तू प्रात्मा 
ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर झज्ञानी तेरे 
धन्यवाद पर झामीन क्‍्योंकर कहेगा 7 
इसलिये कि वह तो नहीं जानता, कि तू 
क्या कहता है? १७ तू तो भली भांति से 
धन्यवाद करता है, परन्तु दूसरे की उन्नति 
नहीं होती। १८ में अपने परमेदवर की 
धन्यवाद करता हूं, कि में तुम सब से प्रधिक 
अन्यान्य भाषा में बोलता हूं। १६ परन्तु 
कलीसिया में प्रन्य भाषा में दस हजार बातें 
कहने से यह मुझे झौर भी अच्छा जान पड़ता 
है, कि भौरों के सिखाने के लिये बुद्धि से पांच 
ही बातें कहूं ॥। 

२० हे भाइयो, तुम समझ में बालक न 
बनो: तोभी बुराई में तो बालक रहो, 
परन्तु समझ में सियाने बनौ। २१ व्यवस्था 
में लिखा है, कि प्रभु कहता है; में प्रत्य 
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भाषा बोलनेवालों के द्वारा, और पराए मुख 
के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तौभी वे 
मेरी न सुनेंगे। २२ इसलिये भ्रन्यान्य 
भाषाएं विश्वासियों के लिये नहीं, परन्तु 
अविश्वासियों के लिये चिन्ह हैं, और 
भविष्यद्वाणी अविश्वासियों के लिये नहीं 
परन्तु विश्वासियों के. लिये चिन्ह हैं। 
२३ सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी 
हो, और सव के सब प्नन्यान्य भाषा बोलें, 
और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर झा 
जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे ? 
२४ परन्तु यदि स॑ब भविष्यद्वाणी करने 
लगें, और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा 
मनुष्य भीतर ञग्रा जाए, तो सब उसे दोषी 
ठहरा देंगे और परख लेंगे। २५ और 
उसके मन के भेद प्रगट हो जाएंगे, और तब 
वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को 
दगडवत करेगा, और मान लेगा, कि 
सचम॒च परमेश्वर तुम्हारे बीच में है ॥ 
२६ इसलिये है भाइयो क्‍या करना 
चाहिए ? जब तुम इकट्ठें होते हो, तो हर 
एक के हृदय में भजन, या उपदेश, या झन्य 
भाषा, या प्रकाश, या अन्य भाषा का अर्थ 
बताना रहता है : सब कुछ झात्मिक उन्नति 
के लिये होना क्ाहिए। २७ यदि अन्य 
भाषा में बातें करनी हों, तो दो दो, या 
बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी 
बोलें, ओर एक व्यक्ति ग्रनुवाद करे। 
२८ परन्तु यदि अ्रनुदाद करनेवाला न हो, 
तो अन्य भाषा बोलनेवाला कलीसिया में 
शान्त रहे, और अपने मन से, ग्लौर परमेश्वर 
से बातें करे। २६ भविष्यद्वक्ताप्रों में से 
दो या तीन बोलें, और शेष लोग उन के 
वचन को परखें। ३० परन्तु यदि दूसरे 
पर जो बंठा हैँ, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, 
तो पहिला चुप हो जाए। ३१ क्‍योंकि तुम 
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सब एक एक करके भविष्यद्वाणी कर सकते 
हो ताकि सब सीखें, और सव शान्ति पाएं । 
३२ और भविष्यद्वकताओं की झात्मा 
भविष्यद्वक्ताओं के वश में हैं। ३३ क्योंकि 
परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परन्तु शान्ति का 
कर्त्ता हैं; जैसा पवित्र लोगों की सब 
कलीसियाझ्रों में हैँ ॥। 

३४ स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप 
रहें, क्योंकि उन्हें बातें करनें की ग्राज्ञा नहीं, 
परन्तु आधीन रहने की प्राज्ञा है: जैसा 
व्यवस्था में लिखा भी हैं। ३५ झऔर यदि 
वे कुछ सीखना चाहें, तो घर में प्पने श़्पने 
पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में 
बातें करना लज्जा की वात हैँ। ३६ क्या 
परमेश्वर का वचन तुम में से निकला ? 
या केवल तुम ही तक पहुंचा है ? 

३७ यदि कोई मनुष्य श्रपने ग्राप को 
भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझें, तो 
यह जान ले, कि जो बातें में तुम्हें लिखता हुं, 
वे प्रभु की आज्ञाएं हें। ३८ परन्तु यदि 
कोई न जाने, तो न जाने ॥। 

३६ सो हे भाइयो, भविष्यद्वाणी करने 
की धुन में रहो और ग्रन्य भाषा बोलने से 
मना न करो। ४० पर सारी बातें सभ्यता 
झऔऔर क्रमानुसार की जाएं ॥। 

? धू हे भाइयो, में तुम्हें वही 
सुसमाचार बताता हूँ जो पहिले 
सुना चुका हूं, जिसे तुम ने प्रंगीका र भी किया 
था और जिस में तुम स्थिर भी हो। २ उसी 
के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि 
उस सुसमाचार को जो में ने तुम्हें सुनाया था 
स्मरण रखते हो; नहीं तो तुम्हारा विश्वास 
करना व्यर्थ हुआ। ३ इसी कारण में ने 
सब से पहिले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, जो ' 
मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के , 
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भ्नुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिये 
मर गया। ४ झौर गाड़ा गया; भौर 
पवित्र शास्त्र के भ्रनुसार तीसरे दिन जी भी 
उठा। ५ झौर कैफा को तब बारहों को 
दिखाई दिया। ६ फिर पांच सौ से भधिक 
भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिन में 
से बहुतेरे प्रब तक वर्तमान हैं पर कितने सो 
गए। ७ फिर याकूब को दिखाई दिया तब 
सब प्रेरितों को दिखाई दिया। ८ श्ौर 
सब के बाद मुझ को भी दिखाई दिया, जो 
मानो प्रधूरे दिनों का जन्मा हूं। € क्योंकि 
में प्रेरितों में सब से छोटा हूं, बरन प्रेरित 
कहलाने के योग्य भी नहीं, क्‍योंकि में ने 
परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। 
१० परन्तु में जो कुछ भी हूं, परमेश्वर के 
प्रनुग्रह से हूं: भौर उसका झनुग्रह जो मुझ 
पर हुम्ना, वह व्यर्थ नहीं हुझा; परन्तु में ने 
उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया: 
तौभी यह मेरी प्रोर से नहीं हुप्ना परन्तु 
परमेश्वर के भप्रनुग्रह से जो मुझ पर था। 
११ सो चाहे में हूं, चाहे वे हों, हम यही 
प्रचार करते है, भौर इसी पर तुम ने विश्वास 
भी किया॥ 

१२ सो जब कि मसीह का यह प्रचार 
किया जाता है, कि वह मरे हुझों में से जी 
उठा, तो तुम में से कितने क्योकर कह हैं, 
कि मरे हुभों का पुनरुत्वान * हैँ ही नहीं ? 
१३ यदि मरे हुप्नों का पुनस्त्वान ही 
नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। 
१४ गौर यदि मसीह नहीं जी उठा, तो 
हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है; प्रौर 
तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। १५ बरन 
हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे; क्‍योंकि 
हम ने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी, 


* या जृतकोत्यान। 
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कि उस ने मसीह को जिला दिया यद्यपि 
नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते । 
१६ भ्ोर यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो 
मसीह भी नहीं जी उठा। १७ भौर यदि 
मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास 
व्ययं है; और तुम झ्ब तक पमपने पापों 
में फंसे हो। १८ बरन जो मसीह में सो 
गए हैं, वे भी नाश हुए। १६९ यदि हम 
केवल इसी जीवन में मसीह से झ्राशा रखते 
हैं तो हम सब मनुष्यों से भ्रधिक पअ्रभागे 
हें ॥ 

२० परन्तु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी 
उठा हैं, और जो सो गए हैं, उन में पहिला 
फल हुआ! २१ क्‍योंकि जब मनुष्य के 
द्वारा मृत्यु श्राई; तो मनुष्य ही के द्वारा 
मरे हुगओो का पुनरुत्थान भी झ्राया। 
२२ और जंसे ग्रादम में सब मरते हैँ, वसा 
ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। 
२३ परन्तु हर एक ग्रपनी प्रपनी बारी से; 
पहिला फल मसीह; फिर मसीह के भाने 
पर उसके लोग। २४ इस के बाद प्रन्त 
होगा; उस समय वह सारी प्रधानता भौर 
सारा भ्रधिकार झौर सामर्थ का प्रन्त करके 
राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सोंप 
देगा। २४५ क्‍योंकि जब तक कि वह पश्पने 
बेरियों को प्रपने पांवों तले न ले ञ्याए, तब 
तक उसका राज्य करना प्रवहय हैं। 
२६ सब से प्रन्तिम बरी जो नाश किया 
जाएगा वह मृत्यु है। २७ क्योंकि परमेश्वर 
ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है, 
परन्तु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके 
ग्राधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है, कि 
जिस ने सब कुछ उसके प्राधीन कर दिया, 
वह पभ्राप अलग रहा !' २८ झभौर जब सब 
कुछ उसके प्राधीन हो जाएगा, तो पुत्र 
थाप भी उसके भ्राधीन हो आएगा जिस ने 
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सब कुछ उसके श्राधीन कर दिया; ताकि 
सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो ॥ 

२६ नहीं तो जो लोग मरे हुप्रों के लिये 
बपतिस्मा लेते हैं, वे क्या करेंगे ? यदि मुद 
जी उठते ही नहीं, तो फिर क्‍यों उन के लिये 
बपतिस्मा लेते हैं? ३० भौर हम भी क्‍यों 
हेर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैँ ? ३१ हे 
भाइयो, मुझे उस घमएड की सोंह जो हमारे 
मसीह यीशु में में तुम्हारे विषय में करता हूं, 
कि में प्रति दिन मरता हूं। ३२ यदि में 
मनुष्य की रीति पर इफिसुस में बन-पशुप्रों 
से लड़ा, तो मुझे क्या लाभ हुप्रा ? यदि 
मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, तो श्राओ, खाए- 
पीए, क्‍योंकि कल तो मर ही जाएंगे। 
३३ घोखा न खाना, बुरी संगति शच्छे 
चरित्र को बिगाड़ देती है। ३४ धर्म के 
लिये जाग उठो और पाप न करो; क्‍योंकि 
कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, 
में तुम्हें लज्जित करने के लिये यह कहता 
हैँ ॥। 

३५ अब कोई यह कहेगा, कि मुर्दे किस 
रीति से जी उठते हैं, भौर कैसी देह के साथ 
आते हें? ३६ हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता 
है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता । 
३७ भ्रौर जो तू बोता है, यह वह देह नहीं 
जो उत्पन्न होनेवाली है, परन्तु निरा दाना 
है, चाहे गेहूं का, चाहे किसी प्रौर प्रनाज 
का। ३८ परन्तु परमेदवर अपनी इच्छा के 
प्रनुसार उस को देह देता है; भौर हर एक 
बीज को उस की विशेष देह। ३६ सब 
शरीर एक सरीखे नहीं, परन्तु मनुष्यों का 
शरीर औौर है, पशुप्रों का शरीर भौर है; 
पक्षियों का शरीर प्रौर है; मछलियों का 
शरीर झौर हे। ४० स्वर्गीय देह हैं, भौर 
पार्थिव देह भी हें: परन्तु स्वर्गीय देहों का 
तेज और है, भौर पार्थिव का और। 
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४१ सूर्य का तेज भौर है, चान्द का तेज भर 
है, भौर तारागणों का तेज झौर हैं, ( क्योंकि 
एक तारे से दूसरे तारे के तेज में भ्रन्तर 
है) । ४२ मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही 
है। शरीर नाशमान दक्षा में बोया जाता 
है, भौर भ्रविनाशी रूप में जी उठता है। 
४३ वह भनाठर के साथ बोया जाता है, 
भौर तेज के साथ जी उठता है; निबंलता के 
साथ बोया जाता है; और सामथ्थ के साथ 
जी उठता हँँ। ४४ स्वाभाविक देह बोई 
जाती है, ओर झ्रात्मिक देह जो उठती है: 
जब कि स्वाभाविक देह है, तो झ्ात्मिक देह 
भी है। ४५ ऐसा ही लिखा भी है, कि 
प्रथम मनुष्य, भ्र्थात्‌ श्रादम, जीवित प्राणी 
बना झौर भ्रन्तिम भ्रादम, जीवनदायक 
भात्मा बना। ४६ परन्तु पहिले प्रात्मिक 
न था, पर स्वाभाविक था, इस के बाद 
प्रात्मिक हुम्न। ४७ प्रथम मनुष्य घरती 
से, भर्थात्‌ मिट्टी का था; दूसरा मनुष्य 
स्वर्गीय हैं। ४८ जेसा वह मिट्टी का था, 
वैसे ही भौर मिट्टी के हें; भोर जैसा वह 
स्वर्गीय है, वँसे ही भौर भी स्वर्गीय हैं। 
४६ झौर जैसे हम ने उसका रूप जो मिट्टी 
का था घारणा किया वैसे ही उस स्वर्गीय 
का रूप भी घारणा करेंगे।। 

५० हे भाइयो, में यह कहता हूं कि 
मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के 
झधिकारी नहीं हो सकते, भौर न विनाश 
ग्रविनाशी का प्रधिकारी हो सकता हैं। 
५१ देखो, में तुम से भेद को बात कहता 
हूं: कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परन्तु सब 
बदल जाएंगे। ५२ प्रौर यह क्षण भर में, 
पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही 
होगा: क्‍योंकि तुरही फूंकी जाएगी और 
मुर्दे म्रबिनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और 
हम बदल जाएंगे। ५४३ क्‍योंकि भ्रवद्य हैं, 
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कि यह नाशमान देह भ्रविनाक्ष को पहिन 
ले, प्रौर यह मरनहार देह प्रमरता को 
पहिन ले। ५४ भौर जब यह नादशमान 
प्रविनाश को पहिन लेगा, प्रौर यह मरन- 
हार प्रमरता को पहिन लेगा, तब वह वचन 
जो लिखा है, पूरा हो जाएगा, कि जय ने 
मृत्यु को निगल लिया। ४४ हे मृत्यु तेरी 
जय कहां रही? ५६ हे मृत्यु तेरा डंक 
कहां रहा ? मृत्यु का डंक पाप है; भौर 
पाप का बल व्यवस्था है। ५७ परन्तु 
परमेदवर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन्त करता है। 
५८ सो हे मेरे प्रिय भाइयो, दृढ़ भौर प्रटल 
रहो, भौर प्रभु के काम में स्वंदा बढ़ते जाप्रो, 
क्योंकि यह जानते हो, कि तुम्हारा परिश्रम 
प्रभु में व्यर्थ नहीं है ॥ 
९ ह्‌ प्रव उस चन्दे के विषय में जो 
पवित्र लोगों के लिये किया जाता 
है, जैसी भप्राज्ञा में ने गलतिया की कली- 
सियापरों को दी, वेसा ही तुम भी करो। 
२ सप्ताह के पहिले दिन तुम में से हूर एक 
प्रपनी प्रामदनी के भ्रनुसार कुछ भपने पास 
रख छोड़ा करे, कि मेरे भ्राने पर चन्दा न 
करना पड़े। ३ झ्ौर जब में ग्राऊंगा, तो 
जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें में चिट्ठियां देकर 
भेज दूंगा, कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा 
दें। ४ प्रोर यदि मेरा भी जाना उचित 
हुप्रा, तो वे मेरे साय जाएंगे। ५ भौर में 
मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास भ्राऊंगा, 
क्योंकि मुझे मकिदुनिया होंकर तो जाना ही 
है। ६ परन्तु सम्भव है कि तुम्हारे यहां ही 
ठहर जार्ऊ प्रौर शरद ऋतु तुम्हारे यहां 
काटूं, तब जिस धोर मेरा जाना हो, उस 
प्रोर तुम मुक्त पहुंचा दो। ७ क्‍योंकि में 
ध्रब मार्ग में तुम से भेंट करना नहीं चाहता ; 
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परन्तु मुझे झ्ाश्ा है, कि यदि प्रभु चाहे 
तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। 
८ परन्तु में पेन्तिकुस्त तक इफिसुस में 
रहूंगा। € क्‍योंकि मेरे लिये एक ब्रा 
भौर उपयोगी द्वारा खुला है, प्रौर विरोधी 
बहुत से हैं।। 

१० यदि तीमुथियुस भरा जाए, तो 
देखना, कि वह तुम्हारे यहां निडर रहे; 
क्योंकि वह मेरी नाईं प्रभु का काम करता 
है। ११ इसलिये कोई उसे तुच्छ न जाने, 
परन्तु उसे कुददल से इस भोर पहुंचा देना, 
कि मेरे पास भ्रा जाए; क्‍योंकि में उस की 
बाट जोह रहा हूं, कि वह भाइयों के साथ 
भ्राए। १२ भ्रौर भाई भरपुल्लोस से में ने 
बहुत बिनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों 
के साथ जाए; परन्तु उस ने इस समय जाने 
की कुछ भी इच्छा न की, परन्तु जब भ्रवसर 
पाएगा, तब भा जाएगा॥ 

१३ जागते रहो, विष्मास में स्थिर 
रहो, परुरुषा्यं करों, बलवन्त होपो। 
१४ जो कुछ करते हो प्रम से करो॥ 

१५ हे भाइयो, तुम स्तिफनास के घराने 
को जानते हो, कि वे भ्रखया के पहिले फल 
हैँ, मोर पवित्र लोगों की सेवा के लिये तैयार 
रहते हें। १६ सो में तुम से बिनती करता 
हूं कि ऐसों के प्राधीन रहो, बरन हर एक के 
जो इस काम में परिश्रमी प्रौर सहकर्मी है। 
१७ भौर में स्तिफनास भ्रौर फ्रतूनातुस 
झौर प्रखहकुस के पाने से प्रानन्दित हुं, 
क्योंकि उन्हों ने तुम्हारी घटी को पूरी की 
है। १८ भर उन्हों ने मेरी भोर तुम्हारी 
प्रात्मा को चैन दिया है इसलिये ऐसों को 
मानो ॥ 

१६ भासिया की कलीसियाप्नों की प्ोर 
से तुम को नमस्कार; प्रक्विला धौर प्रिसका 
का शौर उन के घर की कलीसिया का भी 
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. तु को प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार । 
२० सब मांइयों का तुम को नमस्कार: 
पविज्न चुम्बन से झ्रापस में नमस्कार करो ॥ 

२१ मुझ पौलुस का झपने हाथ का 
लिखा हुप्ला नमस्कार: यदि कोई प्रभु से 
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प्रेम न रखे तो वह स्रापित हो। २२ हमारा 
प्रमु आानेवाला है। २३ प्रमु यीशु मसीह 
का भनुग्रह तुम पर होता रहे।- २४ मेरा 
प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे। 
आमीन |। 





कुरिन्थियों के नाम पोलुस प्रेरित की 
दूसरी पत्री 


पौलुस की भोर से जो परमेश्वर 
९ की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित 
है, भौर भाई तीमुथियुस की शोर से 
परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो 
कुरिन्थुस में है; भोर सारे अखया के सब 
परथ्िच्म सोगों के नाम ॥। 

२ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु 
यीक्षु मसीह की भोर से तुम्हें भनुग्रह और 
शान्ति मिलती रहे ।। 

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, 
भोर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का 
पिता, भौर सब प्रकार की शान्ति का 
परमेश्वर है। ४ वह हमारे सब क्लेशों में 
शान्ति देता है; ताकि हम उस शान्ति 
के कारण जो परमेश्वर हमें देता हैं, 
उन्हें भी शान्ति दे सकें, जो किसी प्रकार 
के क्‍्लेश में हों। ५ क्‍योंकि जैसे मसीह 
के दुख हम को अधिक होते हें, वँसे ही 
हमारी शान्ति भी मसीह के द्वारा अधिक 
होती है। ६ यदि हम क्लेश पाते हैं, 
तो यह तुम्हारी शान्ति और उद्धार के 
लिये है भौर यदि शान्ति पाते हैं, तो यह 
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तुम्हारी शान्ति के लिये है; जिस के 
प्रभाव से तुम घीरज के साथ उन क्लेक्षों 
को सह लेते हो, जिन्हें हम भी सहते 
हैं। ७ ओर हमारी आशा तुम्हारे विषय में 
दृढ़ है; क्योंकि हम जानते हैं, कि तुम 
जैसे दुखों के वैसे ही शान्ति के भी 
सहभागी हो। ८ है भाइयो, हम नहीं 
चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से प्रनजान 
रहो, जो आसिया में हम पर पड़ा, कि 
ऐसे भारी बोक से दब गए थे, जो हमारी 
सामर्थ से बाहर था, यहां तक कि हम 
जीवन से भी हाथ धो बेठे थे। £ बरन 
हम ने अपने मन में समझ लिया या, 
कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है 
कि हम अपना भरोसा न रखें, बरन 
परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता 
है। १० उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से 
बचाया, और बचाएगा; और उस से 
हमारी यह आशा है, कि वह श्ागे को 
भी बचाता -रहेगा। ११ और तुम भी 
मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता 
करोगे, कि जो बरदान बहुतों के द्वारा 
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हमें मिलों, उसके कारण बहुत लोग 
हमारी भोर से घन्यवाद करें॥ 

१२ क्‍योंकि हम भ्रपने विवेक *- की 
इस - गवाही पर घमणड करते हें, कि 
जगत में भ्ौर विशेष करके तुम्हारे बीच 
हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी 
पवित्रता भौर सच्चाई सहित था, जो 
शारीरिक ज्ञान से नहीं, परन्तु परमेश्वर 
के प्रनुग्रह के साथ था। १३ हम तुम्हें 
प्रौर कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो 
तुम पढ़ते या मानते भी हो, झौर मुझे 
प्राशा है, कि प्रन्त तंक भी मानते रहोगे। 
१४ जैसा तुम में से कितनों ने मान 
लिया है, कि हम तुम्हारे घमएड का 
कारण हैं; वैसे तुम भी प्रमु यीशु के दिन 
हमारे लिये घमएड का कारण ठहरोगे॥ 

-१५ प्लरौर इस भरोसे से में चाहता 
था कि पहिले तुम्हारे पास प्राऊं; कि 
तुम्हें एक प्रौर दान मिले। १६ भौर 
तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को 
जाऊं, भौर फिर मकिदुनिया से तुम्हारे 
' पास प्राऊं; और तुम मु्भे यहृदिया की 
प्रोर कुछ दूर तक पहुंचाप्नो। १७ इस- 
लिये में ने जो यह इच्छा की थी तो क्‍या 
में ने चंचलता दिखाई ? या जो करना 
चाहता हूं क्या शरीर के प्रनुसार करना 
चाहता हूं, कि. में बात में हां, हां भी 
करूं; १८ भौर नहीं नहीं भी करूं? 
परमेश्वर सच्चा | गवाह है,. कि हमारे 
उस वचन में जो तुम से कहा हां भौर 
नहीं दोनों पाई नहीं जातीं। १६ क्योंकि 
परमेइवर का पुत्र यीशु मसीह जिस का 
हमारे द्वारा प्रर्षात्‌ मेरे भौर सिलवानुस 


# अर्थात मन या कानशन्स | 
या थोड़ा बहुत। 
[ या बविश्यासी। 
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प्रौर तीमुचियुस के द्वारा तुम्हारे बीच हें 
प्रचार हुआ; उस में हां भ्रौर नहीं दोनों 
न थीं; परन्तु, उस में हां ही हां हुई। 
२० क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं 
हैँ, वे सब उसी में हां के साथ हें: इसलिये 
उसके द्वारा प्रामीन भी हुई, कि हमारे 
द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। २१ झौर 
जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता 
है, भ्ौर जिस ने हमें भ्रभिषेक किया 
वही परमेश्वर है। २२ जिस ने हम पर 
छाप भी कर दी है भ्ौौर बयाने में झात्मा 
को हमारे मनों में दिया ॥ 

२३ में परमेश्वर को गवाह * करता 
हूँ, कि में श्रव तक कुरिन्युस में इसलिये 
नहीं झ्राया, कि मुझे तुम पर तरस भाता 
था। २४ यह नहीं, कि हम विश्वास के 
विषय में तुम्र पर प्रभुता जताना चाहते 
हैं; परन्तु तुम्हारे भानन्द में सहायक हें 
क्योंकि तुम विध्वास ही से स्थिर रहते हो । 


५ में ने प्रपने मन में यही ठान लिया 

था कि फिर तुम्हारे पास उदास 
होकर न श्राऊं। २ क्‍योंकि यदि में तुम्हें 
उदास करूं, तो मुझे आनन्द देनेवाला 
कौन होगा, केवल वही जिस को मेँ ने 
उदास किया ? ३ प्र में ने यही बात 
तुम्हें इसलिये लिखी, कि कहीं ऐसा न 
हो, कि मेरे पभ्राने पर जिन से प्लानन्द 
मिलना चाहिए, में उन से उदास होऊं; 
क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का 
भरोसा है, कि जो मेरा प्रानन्द है, बही 
तुम सब का भी है। ४ बड़े क्लेश, पौर 
मन के कष्ट से, में ने बहुत से भांसू बहा 
बहाकर तुम्हें लिखा, इसलिये नहीं, कि 
तुम उदास हो, परन्तु इसलिये कि तुम 


» यू० अपने प्राण पर गवाह। 
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उस बड़े प्रेम को जान लो, जो मुझे 
से है 

के है यदि किसी ने उदास किया 


है, तो मुझे ही नहीं दरन (कि उसके 
साथ बहुत कड़ाई न करूँ) कुछ ऊुछ 
तुम सब को भी उदास किया है। ऐसे 
जन के लिये यह दरड जो भादयों में से 
बहुतों ने दिया, बहुत है। ७ इसलिये 
इस से यह भला है कि उसका शभ्रपराष 
क्षमा करो; भौर शान्ति दो, न हो कि 
ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। 
८ इस कारण में तुम से बिनती करता 
हैं, कि उस को भपने प्रेम का प्रमाण दो। 
€ क्‍योंकि में ने इसलिये भी लिखा या, 
कि तुम्हें परख लूं, कि सब बातों के 
मानने के लिये तैयार हो, कि नहीं । 
१० जिस का तुम कुछ क्षमा करते हो 
उसे में भी क्षमा करता हूं, क्योंकि में ने 
भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया 
हो, तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह. में 
होकर * क्षमा किया है। ११ कि शैतान 
का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम 
उस की युकक्‍तियों से भ्रनजान नहीं ॥ 

१२ झौर जब में मसीह का सुसमाचारु 
सुनाने को त्रोझ्ास में झ्राया, भौर प्रमु ने 
मेरे लिये एक द्वार खोल दिया। १३ तो 
मेरे मन में चैन न मिला, इसलिये कि 
में ने अपने माई तितुस को नहीं पाया; 
सो उन से विदा होकर में मकिदुनिया को 
चला गया। १४ परन्तु परमेश्वर का 
घन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हम को 
जय के उत्सब में लिये फिरता है, श्रौर 
भ्रपने ज्ञान का सुगन्ध हमारे द्वारा हर 
जगह फैलाता है। १४५ क्‍योंकि हम पर- 


* या मसौद को दाजिर जानकर । 
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मेश्वर के निकट उद्धार पानेबालों, भौर 
नाश होनेवालों, दोनों के लिये मसीह के 
सुगन्‍्घ हैँ। १६ कितनों के लिये तो 
मरने के निमित्त भृत्यु की गन्ध, भौर 
कितनों के लिये जीवन के निमित्त जीवन 
की सुगन्ध, और इन बातों के योग्य 
कोन है? १७ क्‍योंकि हम उन बहुतों के 
समान नहीं, जो परमेश्वर के वचन में 
मिलावट करते हें; परन्तु मन की 
सच्चाई से, और परमेदवर की भोर से 
परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में 
बोलते हें ।॥। 


डे क्‍या हम फिर भपनी बड़ाई करने 
लगे? या हमें कितनों की नाईं 
सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी 
या तुम से लेनी हे? २ हमारी पत्री तुम 
ही हो, जो हमारे हृदयीं पर लिखी 
हुई है, भौर उसे सब मनुष्य पहिचानते 
झोर पढ़ते हेँं। ३ यह प्रगट है, कि तुम 
मसीह की पत्री हो, जिस को हम ने 
सेवकों की नाईं लिखा; भर जो सियाही से 
नहीं, परन्तु जीवते परमेश्वर के भात्मा से 
पत्थर की पटियों पर नहीं, परन्तु हृदय 
की मांस रूपी - पटियों पर लिखी है। 
४ हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा 
ही भरोसा रखते हें। ५ यह नहीं, कि 
हम भपने भाप से इस योग्य हैँ, कि भ्रपनी 
झोर से कसी बात का विचार कर 
सकें; पर हमारी योग्यता परमेश्वर की 
झोर से है। ६ जिस ने हमें नई वाचा 
के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द * 
के सेवक नहीं बरन प्रात्मा के; क्‍योंकि 
शब्द मारता है, पर भात्मा जिलाता है। 
७ भौर यदि मृत्यु की वह वाचा जिस के 


* यू० भक्षर | 
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अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक 
तेजोमय हुई, कि मूसा के मुंह पर के 
तेज के कारण जो घटता भी जाता था, 
इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर 
सकते थे। ८ तो भात्मा की वाचा झौर 
भी तेजोमय क्‍यों न होगी ? € क्‍योंकि 
जब दोषी ठहरानेवाली वाचा तेजोमय 
थी, तो घर्मी ठहरानेवाली वाचा भौर भी 
तेजोमय क्‍यों न होगी? १० भौर जो 
तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण 
जो उस से बढ़कर तेजोमय था, कुछ 
तेजोमय न ठहरा। ११ क्‍योंकि जब वह 
जो घटता जाता था तेजोमय यथा, तो वह 
जो स्थिर रहेगा, भऔौर भी तेजोमय क्‍यों 
न होगा ? 

१२ सो ऐसी भाशा रखकर हम हियाव 
के साथ बोलते हें। १३ भौर मूसा की 
नाईँ नहीं, जिस ने प्रपने मुंह पर परदा * 
डाला था ताकि इस्राएली उस घटनेवाली 
वस्तु के प्रन्त को न देखें। १४ परन्तु वे 
मतिमन्द हो गए, क्‍योंकि भ्राज तक पुराने 
नियम के पढ़ते समय उन के हृदयों पर 
वही परदा पड़ा रहता हैं; पर वह 
मसीह में उठ जाता है। १५ भौर भ्राज 
तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती 
है, तो उन के हृदय पर परदा पड़ा 
रहता है। १६ परन्तु जब कभी उन का 
हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह 
परदा उठ जाएगा। १७ प्रभु तो भ्रात्मा 
है: भौर जहां कहीं प्रभु का भ्रात्मा हैं 
बहां स्वतंत्रता है। १८ परन्तु जब हम 
सब के उषाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस 
प्रकार प्रगट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, 
तो प्रभु के द्वारा जो भात्मा है, हम उसी 


* या ओदना। 
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तेजस्वी रूप में अप्रंक्ष भ्ंस कर के बदलते 
जाते हैं ॥ 


8 इसलिये जब हम पर ऐसी दया 
' हुई, कि हमें यह सेवा मिली, तो 
हम हियाव नहीं छोड़ते । २ परन्तु हम ने 
लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, 
भौर न चतुराई से चलते, भौर न परमेद्वर 
के वचन में मिलावट करते हैं, परन्तु 
सत्य को प्रगट करके, परमेदवर के साम्हने 
हर एक मनुष्य के विवेक * में प्रपनी 
मलाई बेठाते हें। ३ परन्तु यरि हमारे 
सुसमाचार पर परदा पड़ा है, तो यह नाश 
होनेवालों ही के लिये पड़ा है। ४ भौर 
उन भ्रविश्वासियों के लिये, जिन की 
बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने भ्रन्धी 
कर दी है, ताकि मसीह जो परमेए्वर का 
प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का 
प्रकाश उन पर न चमके। ५ क्योंकि हम 
झभपने को नहीं, परन्तु मसीह यीशु को 
प्रचार करते हैँ, कि वह प्रभु है; भौर 
भ्रपनें विषय में यह कहते हैं, कि हम 
यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। ६ इस- 
लिये कि परमेश्वर ही है, जिस ने कहा, 
कि भ्रन्धकार में से ज्योति चमके; भोौर 
वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर 
की महिमा की पहिचान की ज्योति यीशु 
मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो ॥ 

७ परन्तु हमारे पास यह घन मिट्टी 
के बरतनों में रखा है, कि यह भ्सीम 
सामर्थ हमारी भ्रोर से नहीं, बरन परमेदवर 
ही की ओर से ठहरे। ८ हम चारों 
प्रोर से क्‍्लेश तो भोगते हें, पर संकट में 
नहीं पड़ते; निरुपाय तो हैं, पर निराद 
नहीं होते। &€ सताए तो जाते हूँ: पर 


* भक्र्थात्‌ मन या कानझन्स | 
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त्यागे नहीं जाते; गिराएं तो जाते हैं, पर 
नाश नहीं होते । १० हम यीशु की मृत्यु को 
प्रपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं; कि 
यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो । 
११ क्‍योंकि हम जीते जी सवंदा यीशु के 
कारण मृत्यु के हाथ में सोंपे जाते हैं कि 
यीशु का जीवन भी हमारे मरनहार शरीर 
में प्रगट हो। १२ सो मृत्यु तो हम पर 
प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। 
१३ झौर इसलिये कि हम में वही विव्वास 
की भ्रात्मा है, (जिस के विषय में लिखा 
है, कि में ने विश्वास किया, इसलिये में 
बोला) सो हम भी विश्वास करते हैँ, इसी 
लिये बोलते हैँ। १४ क्योंकि हम जानते 
हैँ, कि जिस नें प्रभु यीशु को जिलाया, वही 
हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा, 
भौर तुम्हारे साथ प्पने साम्हने उपस्थित 
करेगा । १५ क्‍योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे 
लिये हूँ, ताकि भनुग्रह बहुतों के द्वारा 
भ्रधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिये 
घन्यवाद भी बढ़ाए ॥। ह 

१६ इसलिये हम हियाव नहीं छोडख्ते; 
यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाद्ा भी 
होता जाता है, तोमभी हमारा भीतरी 
मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया .होता जाता 
है। १७ क्‍योंकि हमारा पल भर का 
हलका सा क्लेझ हमारे लिये बहुत ही 
महत्वपूर्णोा भौर प्रनन्‍्त महिमा उत्पन्न 
करता जाता है। १८ श्रौर हम तो देखी 
हुई वस्तुप्रों को नहीं प्रन्तु भनदेखी 
वस्तुभों को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी 
हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परन्तु 
भनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है ॥। 


छू क्योंकि हम जानते हैं, कि जब 
हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा 


२ कुरिन्थियों 


२५६ 


घर गिराया, जाएगा तो हर्में परमेश्यर 
की शोर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन 
मिलेगा, जो हाथों से बना हुमा घर नहीं, 
परन्तु चिरस्थाई है। २ इस में तो हम 
कहरते, और बड़ी लालसा रखते हैं; कि 
भ्रपने स्वर्गीय घर को पहिन लें। ३ कि 
इस के पहिनने से हम नज़े न पाए जाएं । 
४ झोर हम इस डेरे में रहते हुए बोम से 
दबे कहरते रहते हैं; क्योंकि हम उतारना 
नहीं, बरन ओर पहिनना चाहते हैँ, ताकि 
वह जो मरनहार है जीवन में ड्ब जाए। 
५ भ्रौर जिस ने हमें इसी बात के लिये 
तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिस ने 
हमें बयाने में भात्मा भी दिया है। ६ सो 
हम सदा ढाठुस बान्धे रहते हें भौर यह 
जानते हें; कि जब तक हम देह में रहते 
हैँ, तब तक प्रभु से प्रलग हैं। ७ क्योंकि 
हम रूप को देखकर नहीं, पर विष्वास से 
चलते, हें। ८ इसलिये हम ढाढ़स यास्थे 
रहते हैं, भोर देह से भ्लग होकर प्रमु 
के साथ रहना भौर मी उत्तम सममते 
हैं। £ इस कारण हमारे मन की उमंग 
यह है, कि चाहे साथ रहें, चाहे प्रलग 
रहें. पर हम उसे भाते रहें। १० क्योंकि 
प्रवश्य है, कि हम सब का हाल मसीह 
के न्याय प्लासन के साम्हने खुल जाए, 
कि हर एक व्यक्ति भ्रपने भपने मले बुरे 
कामों का बदला जो उस ने देह के द्वारा 
किए हों पाए।॥ 

११ सो प्रमु का भय मानकर हम 
लोगों को समभाते हैँ भौर परमेषवर पर 
हमारा हाल प्रगट है; भौर मेरी झाशा 
यह है, कि तुम्हारे विवेक * पर भी प्रगट 
हुआ होगा। १२ हम -फिर भी प्रपनी 


# श्र्थात्‌ मन या कानशन्स | 
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बड़ाई तुम्हारे साम्हने नहीं करते बरन 
हम भपने विषय में तुम्हें घमएड करने का 
अ्रवसर देते हें, कि तुम उन्हें उत्तर दे 
सको, जो मन पर नहीं, बरन दिखावटी 
बातों पर घमणड करते हें। १३ यदि 
हम बेसुध हूँ, तो परमेश्वर के लिये; 
झौर यदि चैतन्य हैं, तो तुम्हारे लिये हैं। 
१४ क्‍योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश 
कर देता है; इसलिये कि हम यह समभते 
हैं, कि जब एक सब के लिये मरा तो 
सब मर गए। १५ और वह इस निमित्त 
सब के लिये मरा, कि जो जीवित हैं, 
वे भागे को अपने लिये न जीएं परन्तु 
उसके लिये जो उन के लिये मरा और 
फिर जी उठा। १६ सो अब से हम 
किसी को शरीर के अनुसार न सममभेंगे, 
भ्रोर यदि हम ने मसीह को भी द्वारीर 
के भ्रनुसार जाना था, तोभी भ्रब से 
उस को ऐसा नहीं जानेंगे। १७ सो यदि 
कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है: 
पुरानी बातें बीत गई हूँ; देखो, वे सब 
नई हो गईं। १८ भर सब बातें परमेश्वर 
की भोर से हूँ, जिस ने मसीह के द्वारा 
झग्रपने साथ हमारा मेल मिलांप कर 
लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें 
सौंप दी है। १६ भर्यात्‌ परमेश्वर ने 
मसीह में होकर भ्रपने साथ संसार का 
मेल मिलाप कर लिया, भर उन के 
भ्रपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया 
झोर उस ने मेल मिलाप का वचन हमें 
सौंप दिया है ॥ 
२० सो हम मसीह के राजदूत हैं; 
मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समभाता * 
है: हम मसीह की भोर से निबेदन करते 


# या बिनती करता। 
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हैँ, कि परमेदवर के साथ मेल मिलाप 
कर लो। २१ जो पाप से भ्रज्ञात थॉ, 
उसी को उस ने हमारे लिये पाप ठहराया, 
कि हम उस में होकर परमेद्वर की 
घामिंकता बन जाएं |। 


न प्रोर हम जो उसके सहकर्मी हैं 

यह भी समभाते हैं, कि परमेश्वर का 
अनुग्रह जो तुम पर हुआ, व्यर्थ न रहने 
दो *। २ क्‍योंकि वह तो कहता है, कि 
प्रपनी प्रसन्नता के समय में ने तेरी सुन 
ली, भ्रोर उद्धार के दिन में ने तेरी सहायता 
की: देखो, श्रभी वह प्रसन्नता का समय 
है; देखो, भ्रमी वह उद्धार का दिन है। 
३ हम किसी बात में ठोकर खाने का 
कोई भी भ्रवसर नहीं देते, कि हमारी 
सेवा पर कोई दोष न आए। ४ परन्तु 
हर बात से परमेदवर के सेवकों की नाई 
प्रपनें सदुगुणों को प्रगट करते हैँ, बड़े 
धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से । 
५ कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, 
परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास 
करने से। ६ पवित्रता से, ज्ञान से, 
धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से । 
७ सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, 
परमेश्वर की सामय॑ से; धार्मिकता के 
हथियारों से जो दहिने, बाएं हें। ८ भादर 
झ्रौर निरादर से, दुरनाम और सुनाम से, 
यद्यपि भरमानेवालों के ऐसे मालूम होते 
हैं तोभी सच्चे हें। € प्रनजानों के 
सदृश्य हैँ; तौभी प्रसिद्ध हैं; मरते हुभों 
के ऐसे हैं भ्रौर देखो जीवित हें; मारखानें- 
वालों के सदृश्य हें परन्तु प्राण से मारे 
नहीं जाते। १० शोक करनेवाले के समान 
हैं, परन्तु सवंदा आनन्द करते हे; कंगालों 


. _»# वा ब्यर्थ दोने के लिये न ले लो | 
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के ऐसे हें, परन्तु बहुतों को धनवान बना 
देते हे; ऐसे हैँ जैसे हमारे पास: कुछ नहीं 
तोौभी सब झुछ रखते हैं।। - 

११ हे झुरिन्यियो, हम ने खुलकर 
तुम से बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी 
भोर खुला हुप्रा है। १२ तुम्हारे लिये 
हेमारे मन में कुछ सकेती नहीं, पर तुम्हारे 
ही .मनों में सकेती है। १३ पर प्रपने 
लड़के-बाले जानकर तुम से कहता हूँ, 
कि तुम भी उसके बदले में भ्रपना हृदय 
जोल दो ॥ 

१४ प्रविश्वासियों के साथ प्रममान 
जूए में न जुतो, क्‍योंकि धार्मिकता प्लौर 
प्रथम का क्‍या मेल जोल? या ज्योति 
घोर प्रन्धकार की क्‍या संगति ? १५ भोर 
मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव ? 
या विश्वासी के साथ प्रविश्वासी का क्‍या 
नाना ? १६ श्ौर मूरतों के साथ परमेश्वर 
के मन्दिर का क्‍या सम्बन्ध ? क्‍योंकि हम 
तो जोवते परमेश्वर के मन्दिर हैं; जैसा 
परमेज्वर ने कहा हैं कि में उन में वसूंगा 
प्रोर उन में चला फिरा करूंगा; और 
में उन का परमेश्वर हुंगा, और वे मेरे 
लोग होंगे। १७ इसलिये प्रभु कहता है, 
कि उन के बीच में से निकलो भ्रौर प्रलग 
रहो; झौर भशुद्ध वस्तु को मत छुप्ो 
तो में तुम्हें ग्रहण करूगा। १८ प्रौर 
पुम्हारा पिता हुंगा, भौर तुम मेरे बेटे 
प्रोर बेटियां होगे: यह सर्वशक्तिमार्न प्रभु 
परमेश्वर क। वचन है।॥। 


सो है प्यारो जब कि ये प्रनिज्ञाएं 

हमें मिली हैं, तो भाझो, हम प्रपने 

भ्राप को वारीर श्र प्रात्मा की सब 

मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का 
भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। 


२ कुरिन्थियों 


२६१ 


२ हमें प्रपने हृदय में जगह -दो: 
हम ने न किसी से प्रन्याय-किया, न 
किसी को वबिगाड़ा, और न किसी को 
ठगा। ३ में तुम्हें दोषी ठहराने के लिये 
यह नहीं कहता: क्‍योंकि में पहिले ही 
कह चुका हूं, कि तुम हमारे हृदय में ऐसे 
वस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने 
जीने के लिये तेयार हैँ। ४ में तुम मे 
बहुत हियाव के साथ वोल रहा हूं, मुझे 
तुम पर बड़ा घमणइ है: में शान्ति से 
भर गया हूं; प्रपने सारे कक्‍्लेश में में 
ग्रानन्द से प्रति भरपूर रहता हूं ॥। 

५ क्योंकि जब हम मकिदुनिया “ में 
प्राएं, तव भी हमारे शरीर को चैन नहीं 
मिला, परन्तु हम चारों स्‍श्लोर से क्‍्लेश 
पाते थे; बाहर लड़ाइयां थीं, भीतर 
भयंकर वातें थीं। ६ तोभी दीनों को 
शान्ति देनेवाले परमेश्वर ने तितुस कै 
ग्राने से हम को शान्ति दी। ७ प्रौर न 
केवल उसके प्राने से परन्तु उस की उस 
शान्ति से भी, जो उस को तुम्हारी प्रोर से 
मिली थी; झौर उस ने तुम्हारी लालसा, 
झ्ौर तुम्हारे दुख प्रौर मेरे लिये तुम्हारी 
धुन का समाचार हमें सुनाया, जिस से 
मुझे भौर भी झानन्द हुआ। ८ क्‍योंकि 
यद्यपि में ने प्रपनी पत्री से तुम्हें शोकित 
किया, परन्तु उस से पछताता नहीं जैसा 
कि पहिले पछताता था क्‍योंकि में देखता 
हूँ, कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुप्ना 
परन्तु वह थोड़ी देर के लिये या। € भ्ब 
में प्रानन्दित हूं पर इसलिये नहीं कि 
तुम को शोक पहुंचा वरन इसलिये कि 
तुम ने उस शोक के कारण मन फिराया, 
क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा 
के प्रनुसार था, कि हमारी भोर से तुम्हें 
किसी बात में हानि न पहुंचे । १० क्‍योंकि 
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परमेदवर-मक्ति का शोक ऐसा पश्चात्ताप 
उत्पन्न करता है जिस का परिणाम उद्धार 
है भ्रौर फिर उस से पछताना नहीं पड़ता : 
परन्तु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। 
११ सो देखो, इसी बात से कि तुम्हें 
परमेद्वर-भक्ति का शोक हुप्रा तुम में 
कितनी उत्तेजना भौर प्रत्युत्तर * झौर 
रिस, शोर भय, और लालसा, और घुन 
भौर पल्रटा लेने का विचार उत्पन्न 
हुआ ? तुम ने सब प्रकार से यह सिद्ध 
कर दिखाया, कि तुम इस बात में निर्दोष 
हो। १२ फिर में ने जो तुम्हारे पास 
लिखा थां, वह न तो उसके कारण लिखा, 
जिस ने भ्रन्याय किया, भोर न उसके 
कारण जिस पर भ्रन्याय किया गया, 
परन्तु इसलिये कि तुम्हारी उत्तेजना जो 
हमारे लिये है, वह परमेदवर के साम्हने 
तुम पर प्रगट हो जाए। १३ इसलिये हमें 
शान्ति हुई; भौर हमारी इस शान्ति के 
साथ तितुस के प्रानन्द के कारण भौर 
भी भानन्द हुआ क्‍योंकि उसका जी तुम 
सब के कारण हरा भरा हो गया हैँ। 
१४ क्‍योंकि यदि में ने उसके साम्हने 
तुम्हारे विषय में कुछ घमणड दिखाया, तो 
_लज्जित नहीं हुभा, परन्तु जैसे हम ने तुम 
शसे सब बातें सच सच कह दी थीं, देसे ही 
हमारा घमणएड दिखाना तितुस के साम्हने 
भी सच निकला । १५४ भौर जब उस को 
तुम सब के श्राज्ञाकारी होने का स्मरण 
प्राता है, कि क्योंकर तुम ने डरते और 
कांपते हुए उस से भेंट की; तो उसका प्रेम 
तुम्हारी भोर भौर मी बढ़ता जाता है। 
१६ में प्रानन्द करता हूं, कि तुम्हारी भोर 
से मुझे हर बात में ढाढ़स होता है।। 


* या बचाव के लिये उत्तर। 
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पब है भाइयो, हम तुम्हें परमेदवर 

के उस भनुग्रह का समाचार देते हैं. 

जो मकिदुनिया की कलीसियाशों पर 
हुआ है । २ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में 
उन के बड़े झानन्द और भारी कंगालपने 
के बढ़ जानें से उन की उदारता बहुत 
बढ़ गई। ३ भौर उन के विषय में मेरी 
यह गवाही है, कि उन्हों ने भ्रपनी सामर्थ 
भर बरन सामर्थ से भी बाहर मन से 
दिया। ४ झौर इस दान में झ्ौर पवित्र 
लोगों की सेवा में भागी होने के भनुग्रह 
के विषय में हम से बार बार बहुत बिनती 
की। ५ श्र जैसी हम ने श्राशा की 
थी, वैसी ही नहीं, बरन उन्हों ने प्रभु 
को, फिर परमेश्वर की दइच्छां से हम 
को भी अपने तइईं दे दिया। ६ इसलिये 
हम ने तितुस को संमझाया, कि जैसा 
उस ने पहिले श्रारम्भ किया था, वैसा 
ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को 
पूरा भी कर ले। ७ सो जैसे हर बात में 
प्र्थात्‌ विदववास, वचन, ज्ञान झौर सब 
प्रकार के यत्न में, भ्लोर उस प्रेम में, जो 
हम से रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही 
इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ्नो । 
८ में आज्ञा की रीति. पर तो नहीं, 
परन्तु भोरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की 
सच्चाई को परखने के लिये कुहता हूं । 
६ तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का 
झनुग्रह जानते हो, कि वह घनी होकर 
भी तुम्हारे लिये कंगाल बन गया ताकि 
उसके कंगाल हो जाने से तुम घनी हो 
जाम्रो। १० झौर इस ब्वात में मेरा 
विचार यही है; क्‍योंकि यह तुम्हारे लिये 
प्रच्छा है; जो एक वर्ष से न तो केवल इस 
काम को करने ही में, परन्तु इस बात के 
चाहने में भी प्रथम हुए थे। ११ इसलिये 
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अरब यह काम पूरा करो; कि जैसा इच्छा 
करने में तुम तैयार थे, वसा ही प्रपनी 
भ्रपनी पूंजी के प्नुसार पूरा भी करो। 
१२ क्‍योंकि यदि मन की तंयारी हो तो 
दान उसके प्रनुसार ग्रहण भी होता हर 
जो उसके पास हैं न कि उमके ग्ननुसार 
जो उसके पास नहीं। १३ यह नहीं, कि 
ओऔरों को चैन और तुम को कलेश मिले । 
१४ परन्तु बराबरी के विचार से इस 
समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम 
आए, ताकि उन को बढ़ती भी तुम्हारी 
घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए | 
१५ जंसा लिखा हैं, कि जिस ने बहुत 
बटोरा उसका कुछ ग्रधिक न निकला, श्रोर 
जिस ने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम 
ने निकला ।॥। 

१६ शझ्रौर परमेश्वर का धन्यवाद हो, 
जिस ने तुम्हारे लिये वही उत्साह तितुम 
के हृदय में डाल दिया है। १७ कि उस ने 
हमारा समभाना मान लिया वरन बहुत 
उत्साही होकर वह प्रपनी इच्छा से तुम्हारे 
पास गया हैँ। १८ भश्रोर हम ने उसके 
साथ उस भाई को भेजा हैँ जिस का नाम 
सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में 
फैला हुआ है। १६ प्रौर इतना हो नहीं, 
परन्तु वह कलीसिया से ठहराया भी गया 
कि इस दान के काम के लिये हमारे 
साथ जाए ध्लौर हम यह सेवा इसलिये 
करने हैँ, कि प्रभु की महिमा श्रौर हमारे 
मन को तंयारी प्रगट हो जाए। २० हम 
इस बात में चोकस रहते हूँ, कि इस 
उदारता के काम के विषय में जिस की 
सेवा हम करते हें, कोई हम पर दोष न 
लगाने पाए। २१ क्‍योंकि जो बातें केवल 
प्रभु ही के निकट नहीं, परन्तु मनुष्यों के 
निकट भी भली हैं हम उन को चिन्ता 
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करते हैं। २२ ,प्रौर हम ने उसके साथ 
प्रपने भाई को भेजा है, जिस को हम ने 
बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही 
पाया हैं; परन्तु अब तुम पर उस को 
बड़ा भरोसा है, इस कारण वह प्रोर भी 
प्रधिक उत्साही हैं। २३ यदि कोई तितुस 
के वियय में पूछे, तो वह मेरा साथी, 
प्रोर तुम्हारे लिये मेरा सहकर्मी है, झौर 
यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे, तो 
वे कलीमियाग्रों के भेजे हुए ओर मसीह 
की महिमा है। २४ सो प्रपना प्रेम और 
हमारा वह घमराड़ जो तुम्हारे विषय में 
हैं कलीसियाझ्नों के साम्हने उन्हें सिद्ध करके 
दिखाझों ।। 


& ग्रव उस सेवा के थ्िषय में जो 

पवित्र लोगों के लिये की जाती है, 
मुभे तुम को लिखना प्रवश्य नहीं । 
२ क्‍योंकि में तुम्हारे मन की तंयारी को 
जानता हूं, जिस के कारग। में तुम्हारे 
विषय में मकिदुनियों के साम्हने घमऱ 
दिखाता हूं, कि प्रवया के लोग एक वर्ष मे 
तेयार हुए हूँ, और तुम्हारे उत्साह ने 
प्रौर वहुतों को भी उभारा है। ३ परन्तु 
में ने भाइयो को इसलिये भेजा है, कि 
हम ने जो घमराइ तुम्हारे विषय में 
दिखाया, वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे; 
परन्तु जैसा में ने कहा; वेसे ही तुम 
तैयार हो रहो। ४ ऐसा न हो, कि यदि 
कोई मकिदुनी मेरे साथ प्राए, भौर तुम्हें 
तैयार न पाए, तो क्‍या जानें, इस भरोसे 
के कारएा हम (यह नहीं कहते कि तुम) 
लज्जित हों । ५ इसलिए में ने भाहवों से 
यह बिनती करना भ्रवश्य समभा कि वे 
पहिले से तुम्हारे पास जाएं, प्ोर तुम्हारी 
उदारता का फल जिस के विषय में 
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पहिले से वचन दिया गया था, तेयार कर 
रखें, कि यह दबाव * से नहीं परन्तु 
उद्बारता के फल की नाई तेयार हो ॥ 


६ परन्तु बात तो यह है, कि जो, 


थोड़ा | बोता है वह थोड़ा काटंगा भी; 
भोर जो बहुत ३ बोता है, वह बहुत 
काटंगा। ७ हर एक जन ज॑सा मन में ठाने 
वैसा ही दान करे; न कुढ़ कुड़ के, भौर न 
दवाव से, क्‍योंकि परमेश्वर हर्ष से देनेवाले 
से प्रेम रखता हैं। ८ और परमेश्वर सब 
प्रकार का गरनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे 
सकता है जिस से हर बात में और हर 
संमय, सब कुछ, जो तुम्हें श्रावश्यक हो, 
तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम 
के लिये तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 
€ जैसा लिखा है, उस ने विथराया, उस 
ने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा 
बना रहेगा। १० सो जो बोनेवाले को 
बीज, प्रौर भोजन के लिये रोटी देता है 
वह तुम्हें बीज देगा, और उसे फलवन्त 
करेगा; झ्रोर तुम्हारे धर्म के फलों को 
बढ़ाएगा । ११ कि तुम हर वात में सब 
प्रकार की उदारता के लिये जो हमारे 
द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, 
घनवान किए जाग्रों। १२ क्‍योंकि इस 
सेवा के पूरा करने से, न केवल पवित्र 
लोगों की घटियां पूरी होती हैँ, परन्तु 
लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत 
धन्यवाद होता है । १३ क्योंकि इस सेवा से 
प्रमाण लेकर परमेश्वर की महिमा प्रगट 
करते हैं, कि तुम मसीह के सुसमाचार को 
मान कर उसके आधीन रहते हो, श्रोर 
उन की, और सब की सहायता करने में 
उदारता प्रगट करते रहते हो। १४ झ्ोर 


* यू० लोम। या कंजूसी से। 
4 या उदारता से। 
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वे तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हैं; झौर 
इसलिये कि तुम पर परमेदवर का बड़ा 
ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते 
हैं। १५ परमेश्वर को उसके उस दान के 
लिये जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद 
हो ॥ 


१० में वहीं पौलुस जो तुम्हारे 
साम्हने दीन हूं, परन्तु पीठ पीछे 
तुम्हारी ओर साहस करता हूं; तुम को 
मसीह की नम्नता, और कोमलता के 
कारण समभाता हूं। २ में यह बिनती 
करता हूं, कि तुम्हारे साम्हने मुझे निर्भय 
होकर * साहस करना न पड़े; जैसा मेँ 
कितनों पर जो हम को वारीर के ग्रनुसार 
चलनेवाले समभते हैं, वीरता दिखाने का 
विचार करता हूं। ३ क्‍योंकि यद्यपि हम 
शरीर में चलते फिरते हैँ, तोभी शरीर के 
गनुसार नहीं लड़ते। ४ क्‍योंकि हमारी 
लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर 
गढ़ों को ढा देने के लिये परमेश्वर के 
द्वारा | सामर्थी हे। ५ सो हम कल्पनाओं 
को, ओर हर एक ऊंची बात को, जो 
परमेश्वर की पहिचान के विरोध में उठती 
है, खएडन करते हें; और हर एक भावना 
को कंद करके मसीह का झआज्ञाकारी 
बना देते हैं। ६ और तैयार रहते हैं कि 
जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए, 
तो हर एक प्रकार के ग्राज्ञा न मानने का 
पलटा लें। ७ तुम इन्हीं बातों को देखते 
हो, जो आंखों के साम्हने हैं, यदि किसी का 
अपने पर यह भरोसा हो, कि में मसीह 
का हूं, तो वह यह भी जान ले, कि जैसा 
वह मसीह का है, वैसे ही हम भी हैं । 
८ क्योंकि यदि में उस भ्रधिकार के 
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विषय में प्रौर भी घमणड दिखाऊं, जो 
प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिये नहीं पर 
बनाने के लिये हमें दिया है, तो लज्जित 
न हूंगा। £ यह में इसलिये कहता हूँ, 
कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डरानेवाला न 
ठहरू। १० क्‍योंकि कहते हें, कि उस की 
पत्रियां तो गम्भीर और प्रभावशाली हैं; 
परन्तु जब देखते हैँ, तो वह देह का निर्वल 
ग्रोर वक्‍तव्य में हल्का जान पड़ता हैं। 
११५ सो जो ऐसा कहता है, वह यह 
समभः रखे, कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में 
हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे साम्हने 
हेमारे काम भी होंगे। १२ क्‍योंकि हमें 
यह हियाव नहीं कि हम प्रपने झ्राप को 
उन में से ऐसे कितनों के साथ गिनें, या 
उन से झपने को मिलाएं, जो अपनी 
प्रशंसा करते हैं, ग्रौर झपने प्लाप को 
आपस में नाप तौलकर एक दूसरे से 
मिलान करके मूर्ख ठहरते हें! १३ हम 
तो सीमा से बाहर घमणशइ कदापि न 
करेंगे, परन्तु उसी सोमा तक जो परमेश्वर 
ने हमारे लिये ठहरा दी है, ग्रौर उस मे 
तुम भी आ गए हो झ्लौर उसी के ग्रनुसार 
घमराड़ भी करेंगे। १४ क्योंकि हम ग्रपनी 
सीमा से बाहर अपने झ्राप को बढ़ाना 
नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने 
को दशा में होता, बरन मसीह का 
सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके 
हैं। १५ भ्रौर हम सोमा से बाहर प्रोरों 
के परिश्रम पर घमणड नहीं करते; परन्तु 
हमें ग्राशा है, कि ज्यों ज्यों तुम्हारा 
विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम ग्रपनी 


सीमा के प्रनुसार तुम्हारे कारणा और. 


भी बढ़ते जाएंगे। १६ कि हम तुम्हारे 
सिवानो से प्रागे वड़कर सुसमौचार सुनाएं, 
झौर यह नहीं, कि हम भौरों की सीमा के 
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भीतर बने बनाए कामों पर घमएड करें| 
१७ परन्तु जो घमणड करे, वह प्रभु पर 


'घमरणड करे । १८ क्योंकि जो अपनी बडाई 


करता है, वह नहीं, परन्तु जिस की बड़ाई 
प्रभु करता हैँ, वही ग्रहण किया जाता हैं ॥ 


१९ यदि तुम मेरी थोड़ी मू्खता 

सह लेते तो क्‍या ही भला होता; 
हां, मेरी सह भो लेते हो। २ क्‍योंकि में 
तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए 
रहता हूं, इसलिये कि में ने एक ही पुरुष से 
तुम्हारी बात लगाई है, कि तुम्हें पवित्र 
कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। 
३ परन्तु में डरता हूं कि जैसे सांप ने 
प्रपनी चनुराई से हव्वा को बहकाया, 
वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और 
पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी 
चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। ४ यदि 
कोई तुम्हारे पास पग्राकर, किसी दूसरे 
यीशु को प्रचार करे, जिस का प्रचार हम ने 
नहीं किया: या कोई झौर प्रात्मा तुम्हें 
मिले; हो पहिले न मिला या; या और 
कोई सुममाचार जिसे तुम ने पहिले न 
माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता । 
५ में तो समभता हू, कि में किसी बात में 
बड़े से बडे प्रेरितों से कम नहीं हूं। ६ यदि 
म॑ वक्तव्य में ग्रनाडी हूं, तौभी ज्ञान में 
नहीं; वरन हम ने इस को हर बात में 
सब पर तुम्हारे लिये प्रगट किया हैँ । 
७ क्‍या इस में में ने कुछे पाप किया; 
कि मे ने तुम्हें परमेश्वर का सुममाचार 
सेत मेंत सुनाया; ग्लौर ग्रपने आप को 
नीचा किया, कि तुम ऊंचे हो जाओो ? 
८ में ने ग्रोर कलोसियाप्नों को लूटा 
ग्र्यात्‌ में ने उन से मजदूरी लो, ताकि 
तुम्हारी सेवा कछं। & ओर जब तुम्हारे 
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साथ या, प्रोर मुझे घटी हुई, तो में ने 
फिसी पर भार नहीं दिया, क्‍योंकि भाइयों 
ने, मकिदुनिया से प्राकर मेरी घटी को 
पूरी की: पभोर में ने हर बात में प्रपने 
भ्राप को तुम पर भार होने से रोका, 
प्रौर रोके रहूंगा। १० यदि मसीह की 
सच्ष्चाई मुझ में है, तो भ्रखया देश में 
कोई मुझे इस घमणड से न रोकेगा। 
११ किस लिये? क्‍या हसलिये कि मेँ 
तुम से प्रेम नहीं रखता ? परमेश्वर यह 
जानता है। १२ परन्तु जो में करता हुं, 
वही करता रहूंगा; कि जो लोग दांव 
दूंढ़ते हैं, उन्हें में टांव पाने दूं, ताकि जिस 
बात में वे घमएड करते हूँ, उम में वे 
हमारे ही समान ठहरें। १३ क्‍योंकि ऐसे 
लोग मूठ प्रेरित, प्रोर छल से काम करने- 
वाले, भ्रौर मसीह के प्रेरितों का रूप 
धरनेवाले हैं। १४ भौर यह कुछ प्रचम्भे 
की बात नहीं क्‍योंकि शैतान प्राप भी 
ज्योतिर्मय स्वगंदूत का रूप धारण करता 
है। १४ सो यदि उसके सेवक भी घ॒र्म 
फ्रे सेवकों का सा रूप घरें, तो कुछ बड़ी 
बात नहीं परन्तु उन का प्रन्त उन के 
कामों के भ्नुसार होगा ॥ 
१६ में फिर कहता हूं, कोई मुझे मूर्ख 
न समभे; नहीं तो मूर्ख ही समभकर 
मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा में भी 
घमराड करू। १७ इस बेधड़क घमणएड से 
बोलने में जो कुछ में कहता हूं वह प्रभु 
की प्राज्ञा के प्रनुसा२ * नहीं पर मानों 
मूर्खता से ही कहता हूं। १८ जब कि 
बहुत लोग शरीर के प्रनुसार घमएढ करते 
हैं, तो में भी घमएड करूगा। १६ तुम तो 
समभदार होकर भानन्द से मूर्खों की सह 


* यू० प्रमु की रीति पर। 
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लेते हो। २० क्‍योंकि जब तुम्हें कोई दास 
बना लेता है, या खा जाता है, या फसा 
लेता है, या प्रपने भाप को बड़ा बनाता 

है, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, 

तो तुम सह लेते हो। २१ मेरा कहना 
भ्रनादर ही की रीति पर है, मानो कि 
हम निबंल से ये; परन्तु जिस किसी 
बात में कोई हियाव करता है (में मूखंता से 
कहता हूं) तो में भी हियाव करता हूं। 

२२ क्‍या वे ही इब्नानी हैँ? में भी हूं: 
क्या वे ही इल्राएली हैं? में भो हूं: क्या 
वे ही इब्राहीम के वंश हें? में भी हूं: 
क्या वे ही मसीह के सेवक हे? २३ (में 
पागल की नाईं कहता हूं) में! उन से 
बढ़कर हूं ! पभ्रधिक परिश्रम करने में; 

बार बार कैद होने में; कोड़े खाने में; बार 
बार मृत्यु के जोखिमों में। २४ पांच बार 
में ने यहूदियों के हाथ से उनन्‍्तालीस उन्ता- 
लीस कोड़े खाए। २४ तीन बार मे ने बंतें 
खाईं; एक बार पत्थरवाह किया गया; 

तीन बार जहाज जिन पर में चढ़ा या, 
टूट गए; एक रात दिन में ने समुद्र में 
काटा। २६ में बार बार यात्राप्रों में; 

नदियों के जोखिमों में; डाकुओं के 
जोखिमों में; भपने जातिवालों से जोखिमों 
में; प्रन्यजातियों से जोखिमों में; नगरों में 
के जोखिमों में; जंगल के जोखिमों में; 

समुद्र के जोखिमों में; भूछे भाश्यों के 
बीच जोलिमों में। २७ परिश्रम प्लौर 
कष्ट में; बार बार जागते रहने में; भूख- 
पियास में; बार बार उपवास करने में; 
जाड़े में; उधाड़े रहने में। २८ भौर झौर 
बातों को छोड़कर जिन का वर्णन में नहीं 
करता सब कलीसियापों की चिन्ता प्रतिदिन 
मुझे दबाती है। २६ किस की निबंलता से 
में निर्बेल नहीं होता ? किस के ठोकर 


. 
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खाने से मेरा जी नहीं दुखता ? ३० यदि 
घमरड करना श्रवश्य है, तो में क्‍्रपनी 
निरबंलता की बातों पर करूंगा। ३१ प्रभु 
यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा 
घन्य है, जानता है, कि में भूठ नहीं 
बोलता। ३२ दमिश्क में अरितास राजा 
की ओर से जो हाकिम था, उस ने मेरे 
पकड़ने को दमिद्दिकयों के नगर पर पहरा 
बैठा रखा था। ३३ और में टोकरे में 
खिड़की से होकर भीत पर से उतारा 
गया, झौर उसके हाथ से बच निकला || 
५ श्र यद्यपि घमणड करना तो मेरे 
लिये ठीक नहीं तौभी करना 
पड़ता है; सो में प्रभु के दिए हुए दर्षानों 
झ्रोर प्रकाशों की चर्चा करूंगा। २ मेँ 
मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 
चोदह वर्ष हुए कि न जाने देहसहित, 
न जाने देहरहित, परमेष्वर जानता है, 
ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया 
गया। ३ में ऐसे मनुष्य को जानता हूं न 
जाने देहसहित, न जाने देहरहित परमेदवर 
ही जानता है। ४ कि स्वर्ग लोक पर 
उठा लिया गया, शोर ऐसी बातें सुनीं 
जो कहने की नहीं; भौर जिन का मुंह 
पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ५ ऐसे 
मनुष्य पर तो में घमणड करूंगा, परन्तु 
अपने पंर अपनी निबंलताओों को छोड़, 
भ्रपने विषय में घमणड न करूंगा। 
६ क्योंकि यदि में घमएड करना चाहूं भी 
तो मूर्ख न हूंगा, क्योंकि सच बोलूंगा; 
तोभी रुक जाता हूं, ऐसा न हो, कि जैसा 
कोई मुझे देखता है, या मुझ से सुनता है, 
मुझे उस से बढ़कर समझे। ७ और 
इसलिये कि में प्रकाशों की बहुतायत से 
फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा 
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चुमाया * गया भ्रर्थात्‌ शैतान का ण्फा 
दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि में फल न 
जाऊं। ८ इस के विषय में में ने प्रभु से 
तीन बार बिनतो की, कि मुझ से यह 
दूर हो जाए। £ भो< उस ने मुझ से 
कहा, मेरा भनुग्रह तेरे लिये बहुत है; 
क्योंकि मेरी सामर्थ ।निर्बलता में सिद्ध 
होती है; इसलिये में बड़े आनन्द से 
प्रपनी निर्बलताओों पर घमणड करूंगा, कि 
मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती 
रहे। १० इस कारणा में मसीह के लिये 
निर्बलताओें, ओर निन्दाओं में, झौर 
दरिद्रता में और उपद्रवों में, और संकटों में, 
प्रसन्न हूं; क्योंकि जब में निबंल होता हूँ, 
तभी बलवन्त होता हूं ॥ 

११ में मूर्ख तो बना, परन्तु तुम हो ने 
मुझ से यह बरबस करवाया: तुम्हें तो 
मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्‍योंकि 
यद्यपि में कुछ भी नहीं, तोभी उन बड़े से 
बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं 
हूं। १२ प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच 
सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों, और 
अद्भुत कामों, और सामय् के कामों से 
दिखाए गए। १३ तुम कोन सी बात में 
झऔर कलीसियों से कम थे, केवल इस में 
कि में ने तुम पर अपना भार न रखा: 
मेरा यह अन्याय क्षमा करो |॥। 

१४ देखो, में तीसरी बार तुम्हारे पास 
ग्राने को तैयार हूं, और में तुम पर कोई 
भार न रखंगा; क्‍योंकि में तुम्हारी 
सम्पत्ति नहीं, बरन तुम ही को चाहता 
हूं: क्योंकि लड़के-बालों को माता-पिता 
के लिये धन बटोरना न चाहिए, पर 
माता-पिता को लड़के-बालों के लिये। 


* यू० दिया। 
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१५ में तुम्हारी प्रात्माप्रों के लिये बहुत 
झ्रातन्द से खर्च करूंगा, बरन प्राप भी 
खर्च हो जाऊंगा: क्‍या जितना बढ़कर 
में तुम से प्रेम रखता हूं, उतना ही घटकर 
तुम मुझ से प्रेम रखोगे? १६ ऐसा हो 
सकता है, कि में ने तुम पर बोभ नहीं डाला, 
परन्तु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा 
लिया। १७ भला, जिन्हें में ने तुम्हारे पास 
भेजा, क्‍या उन में से किसी के द्वारा में ने 
छल करके तुम से कुछ ले लिया ? १६ में ने 
तितुस को समझाकर उसके साथ उस भाई 
को भेजा, तो क्या तितुस ने छल करके तुम 
से कुछ लिया ? ज््या हम एक हो ग्रात्मा के 
चलाए न चले ? क्‍या एक हीं लोक पर न 
चले ? 

१६ तुम भ्भी तक समभ रहे होगे कि 
हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हम 
तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह 
में बोलते हें, प्रोर हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी 
उन्नति ही के लिये कहते हें। २० क्योंकि 
मुझे डर है, कहीं ऐसा न हो, कि में प्राकर 
जैसे चाहता हूं, वैसे तुम्हें न पाऊं; और मुझे 
भी जंसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाप्रो, 
कि तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, 
ईर्ष्या, चुगली, भ्रभिमान ओर बसखेड़े हों। 
२१ श्र मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से 
तुम्हारे यहां भाने पर मुझ पर दबाव डाले 
प्रोर मुझे बहुतों के लिये फिर शोक करना 
पड़े, जिन्हों ने पहिले पाप किया था, और 
उस गन्दे काम, ग्रौर व्यभिचार, गौर लुचपन 
से, जो उन्हों ने किया, मन नहीं फिराया॥। 


९ ईै भ्रव तीसरो बार तुम्हारे पास 

प्राता हूं: दो या तीन गवाहों के 
मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। 
२ जैसे में जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, 


२ कुरिन्थियों 
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सो * वैसे ही भव दूर रहते हुए उन लोगों 
से जिन्हों ने पहिले पाप किया, झोर भौ 
सब लोगों से भब पहिले से कहे देता 
कि यदि में फिर भ्राऊंगा, तो नहीं छोड़ंगा 
३ तुम तो इस का प्रमाण चाहते हो, 
मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिये 
निबंल नहीं; परन्तु तुम में सामर्थी है! 
४ वह निबंलता के कारण क्र्स पर खढ़ार्यी 
तो गया, तौभी परमेश्वर की सामर्थ से 
जीवित है, हम भी तो उस में निर्बल हैं; 
परन्तु परमेश्वर की सामर्थ से जो टस्हारे 
लिये है, उसके साथ जीएंगे। ५ धपने भा 
को परखो, कि विश्वास में हो कि नहीं: 
प्रपने भ्राप को जांचो, क्‍या तुम प्पने विषय 
में यह नहीं जानते, कि यीशु मसीह तुम में 
हैं? नहीं तो तुम निकम्ने निकले हो! 
६ पर मेरी पग्राशा है, कि तुम जान लोगे, 
कि हम निकम्मे नहीं। ७ प्लौर हम स्‍झपने 
परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैँ, कि तुम 
कोई बुराई न करो; इसलिये नहीं, कि 
हम खरे देख पड़ें, पर इसलिये कि तुम भलाई 
करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें। ८ क्योंकि 
हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, 
पर सत्य के लिये कर सकते हें। & जब 
हम निबंल हैं, भ्लौर तुम बलवन्त हो, तो हम 
श्रानन्दित होते हैँ, भौर यह प्रार्यना भी 
करते हैं, कि तुम सिद्ध हो जाओ। १० इस 
कारण में तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता 
हैं, कि उपस्थित होकर मुझे; उस भ्रधिकार 
के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिये 
नहीं पर बनाने के लिये मुझ दिया है, 
कड़ाई से कुछ करना न पड़े ॥ 

११ निदान, हे भाइयो, प्लानन्दित रहो; 
सिद्ध बनते जाप्रो; ढाढ़स रखो; एक ही 


* था मानो दूसरी बार उपस्थित दोकर | 
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भेन रखो ; मेल से रहो, झौर प्रेम और शान्ति 
का दाता * परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। 
१२ एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार 
फेरो। १३ सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार 


अल ऋन 
* यृ० स्नोत। 


२ कुरिन्धियों--गलटियों 
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करते हेँ। १४ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह 
झौर परमेश्वर का प्रेम और पवित्र पग्रात्मा 
की सहभागिता * तुम सब के साथ होती 
रहे ॥। 


#* या संगति। 





गलतियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


९ पौलुस की, जो न मनुष्यों की शोर 
से, ओर न मनुष्य के द्वारा, बरन यीशु 
मसीह झभौर परमेश्वर पिता के द्वारा, जिस ने 
उस को मरे हुम्नों में से जिलाया, प्रेरित हे । 
२ और सारे भाइयों की झोर से, जो मेरे 
साथ हूँ; गलतिया की कलीसियाग्रों के 
नाम। ३ परमेश्वर पिता, और हमारे प्रभु 
यीशु मसीह की झ्रोर से तुम्हें भ्रनुग्रह श्रोर 
शान्ति मिलती रहे। ४ उसी ने अपने ग्राप 
को हमारे पापों के लिये दे दिया, ताकि 
हमारे परमेश्वर श्र पिता की इच्छा के 
अनुसार हमें इस वतंमान, बुरे संसार से 
छुड़ाएं। ५ उस को स्तुति और बड़ाई 
युगानुयुग होती रहे। झ्लामीन ॥। 

६ मुझे आश्चयं होता है, कि जिस ने 
तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उस से 
तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार 
के सुसमाचार की ओर भुकने लगे। 
७ परन्तु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं : 
पर बात यह है, कि कितने ऐसे हैँ, जो तुम्हें 
घबरा देते, और मसीह के सुसमाचार को 
बिगाड़ना चाहते हूेँ। ८ परन्तु यदि हम 
या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को 
छोड़ जो हम ने तुम को सुनाया है, कोई 


ग्रौर सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो स्रापित 
हो। ६ जैसा हम पहिले कह चुके हैं, वसा 
ही में ग्रव फिर कहता हूं, कि उस सुसमाचा र 
को छोड़ जिसे तुम ने ग्रहण किया है, यदि 
कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो स्लापित 
हो। अब में क्‍या मनुष्यों को मनाता हूं 
या परमेश्वर को ? क्‍या में मनुष्यों को 
प्रसन्न करना चाहता हूं ? १० यदि में भ्रव 
तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, 
तो मसीह का दास न होता ॥ 

११ है भाइयो, में तुम्हें जताए देता हूं, 
कि जो सुसमाचार में ने सुनाया है, वह 
मनुष्य का सा नहीं। १२ क्‍योंकि वह 
मुझे मनुष्य को ओर से नहीं पहुंचा, भर 
न मुझे; सिखाया गया, पर यीशु मसीह के 
प्रकाश से मिला। १३ यहूदी मत में जो 
पहिले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके 
हो; कि में परमेश्वर की कलीसिया को 
बहुत ही सताता और नाश करता था। 
१४ झर अपने वहुत से जातिवालों से जो 
मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता 
जाता था ओर ग्पने बापदादों के व्यवहारों 
में बहुत ही उत्तेजित था। १५ परन्तु 
परमेश्वर को, जिस ने मेरी माता के गर्भ 


२७० 


दी से मुझे ठहराया भौर भपने भ्रनुग्रह से 
बुला लिया, १६ जब इृष्छा हुई, कि मुझ 
में क्षपने पुत्र को प्रगट करे कि में प्रन्य- 
जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं; 
तो न में ने मंस भौर लोहू से सलाह ली; 
१७ पधौर न यरूशलेम को उन के पास गया 
जो मुक्त से पहिले प्रेरित थे, पर तुरन्त प्ररब 
को बला गया: और फिर वहां से दमिदक 
को लोट भाया॥ 

१८ फिर तीन बरंस के बाद में कैफा 
से मेंट करने के लिये यख्शलेम को गया, 
भौर उसके पास पन्द्रह दिन तक रहा। 
१९ परन्तु प्रभु के भाई याकव को छोड़ 
प्रौर प्रेरितों में से किसी से न मिला। 
२० जो बातें में तुम्हें लिखता हूं, देखो, 
परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता 
हूं, कि वे झूठी नहीं। २१ इस के बाद 
में सूरिया भोर किलिकिया के देशों में 
ध्राया। २२ परन्तु यहूदिया की कली- 
सियाप्रों ने जो मसीह में थीं, मेरा मुह तो 
कभी नहीं देखा था। २३ परन्तु यही सुना 
करती थीं, कि जो हमें पहिले सताता था, 
वह भ्रब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता 

है, जिसे पहिले नाश करता धा। २४ और 
मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती 
थीं।। 
२ चौदह वर्ष के बाद में बरनबास के 
साथ फिर यरूशलेम को गया, और 
तितुस को भी साथ ले गया। २ और मेरा 
जाना ईश्वरीय प्रकाश के श्रनुसार हुआ: 
प्रा: जो सुसमाचार में श्रन्यजातियों में 
प्रचार करता हूं, उस को में ने उन्हें बता 
दिया; पर एकान्त में उन्हीं को जो बड़े 
समभे जाते थें, ताकि ऐसा न हो, कि मेरी 
इस समय की, या भ्रगली दौड़ धूप ब्यर्थ 


बशतियों 
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ठहरे। ३ परन्तु तितुस भी जो भेरे सॉर्न 
था भौर जो यूगानी है; खतना कराते हे 
लिये विवश नहीं किया सया। ४ शौर 

उन भूठे भाईयों के कारण हुमा, जो 

से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का 
मसीह यीशु में हमें मिली है, मेंद लेकर 

दास बनाएं। ५ उन के द्याधीन होना हम 
एक घड़ी भर न माना, इसलिये 
सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहें। 
६ फिर जो लोग कुछ समझे जाते 

(वे चाहे कंसे ही थे, मुझे इस से झुछ कार्स 
नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं 
करता ) उन से जो कुछ भी समझे जाते थे, 
मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। ७ परन्तु 
इसके बिपरीत जब उन्हों ने देखा, कि जैसी 
खतना किए हुए लोगों के लिये सुसमाचा 
का काम पतरस को सांपा गया वैसा ही 
खतनारहितों के लिये मुझे सुसमाचार 
सुनाना सौंपा गया। ८ (क्योंकि जिस ने 
पतरस से खतना किए हुपों में प्रेरिताई का 
कार्य्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने 
मुझ से भी अन्यजातियों में प्रभावशाली 
कार्य्य करवाया) । € और जब उन्हों ने 
उस भ्रनुग्रह को जो मुझे मिला था जान 
लिया, टो याकूब, भौर कंफा, झौर यूहन्ना ने 
जो कलीसिया के खम्भे समझे जाते थे, मुझ 
को श्रौर' बरनवास को दहिना हाथ देकर 
संग कर लिया, कि हम भ्रन्यजातियों के पास 
जाएं, ओर वे खतना किए हुओों के पास । 
१० केवल यह कहा, कि हम कंगालों की 
सुधि लें, श्रौर इसी काम के करने का में भ्राप 
भी यत्न कर रहा था।। 

११ पर जब केफा भअन्ताकिया में प्राया, 
तो में ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, 
क्योंकि वह दोषी ठहरा था। १२ इसलिये 
कि याकूब की ओर से कितने लोगों के 
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भाने से पहिले वह श्रन्यजातियों के साथ 
साया करता था, परन्तु जब वे झ्राए, तो 
जितना किए हुए लोगों के डर के मारे उन से 
हेट गया और किनारा करने लगा। 
१३ झौर उसके साथ छोष यहूदियों ने भी 
केपट कियां, यहां तक कि बरनबास भी 
जन के कपट में पड़ गया। १४ पर जब 
भे ने देखा, कि वे सुसमाचार की सच्चाई 
पर सीधी चाल नहीं चलते, तो में ने सब के 
साम्हने कैफा से कहा; कि जब तू. यहूदी 

अन्यजातियों की नाई चलता है, 
भौर यहूदियो की नाईं नहीं तो तू झन्य- 
जातियों को यहूक्यों की नाईं चलनें को 
यों कहता है ? १५ हम तो जन्म के यहूदी 
हैं, श्लौर पापी गन्यजातियों में से नहीं। 
१६ तोभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था 
के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर 
विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, 
हेम ने श्राप भी मसीह यीशु पर विश्वास 
किया, कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं; 
पर मसीह पर विदवास करने से धर्मी ठहरें; 
इसलिये कि व्यवस्था के कामों से कोई 
प्राणी घर्मी न ठहरेगा। १७ हम जो मसीह 
में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि श्राप ही 
पापी निकलें, तो क्या मसीह पाप का सेवक 
है? कदापि नहीं। १८ क्‍योंकि जो कुछ 
में ने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता 
हैं, तो भ्रपने भाप-को अपराधी ठहराता हूं । 
१६ में तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के 
लिये मर गया, कि परमेश्वर के लिये जीऊं। 
२० में मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया 
हूँ, भौर भरब में जीवित न रहा, पर मसीह 
मुझ में जीवित है: भ्रोर में शरीर में प्रब 
जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से 
जीवित हूं, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिस 
ने मुझ से प्रेम किया, प्रोरे मेरे लिये शभ्रपने 
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ग्राप को दे दिया। २१ में परमेदवर के 
अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि 
व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, तो मसीह 
का मरना व्यर्थ होता॥।. 75 


5] हे निर्वुद्धि गलतियो, किस ने तुम्हें 
मोह लिया हूँ? तुम्हारी तो मानों 
श्रांखों के साम्हने यीशु मसीह कस पर 
दिखाया गया ! २ में तुम से केवल बह 
जानना चाहता हूं, कि तुम ने भप्रात्मा को, 
क्या व्यवस्था के कामों से, या विश्वास के 
समाचार से पाया? ३ क्‍या तुम ऐसे 
निर्बुद्धि हो, कि आत्मा की रीति पर झारम्भ 
करके अब शरीर की रीति पर भ्नन्त करोगे ? 
४ क्या तुम ने इतना दुख योंही उठाया ? 
परन्तु कदाचित व्यर्थ नहीं। ५ सो जो 
तुम्हें आत्मा दान करता झौर तुम में 
सामर्थ के काम करता है, वह क्‍या व्यवस्था 
के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से 
ऐसा करता है? ६ इशब्राहीम ने तो 
परमेश्वर पर विश्वास किया * भ्ौर यह 
उसके लिये धामिकता गिनी गई। ७ तो 
यह जान लो, कि जो विश्वास करनेवाले हें, 
वे ही इब्राहीम को सन्‍्तान हैँ। ८ भौर 
पवित्र शास्त्र ने पहिले ही से यह जानकर, 
कि परमेश्वर अन्यजातियों को विश्वास से 
घ॒र्मी ठहराएगा, पहिले ही से इब्राहीम को 
यह सुसमाचार सुना दिया, कि तुम में सब 
जातियां ग्राशीष पाएंगी। &£ तो जो 
विश्वास करनेवाले हूँ, वे विष्वासी इब्राहीम 
के साथ आशीष पाते हँ। १० सो जितने 
लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते 
हैं, वे सब स्राप के भाधीन हैं, क्योंकि लिखा 
है, कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में 
लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं 
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रहता, वह ख्रापित है। ११ पर यह बात 
प्रगट है, कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के 
यहां कोई घर्मी नहीं ठहरता क्योंकि घर्मी 
जन विश्वास से जीवित रहेगा। १२ पर 
व्यवस्था का विए्वास से कुछ सम्बन्ध नहीं; 
पर जो उन को मानेगा, वह उन के कारण 
जीवित रहेगा। १३ मसीह ने जो हमारे 
लिये स्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था 
के ज्राप से छुड़ाया क्योंकि लिखा है, जो 
कोई काठ पर लटकाया जाता है वह स्नापित 
है। १४ यह इसलिग्रे हुआ, कि इब्राहोम 
की भाशीष मसीह यीशु में भनन्‍्यजातियों 
तक पहुंचे, भौर हम विश्वास के द्वारा उस 
प्रात्मा को प्राप्त करें, जिस की प्रतिज्ञा 
हुई है॥ ढ 
१५ हे भाइयो, में मनुष्य की रीति पर 
कहता हूं, कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की 
हो जाती है, तो न कोई उसे टालता हूँ भ्रोर 
न उस में कुछ बढ़ाता है। १६ निदान, 
प्रतिज्ञाएं इब्राहीम को, भौर उसके वंश को 
दी गईं: वह यह नहीं कहता, कि वंशों 
को; जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे 
एक के विषय में कि तेरे वंश को: झौर 
वह मसीह है। १७ पर में यह कहता हूं, 
कि जो वाचा परमेश्वर ने पहिले से पक्की 
की थी, उस को व्यवस्था चार सौ तीस बरस 
के बाद प्राकर नहीं टाल देती, कि प्रतिज्ञा 
व्ययं॑ ठहरे। १८ क्समोंकि यदि मीरास 
व्यवस्था से मिली है, तो फिर प्रतिज्ञा से 
नहीं, परेन्तु परमेश्वर ने इब्राहीम को 
प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी हैं। १६ तब फिर 
व्यवस्था क्या रही? वह तो प्रपराधों के 
कारण बाद में दी गई, कि उस वंश के आ्राने 
तक रहे, जिस को प्रतिज्ञा दी गई थी, भौर 
वह स्वगंदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ 
ठहराई गई। २० मध्यस्थ तो एक का नहीं 


गसतियों 


. 


[ ३: ११---४: ३ 


होता, परन्तु परमेष्वर एक ही है। २१ तो 
क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिश्ञाप्रों के 
विरोध में है? कदापि न हो? क्योंकि 
यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे 
सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से 
होती। २२ परन्तु पवित्र शास्त्र ने सब 
को पाप के भ्राधीन कर दिया, ताकि वह 
प्रतिज्ञा जिस का प्राघार योशु मसीह पर 
विश्वास करना है, विश्वास करनेवालों के 
लिये पूरी हो जाए।। ह 
२३ पर विश्वास के भाने से पहिले 
व्यवस्था की ग्राघीनता में हमारी रखवाली 
होती थी, भ्रौर उस विश्वास के झाने तक 
जो प्रगट होनेवाला था, हम उसी के बन्धन 
में रहे। २४ इसलिये व्यवस्था मसीह तक 
पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है, कि हम 
विश्वास से धर्मी ठहरें। २५ परन्तु जब 
विश्वास भरा चुका, तो हम भ्ब शिक्षक के 
ग्राधीन न रहे। २६ क्‍योंकि तुम सब उस 
विश्वास करबे के द्वारा जो मसीह यीशु पर 
है, परमेश्वर की सन्‍्तान हो। २७ प्ौर 
तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा 
लिया है उन्हों ने मसीह को पहिन लिया है। 
२८ भ्रबव न कोई यहूदी रहा भौर न 
यूनानी; न कोई दास, न स्वतंत्र; न कोई 
नर, न नारी; क्‍योंकि तुम सब मसीह 
यीशु में एक हों। २६ भौर यदि तुम 
मसीह के हो, तो इब्राहीम के वंश और 
प्रतिज्ञा के श्नुसार वारिस भी हो॥ 


9 में यह कहता हूं, कि वारिस जब 

तक बालंक है, यद्यपि सब वस्तुओों का 
स्वामी है, तौमी उस में और दास में 
कुछ भेद नहीं। २ परन्तु पिता के ठहराए 
हुए समय तक रक्षकों भर भणडारियों के 
वश में रहता है। ३ वैसे हो हम भी, 
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जब बालक थे, तो संसार की आदि शिक्षा 
के वश में होकर दास बने हुए ये। 
४ परन्तु जब समय पूरा हुप्ना, तो परमेदवर 
ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से 

जन्मा, और व्यवस्था के प्राघीन उत्पन्न 
हुआ | ५ ताकि व्यवस्था के आधीनों को 
मोल लेकर छुड़ा ले, भौर हम को लेपालक 
होने का पद मिले। ६ और तुम जो 
पुत्र हो, इसलिये परमेश्वर ने अपने पुत्र 
के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता 
कहंकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा 
है। ७ इसलिये तू अब दास नहीं, परन्तु 
पुत्र है; और जब पुत्र हुआ, तो परमेश्वर 
के द्वारा वारिस भी हुआ ॥ 

८ भला, तब तो तुम परमेश्वर को न 
जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से 
परमेश्वर नहीं। € पर ग्रब जो तुम ने 
परमेशवरं को पहचान लिया बरन पर- 
प्रेश्वर ने तुम को पहचाना, तो उन निरबंल 
प्रौर निकम्मी ग्रादि-शिक्षा की बातों की 
प्रोर क्यों फिरते हो, जिन के तुम दोबारा 
दास होना चाहते हो? १० तुम दिनों 
आर महीनों और नियत समयों और वर्षों 
को मानते हो। ११ में तुम्हारे विषय में 
डस्ता हूं, कहीं ऐसा न हो, कि जो परिश्रम 
में ने तुम्हारे लिये किया है, व्यर्थ ठहरे ॥ 

१२ हे भाइयो, में तुम से बिनती 
करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओझो: 
क्योंकि में भी तुम्हारे समान हुआ हुं; 
तुम ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। १३ पर 
तुम जानते हो, कि पहिले पहिल में ने 
शरीर की निबंलता के कारंण तुम्हें 
सुसमाचार सुनाया। १४ ओर तुम ने 
मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी 
परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना; 
न उस से घृणा की; ओर परमेश्वर के 
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दूल. बरन मसीह के समान मुझे ग्रहण 
किया। १५ तो वह तुम्हारा आझानन्द 
मनाना कहां गया ? में तुम्हारा गवाह हूं, 
कि यदि हो सकता, तो तुम अपनी: आंखें 
भी निकालकर मुझे दे देते। १६ तों क्‍या 
तुम से सच बोलने के कारण में तुम्हारा 
बेरी बन गया हूं। १७ वे तुम्हें मित्र 
बनाना तो चाहते हेँ,, पर भली मनसा से 
नहीं; बरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं, 
कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। १८ पर 
यह भी अच्छा है, कि भली बात में हर 
समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, 
न केवल उसी समय, कि जब में तुम्हारे 
साथ रहता हूं। .१६ है मेरे बालको, 
जब तक तुम में मसीह का रूप न बन 
जाए, तब तक में तुम्हारे लिये फिर ज़च्चा 
की सी पीड़ाएं सहता हूं। २० इच्छा 
तो यह होती है, कि भ्रव तुम्हारे पास 
आ्राकर और ही प्रकार से बोलू, क्योंकि 
तुम्हारे विषय में मुझे सन्देह है ॥ 

२१ तुम जो व्यवस्था के आधीन होना 
चाहते हो, मुझ से कहो, क्‍या तुम व्यवस्था 
की नहीं सुनते? २२ यह लिखा हैं, 
कि इश्राहीम के दो पुत्र हुए; एक दासी से, 
गौर एक स्वतंत्र स्त्री से। २३ परन्तु 
जो दासी से हुआ, वह शारीरिक रीति से 
जन्मा; झौर जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, 
वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। र४ं इन 
बातों में दृष्टान्त है, ये स्त्रियां मानो 
दो वाचाएं हूँ, एक तो सीना पहाड़ की 
जिस से दास ही उत्पन्न होते हैँ; भ्रौर 
वह हाजिरा है। २५ और हाजिरा मानो 
प्ररव का सीना पहाड़ है, और आधुनिक 
यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने 
बालकों समेत दासत्व में हैे। २६ पर 
ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र हैं, और वह 
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हमारी माता है। २७ क्‍योंकि लिखा है, 
कि है बांक, तू जो नहीं जनती आनन्द 
कर, तू जिस को पीड़ाएं नहीं उतठ्तीं 
गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि 
त्यागी हुई की सनन्‍्तान सुहागिन की सनन्‍्तान 
से भी भ्रधिक हैं। २८ हे भाइयो, हम 
इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की सन्‍्तान हैं। 
२६ और जैसा उस समय शरीर के भ्रनुसार 
जन्मा हुम्ना भ्रात्मा के भ्रनुसार जन्मे हुए को 
सताता था, वैसा ही भश्रब भी होता है। 
३० परन्तु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? 
दासी श्रौर उसके पुत्र को निकाल दे, 
क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र 
के साय उत्तराधिकारी नहीं होगा। 
३१ इसलिये हे भाइयो, हम दासी के नहीं, 
परन्तु स्वतंत्र स्त्री की सन्‍्तान हैं। 
धू मसीह ने स्वतंत्रता के लिये हमें 
स्वतंत्र किया है; सो इसी में स्थिर 
रहो, भौर दासत्व के. जूए में फिर से न 
जुतो ॥ 


२ देखो, मैं पौलुस तुम से कहता हूं, कि 
यदि खतना कराओगे, तो मसीह से तुम्हे कुछ 
लाम न होगा। ३ फिर भी मैंहर एक खतना 
करानेवाले को जताए देता हूं, कि उसे 
सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ४ तुम जो 
व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, 
मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए 
हो। ५ क्‍योंकि आत्मा के कारण, हम 
विश्वास से, आशा की हुई धार्मिकता की 
बाट जोहते हैं। ६ और मसीह यीशु में 
न खतना, न खतनारहित कुछ काम का 
है, परन्तु केवल विश्वास का जो प्रेम 
के द्वारा प्रभाव करता है। ७ तुम 
तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब 
किस ने तुम्हें रोक दिया, कि सत्य को 


गलतियों 
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न मानो। ८ ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने 
वाले की झोर से नहीं। € थोडा सा 
खमीर सारे गूंघे हुए झाठे को खमीर 
डालता है। १० में प्रभु पर 

विषय में भरोसा रखता हूं, कि 

फोई दूसरा विचार न होगा; परन्तु ञो 
तुम्हें घबरा देता है, वह कोई क्‍यों * 
हो दरुड पाएगा। ११ परन्‍्तु हे भाईयों 
यदि में भ्रव तक खतना का प्रचार कर 
हूं, तो क्‍यों भ्रव तक सताया जाता ६? 
फिर तो क्र्स की ठोकर जाती रहीं ' 
१२ भला होता, कि जो तुम्हें डांदाडीन 
करते हें, वे काट डाले जाते ! 

१३ हे भाइयो, तुम स्वतंत्र होने 
लिये बुलाए गए हो परन्तु ऐसा न दें 
कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों 
लिये भ्रवसर बने, बरन प्रेम से एक दूसरे 
के दास बनो। १४ क्योंकि सारी व्यवस्था 
इस एक ही बात में पूरी हो जाती हैं। 
कि तू भ्रपने पड़ोसी से प्रपने समान प्रेस 
रख । १४ पर यदि तुम एक दूसरे की 
दांत से काटते शौर फाड़ खाते हो, तीं 
चोकस रहो, कि एक दूसरे का सत्यानाएँ 
न कर दो ॥। 

१६ पर में कहता हूं, भात्मा कें 
प्रनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा 
किसी रीति से पूरी न करोगे। १७ क्योंकि 
दरीर प्रात्मा के विरोध में, प्रौर प्लात्मा 
शरीर के विरोध में लालसा करती हैः 
झोर ये एक दूसरे के विरोधी हेँ; इस- 
लिये कि जो तुम करना चाहते हो वह 
न करने पाशो। १८ भौर यदि तुम 
प्रात्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था 
के श्राधीन न रहे। १६ शरीर के काम 
तो प्रगट हूँ, भ्र्षात्‌ ब्यभिचार, गन्दे काम, 
लुचपन | २० मूत्ति पूजा, टोना, बैर, 


आओ नम्नता, भौर संयम हूँ; 

भी के के विरोध में कोई भी 

अवस्था नहीं। २४ झोर जो मसीह यीशु 
हे, उन्हों ने शरीर को उस की लालसाओं 

के प्रभिलाषों समेत क़ूस पर चढ़ा दिया 
॥ 


२५ यदि हम प्ात्मा के द्वारा जीवित 
हैं, तो श्रात्मा के भनुसार चलें भी। 
२६ हम घमडी होकर न एक दूसरे 
को छेड़ें, प्रोर न एक दूसरे से डाह 
करें।। 

हे भाइयो, यदि कोई मनुष्य किसी 
प्रपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम 
जो पश्रांत्मिक हो, नम्नता * के साथ ऐसे 
को संभालो, पझौर भ्रपनी भी चौकसी 
रखो, कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। 
२ तुम एक दूसरे के भार उठाझो, और 
इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी 
करो। ३ क्‍योंकि यदि कोई कुछ न होने 
पर भी श्रपने आप को कुछ समभता है, 
तो भ्रपने भाप को धोखा देता है। ४ पर 
हर एक श्रपने ही काम को जांच ले, श्रौर 
तब दूसरे के विषय में नहीं परन्तु श्रपने 
ही विषय में उसको घमणड करने का 
अवसर होगा ; ५ क्‍योंकि हर एक व्यक्ति 
अ्रपना ही बोक उठाएगा |! 


* यू० नम्नता की आत्मा। 
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६ जो वचन की शिक्षा पाता है, वह 
सब भ्रच्छी वस्तुओं में सिखानेवाले को 
भागी करे । ७ धोखा न खाओो, परमेश्वर 
ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्‍योंकि मनुष्य 
जो कुछ बोता है, वही काटेगा। ८ क्योंकि 
जो अपने शरीर के लिये बोता है, बह 
शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा; 
झ्ोर जो आरात्मा के लिये बोता है, वह 
प्रात्मा के द्वारा अनन्त जीवन की कटनी 
काटेंगा। & हम भले काम करने में 
हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले 
न हों, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 
१० इसलिये जहां तक भ्रवसर मिले हम 
सब के साथ भलाई करें; विशेष करके 
विश्वासी भाइयों के साथ ॥ 

११ देखो, में ने कंसे बड़े बड़े भ्रक्षरों में 
तुम को श्रपने हाथ से लिखा है। 
१२ जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते 
हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिये 
दबाव देते हूँ, केवल इसलिये कि वे मसीह 
के कूस के कारण सताए ने जाएं। 
१३ क्योंकि खतना करानेवाले भ्राप तो, 
व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा 
खतना कराना इसलिये चहहते हैं, कि 
तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमरणड करें। 
१४ पर ऐसा न हो, कि में और किशप्नी 
बात का घमणइ करूं, केवल हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के क़्स का जिस के द्वारा 
संसार मेरी दृष्टि में भौर में संसार फी 
दृष्टि में क्रूस॒ पर चढ़ाया गया हूं। 
१५ क्‍योंकि न खतना, भौर न खतना- 
रहित कुछ है, परन्तु नई सृष्टि । १६ भौर 
जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर, प्रौर 
परमेश्वर के इस्राएल पर, शान्ति और दया 


होती रहे ॥। 
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१७ आगे को कोई मुझे दुख न दे, 
क्योंकि में यीशु के-दागों को भ्रपनी देह में 
लिए फिरता हूं ॥। 


गलतियों--इफिसियों * 
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१८ हे माइयो, हमारे प्रभु यीशु 
का भ्रनुग्रह तुम्हारी भात्मा के साथ 
श्रामीन ।। 


मर्सीर्दि 
रहे । 





इफिसियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


९ पौलुस की झ्रोर से जो परमेश्वर 

की इच्छा से योशु मसीह का प्रेरित 
है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी 
लोगों के नाम जो इफिसुस में- हें ॥ 

२ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु 
यीशु मसीह की प्रोर से तुम्हें भ्रनुग्रह भौर 
शान्ति मिलती रहे ॥। 

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर 
झोर पिता का घन्यवाद हो, कि उस ने 
हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब 
प्रकार की भ्लाशीष * दी है। ४ जैसा 
उस ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहिले 
उस में चुन लिया, कि हप्त उसके निकट 
प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ५ और 
अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें 
अपने लिये पहिले से ठहराया, कि यीशु 
मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र 
हों, ६ कि उसके उस ग्नुग्रह की महिमा 
की स्तुति हो, जिसे उस ने हमें उस 
प्यारे में सेंत मेंत दिया । ७ हम को उस में 
उसके लोहू के द्वारा छुटकारा, प्र्थात्‌ 
प्रपराधों की क्षमा, उसके उस शनुग्रह के 
धन के अनुसार मिला है। ८ जिसे उस ने 
सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर 


* यू० आशीष से श्राशीष | 


बहुतायत से किया। € कि उस ने अपनी 
इच्छा का भेद उस सुमति के झनुसार 
हमें बताया जिसे उस ने अपने झाप 
ठान लिया था। १० कि समयों के 
होने का ऐसा प्रबन्ध हो कि जो कुछ 
स्वर्ग में है, ओर जो कुछ पृथ्वी पर एैं। 
सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे । 
११ उसी में जिस में हम भी उसी 
मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के 
अनुसार सब कुछ करता है, पहिले 
ठहराए जाकर मीरास बने। १२ कि हम 
जिन्‍्हों ने पहिले से मसीह पर झाशा रखी 
थी, उस की महिमा की स्तुति के कारण 
हों। १३ और उसी में तुम पर भी जब 
तुम ने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे 
उद्धार का सुसमाचार है, और जिस प२ 
तुम ने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए 
पवित्र आत्मा की छाप लगी। १४ वह 
उसके मोल लिए हुओों के छुटकारे के लियें 
हमारी मीरास का बयाना है, कि उस की 
महिमा की स्तुति हो ॥। 

१५ इस कारणा, में भी उस विश्वास 
का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में 
प्रभु यीशु पर हैं और * सब पवित्र लोगों 

*”या तुम्दारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों 

| 
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भैगट है। १६ तुम्हारे लिये धन्यवाद 
कप नहीं छोड़ता, भौर भ्पनी प्रार्थनाभों 
घैम्हें स्मरण किया करता हूं। १७ कि 
दभारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो 
अहिमा का पिता है, तुम्हें प्रपनी पहचान में, 
भौर प्रकाश की आत्मा दे। १८ स्‍भौर 
उम्हारे मन की भ्रांखें ज्योतिर्मय हों 
तुम जान लो कि उसके बुलाने से 
कैसी भ्राशा होती है, भौर पवित्र लोगों में 
जेस को मीरास की महिमा का धन कैसा 
है। १९ झौर उस की सामर्थ हमारी स्‍्रोर 
जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है, 
की शक्ति के प्रभाव के उस कार्य्य 
भनुसार। २० जो उस ने मसीह के 
विषय में किया, कि उस को मरे हुभों 
में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में भपनी 
भ्रोर। २१५ सब प्रकार की 
, झौर भ्रधिकार, भौर सामर्थ, 
प्रभुता के, भौर हर एक नाम के 
ऊेपर, जो न केवल इस लोक में, पर 
भानेवाले लोक में भी लिया जाएगा, 
। २२ भौर सब कुछ उसके पांयों 
तले कर दिया: भौर उसे सब वस्तुप्रों 
पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे 
दिया। २३ यह उसकी देह है, भौर 
उसी की परिपूर्णाता है, जो सब में सब कुछ 
पे करता है॥ 


हे प्रौर उस ने तुम्हें मी जिलाया, 

जो प्रपने भ्रपराषों प्लौर पापों के 
कारण मरे हुए थे। २ जिन में तुम 
पहिले इस संसार की रीति पर, भौर 
भ्राकाए् के प्रधिकार के हाकिम प्रर्यात्‌ 
उस प्रात्मा के प्रनुसार चलते थे, जो प्रव 
भी प्राज्ञा न माननेवालों में कार्म्म करता 
है। ४ इन में हम भी सब के सब पहिले 
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झपने शरीर की लाससाप्रों में दिन बिताते 
थे, प्रौर प्तरीर, शौर मन की मनसाएं 
पूरी करते थे, भौर भ्ौर सोगों के समान 
सस्‍्वमाव ही से क्रोष की सन्‍्तान थे। 


“४ परन्तु परमेष्यर ने जो दया का घनी 


है; भपने उस बड़े श्रेम के कारणा, जिस 
से उस ने हम से प्रेम किया। ५ जब हम 
प्रपराघों के कारण मरे हुए थे, तो हमें 
मसीह के साथ जिलाया; (भ्ननुग्रह ही 
से तुम्हारा उद्धार हुआ है)। ६ भौर 
मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, भौर 
स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। 
७ कि वह भ्रपनी उस कृपा से जो मसीह 
यीशु में हम पर है, भानेवाले समयों में 
प्रपने पभनुग्रह का भसीम घन दिलद्वाएं। 
८ क्‍योंकि विश्वास के द्वारा भनुग्रह ही से 
तुम्हारा उद्ार हुमा है, भौर यह तुम्हारी 
प्रोर से नहीं, बरन परमेश्वर का दान है। 
६ भ्ौर न कर्मों के कारण, ऐसा न हो 
कि कोई घमरड करे। १० क्योंकि हम 
उसके बनाए हुए हैं; भौर मसीह यीशु में 
उन भले कामों के लिये सूजे गए जिन्हें 
परमेश्वर ने पहिले से हमारे करने के लिये 
तैयार किया ॥ 

११ एस कारण स्मरण करो, कि तुम 
जो छ्ारीरिक रीटि से भ्रन्यजाति हो, 
(भौर जो लोग छारीर में हाथ के किए 
हुए खतने से खतनावाले कहलाते हैं, वे 
तुम. को खतनारहित कहते हैं) । १२ तुम 
लोग उस समय मसीह से प्रप्तग प्रौर 
इस्राएल की प्रजा के पद से प्रलग किए 
हुए, भौर प्रतिज्ञा की वाचाों के भागी 
न थे, भौर प्राशाहीन भौर जगत में 
ईएवररहित थे। १३ पर प्रव तो मसीह 
पीशु में तुम जो पहिले दूर थे, मसीह के 
लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। 
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१४ क्योंकि वहीं हमारा मेल है, जिस ने 
दोनों को एक कर लिया: झौर भलग 
करनेवाली दीवार को जो बीच में थो, 
ढा दिया। १५ भशौर' भ्रपने शरीर में बेर 
प्रर्थात्‌ वह व्यवस्था जिस की प्राज्ञाएं 
विधियों की रीति पर थीं, भिटा दिया, 
कि दोनों से प्रपने में एक नया मनुष्य 
उत्पन्न करके मेल करा दे। १६ श्रौर 
क्रस पर बैर को नाश करके इस के द्वारा 
दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से 
मिलाए। १७ प्लौर उस ने ग्राकर तुम्हें 
जो दूर थे, भ्रौर उन्हें जो निकट थे, 
दोनों को मेल-मिलाप का सुसमाचार 
सुनाया। १८ क्योंकि उमर ही के द्वारा 
हम दोनों की एक आरात्मा में पिता के 
पास पहुंच होती है। १६ इसलिये तुम 
प्रव॒ विदेशी भश्रौर मुसाफिर नहीं रहे, 
परन्तु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी झ्नोर 
परमेश्वर के घराने के हो गए। २० प्रौर 
प्रेरितों और भविष्यद्क्ता्रों की नेव पर॑ 
जिस के कोने का पत्थर मसीह यीशु 
ग्राप ही है, बनाए गए हो। २१ जिस में 
सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में 
एक पवित्र मन्दिर बनतो जाती हैं। 
२२ जिस में तुम भी. ग्रात्मा के द्वारा 
परमेश्वर का निवासस्थान होने के लिये 
एक साथ, बनाए जाते हो ॥ 


३ इसी कारणा में पौलुस जो तुम 

प्रन्यजातियों के लिये मसीह यीशु का 
बन्घुप्रा हुं--२ यदि तुम ने परमेश्वर के 
उस पनुग्रह-के प्रबन्ध का समाचार सुना 
हो, जो तुम्हारे लिये मुझे दिया गया। 
३ ग्रर्यात्‌ यह, कि वह भेद मुझ पर प्रकाश 
के द्वारा प्रगट हुआ, जैसा में पहिले 
संक्षेप में लिख चुका हूं। ४ जिस से तुम 
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पढ़कर जान सकते हो, कि में मसीह का 
वह भेद कहां तक समझता हूं। ५ जो 
प्रौर भौर समयों में मनुष्यों को सन्‍्तानों 
को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा 'कि 
ग्रात्मा के द्वारा भ्रव उसके पवित्र प्रेरितों 
गऔर भविष्यद्वक्ताप्रों पर प्रगट किया गया 
है। ६ प्रर्थात्‌ यह, कि मसीह यीशु में 
सुसमाचार के द्वारा प्रन्यजातीय लोग 
मोरास में साभी, भौर एक ही देह के 
प्रोर प्रतिज्ञा के भागी हें। ७ झौर में 
पर॑मेश्वर के झ्रनुग्रह के उस दान के 
ग्रनुसार, जो उसको सामर्थ के प्रभाव के 
प्रनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार 
का सेवक बना। ८ मुझ पर जो सब 
पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हैं, 
यह प्रनुग्रह हुप्रा, कि में भ्रन्यजातियों को 
मसीह के प्रगम्य घन का सुसमाचार 
सुनाऊं। & झौर सब पर यह बात 
प्रकाशित करू, कि उस भेद का प्रवन्ध 
क्या है, जो सब के सृजनहार परमेए्वर में 
प्रादि से गुप्त था। १० ताकि पभ्रब 
कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर का नाता 
प्रकार का ज्ञान, उन प्रधानों और प्रधि- 
कारियों पर, जो स्वर्गीय स्थानों में हैं 
प्रटणभ किया जाए। ११ उस सनातन 
मनसा के प्रनुसार, जो उस ने हमारे प्रभु 
मसीह यीश् में को थी। १२ जिस में 
हम को उस पर विश्वास रखने से हियाव 
ग्रौर भरोसे से निकट पग्राने का प्रधिकार 
हैं। १३ इसलिये में बिनती करता हूं कि 
जो क्लेश तुम्हारे लिये मुझे हो रहे हैं, 
उनके कारण हियाव न छोड़ो, क्‍योंकि 
उन में तुम्हारी महिमा हैं ।॥। 

१४ में इसी कारण उस पिता के 
साम्हने घुटने टेकता हूं, १५ जिस से स्वर्ग 


$-- 
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शोर पृथ्वी पर, हर एक * घराने का नाम 
रखा जाता है। १६ कि वह भ्रपनी 
महिमा के घन के भनुसार तुम्हें यह दान 
दे, कि तुम उसके प्रात्मा से भपने भीतरी 
मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवन्त होते 
जाभो। १७ झभौर विश्वास के द्वारा मसीह 
तुम्हारे हुदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ 
पकड़कर शझौर नेव डाल कर। १८ सब 
पवित्र लोगों के साथ भली भांति सममने 
की शक्ति पाशो; कि उसकी चौड़ाई, 
झौर लम्बाई, झौर ऊंचाई, प्रौर गहराई 
कितनी है-। १६ झौर मसीह के उस प्रेम 
फो जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम 
परमेदवर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण 
हो जाप्मो ।॥ 

२० प्रब जो ऐसा सामर्थी है, कि 
हमारी बिनती भौर समझ से कहीं प्रधिक 
काम कर सकता है, उस सामर्थ के भनुसार 
जो हम में कार्य्य करता है, २१ कलीसिया 
में, प्लरौर मसीह यीछु में, उस की महिमा 
पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। 
धामीन ॥। 


6 सो में जो प्रमु में बन्धुभा हूं 

तुम से बिनती करता हूं, कि जिस 
बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य 
जाल चलो । २ भर्पात्‌ सारी दीनता झौर 
नम्अता सहित, भ्ौर धीरज घरकर प्रेम से 
एफ दूसरे की सह लो। ३ भौर भेल के 
बन्ध में श्रात्मा की एकता रखने का 
यत्न करो। ४ एक ही देह है, भौर एक 
ही भात्मा; जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे 
प्पने बुलाएं जाने से एक ही भाशा है। 
५ एक ही प्रभु है, एक ही विष्वास, एक 
ही बपतिस्मा। ६ भौर सब का एक ही 


० या सारे। 
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परमेश्वर प्लौर पिता है, जो सब के ऊपर, 
झौर सब के मध्य में, प्रौर तब में है। 
७ पर हम में से हर एक को मसीह के 
दान के परिमाण से प्ननुग्रह मिला है। 

८ इसलिये वह कहता है, कि वह ऊंचे 
पर चढ़ा, भर बन्घुवाई को बान्घ ले गया, 
झौर- मनुष्यों को दान दिए। € (उसके 
चढ़ने से, भौर क्‍या पाया जाता है केवल 
यह, कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में 
उतरा भी था। १० पभोर जो उतर गया 

यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ 
भी गया, कि सब कुछ परिपूर्ण करे) । 
११ धौर उस ने कितनों को प्रेरित नियुक्त 
करके, भोौर कितनों को भविष्यद्वक्ता 
नियुक्त करके, भौर कितनों को सुसमाचार 
सुनानेवाले नियुक्त करके, भौर कितनों को 
रखवाले ग्रौर उपदेशक नियुक्त करके दे 
दिया। १२ जिस से पवित्र लोग सिद्ध 
हो जाएं, और सेवा का काम किया जाए; 
भौर मसीह की देह उन्नति पाएं। १३ जब 
तक कि हम सब के सब विश्वास, भ्रौर 
परमेश्वर के पुत्र की पहिचान में एक न 
हो जाएं, भोर एक सिद्ध मनुष्य न बन 
जाएं श्रौर मसीह के पूरे डील डोल तक 
न बढ़ जाएं। १४ ताकि हम भागे को 
बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग-विद्या 
भौर चतुराई से उन के भ्रम की युक्तियों 
की, भौर उपदेश की, हर एक बयार से 
उछाले, भौर इधर-उधर घुमाए जाते हों । 
१५ बरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, 
सब बातों में उस में जो सिर है, पधर्थात्‌ 
मसीह में बढ़ते जाएं। १६ जिस से सारी 
देह हर एक जोड़ की सहायता से एक 
साथ मिलकर, भौर एक साथ गठकर उस 
प्रभाव के भनुसार जो हर एक भाग के 
परिमाणा से उस में होता है, पपने प्राप को 
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बढ़ाती है, कि वह प्रेम में उन्नति करती 
जाए।। 

१७ इसलिये में यह कहता हूं, श्ौर 
प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे प्रन्यजातीय 
लोग अपने मन की प्रनर्थ रीति पर चलते 
हैँ, तुम भ्रब से फिर ऐसे न चलो। 
१८ क्‍योंकि उनकी वृद्धि ग्रन्धेरी हो गई 
है श्रौर उस अज्ञानता के कारंण जो 
उन में है प्रोर उनके मन को कठोरता के 
कारणा वे परमेश्वर के जीवन से भ्रलग 
किए हुए हें। १६ ग्नौर वे सुम्न होकर, 
लुचपन में लग गए हैं, कि सब प्रकार के 
गन्‍्दे काम लालसा से किया करें। २० पर 
तुम ने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। 
२१ बरन तुम ने सचमुच उसी की सुनी, 
ग्रोर जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए 
भी गए। २२ कि तुम अगले चालचलन 
के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमानेवालो 
ग्रभिलाषाओ्रों के ग्रनुसार भ्रष्ट होता जाता 
है, उतार डालो। २३ और गझ्पने मन के 
प्रात्मिक स्वभाव में नये बनते जाग्रो। 
२४ प्रौर नये मनुष्यत्व को पहिन लो, जो 
परमेश्वर के ग्रनुसार सत्य की धार्मिकता, 
प्रौर पवित्रता में सृजा गया है ॥ 

२५ इस कारणा भूठ बोलना छोड़कर 
हर एक अपने पडोसी से सच बोलें, क्‍योंकि 
हम आ्रापस में एक दूसरे के प्रंग हैं। 
२६ क्रोध तो करो, पर पाप मत करो: 
सूर्य प्रस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे । 
२७ प्रोर न शंतान * को ग्रवसर दो। 
२८ चोरी करनेवाला फिर चोरी न करे; 
बरन भले काम करने में ग्रपने हाथों से 
परिश्रम करे; इसलिये कि जिसे प्रयोजन 
हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो। 
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२६ कोई गन्दी बात तुम्हारे मुंह से न 
निकले, पर प्रावश्यकता के प्रनुसार वही 
जो उन्नति के लिये उत्तम हो, ताकि उस से 
सुननेवालों पर प्रनुग्रह हो। ३० और 
परमेश्वर के पवित्र प्रात्मा को शोकित मत 
करो, जिस से * तुम पर छुटकारे के दिन 
के लिये छाप दी गई हैं। ३१ सब प्रकार 
की कड़वाहट ओर प्रकोप और क्रोध, भौर 
कलह, और निन्‍दा सब दैरभाव समेत 
तुम से दूर को जाएं। ३२ भर एक दूसरे 
पर कृपाल, ओर करुणामय हो, प्रौर जैसे 
परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे प्रपराध 
क्षमा किए, क्से ही तुम भो एक दूसरे के 
ग्रपराध क्षमा करो ॥। 


ू इसलिये प्रिय, बालकों की नाई 

परमेश्वर के सदृश्य बनों। २ भौर 
प्रेम में चलो; जैसे मसीह ने भी तुम से 
प्रेम किया; प्लौर हमारे लिये प्रपने भाष 
को सुखदायक सुगन्ध के लिये परमेश्वर के 
ग्रागे भेंट करके बलिदान कर दिया। 
३ और जैसा पवित्र लोगों के योग्य हैं, 
वैसा तुम में व्यभिचार, और किसी प्रकार 
ग्रशुद्ध काम, या लोभ की चर्चा तक ने 
हो। ४ झौर न निलंज्जता, न मूढ़ता की 
बातचीत की, न टट्ठे की, क्योंकि ये बातें 
सोहती नहीं, बरन धन्यवाद ही सेंता 
जाए। ५ क्‍योंकि तुम यह जानते हो, कि 
किसी व्यभिचारी, या भ्रशुद्ध जन, मी 
लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजनेवाले के 
बराबर है, मसीह ग्रौर परमेश्वर के 
राज्य में मीरास नहीं। ६ कोई तुम्हें व्यर्थ 
बातों से घोखा न दे; क्‍योंकि इन ही 
कामों के कारणा परमेदवर का क्रोध आजा 
न माननेवालों पर भड़कता है। ७ इसलिये 
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तुम उन के सहभागी न हो। ८ क्‍योंकि 
तुम तो पहले भनन्‍्घकफार थे परन्तु भ्रव 
प्रमु में ज्योति हो, सो ज्योति की सन्‍्तान 
की नाईं चलो। € (क्योंकि ज्योति * का 
फल सब प्रकार की भलाई, झौर घार्मिकता, 
झौर सत्य है)। १० भौर यह परलो, 
कि प्रमु को क्‍या भाता है? ११ प्रौर 
प्रस्थकार के निष्फल कामों में सहभागी 
न हो, बरन उन पर उलाहना दो। 
१२ क्‍योंकि उन के गुप्त कामों की चर्चा 
भी लाज की बात है। १३ पर जितने 
कामों पर उलाहना दिया जाता है ये सब 
ज्योति से प्रगट होते हैँ, क्योंकि जो सब 
कुछ फो प्रगट करता है, वह ज्योति है। 
१४ इस कारण बहू कहता है, हे सोनेवाले 
जाग श्लौर मुर्दों में से जी उठ; तो मसीह 
की ज्योति तुक पर चमकेगी ।। 

१४ इसलिये ध्यान से देखो, कि कैसी 
बाल चसते हो; निर्बुद्धियों की नाई नहीं 
पर बुद्धिमानों की नाई चलो। १६ भ्रौर 
झवसर को बहुमोल समझो, क्‍योंकि दिन 
बुरे हें। १७ इस काररा निर्बुद्धि न हो, 
पर ध्यान से समझो, कि प्रभु की इच्छा 
क्या है? १८ भौर दालरस से मतवाले 
न बनो, क्‍योंकि इस से लुचपन होता 
है, पर प्ात्मा से परिपूर्ण होते जाभो। 
१६ भौर प्रापस में मजन शौर स्तुतिगान 
प्लौर झभात्मिक गीत गाया करो, झौर झपने 
प्पने मन में प्रभु के साम्हने गाते भौर 
फीर्सन करते रहो। २० भौर सदा सब 
बातों के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह के 
नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करत 
रहो। २१५ झशौर मसीह के भय से एक 
दूसरे के भ्ाघीन रहो ।। 

० किसी किसी लेख में “जात्मा' शब्द 
जाया दै। 
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२२ है पत्नियो, धपने प्रपने पति के 
ऐसे भ्ाधीन रहो, जैसे प्रभु के। २३ क्योंकि 
पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह 
कलीसिया का सिर है; प्लौर भाप ही 
देह का उठ्धारकर्तता है। २४ पर जैसे 
कलीसिया मसीह के प्राधीन है, वैसे ही 
पत्नियां भी हर बात में भपने प्रफ्ने पत्ति 
के झाघीन रहें। २५ है पतियों, भ्रपनी 
झपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने 
भी कलीसिया से प्रेम करके प्रपने भ्राप को 
उसके लिये दे दिया। २६ कि उस को 
बचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर के 
पवित्र बनाएं। २७ प्रौर उसे एक ऐसी 
तेजस्वी कलीसिया बनाकर पभ्रपने पास 
खड़ी करे, जिस में न कलंक, न भरर्री, 
न कोई भौर ऐसी वस्तु हो, बरन पवित्र 
झौर निर्दोष हो। २८ इसी प्रकार उचित 
है, कि पति भ्रपनी प्रपनी पत्नी से प्रपनी 
देह के समान प्रेम रखे, जो प्रपनी पत्नी से 
प्रेम रखता है, यह भपने श्राप से प्रेम 
रखता है। २९ क्‍योंकि किसी ने कमी - 
झपने शरीर से बेर नहीं रखा वरन उसफा 
पालन-पोषण करता है, जैसा मसीह भी 
कलीसिया के साथ करता है। १० इस- 
लिये कि हम उस फी देह के प्रंग हैं। 
8३१ इस कारण मनुष्य माता पिता को 
छोड़कर पपनी पत्नी से भिला रहेगा, धौर 
वे दोनों एक तन होंगे। ३९ यह भेद तो 
बड़ा है; पर में मसीह भौर कलीसिया के 
विषय में कहता हूं। ३३ पर तुम में से हर 
एक भपनी पत्नी से भपने समान प्रेम रखे, 
झौर पत्नी भी प्रपने पति फा भय माने ॥। 


हट है बालको, प्रभु में प्रपने माता- 
पिता के धाज्ञाफारी बनो, क्योंकि यह 
उचित है। २ झपनी माता शौर पिता 





...... 


रपर 


का प्रादर कर (यह पहिली प्राज्ना है, 
जिस के साथ प्रतिज्ञा भी है) । ३ कि तेरा 
भला हो, भौर तू घरती पर बहुत दिन 
जोबित रहे। ४ भोर हे बच्चेवालों भपने 
बच्चों को रिस न दिलाप्ो परन्तु प्रभु की 
शिक्षा, भौर चितावनी देते हुए, उन का 
पालन-पोषण करो ॥ 

४ है दासो, जो लोग शरीर के भनुसार 
तुम्हारे स्वामी हैँ, भपने मन को सीघाई से 
डरते, भ्ौर कांपते हुए, जैसे मसीह की, 
वैसे ही उन की भी प्राज्ञा मानो । ६ भ्रौर 
मनुष्यों को प्रसन्न करनेवालों की नाई 
दिलाने के लिये सेवा न करो, पर मसीह 
के दासों की नाईं मन से परमेश्वर की 
इच्छा पर घलो। ७ भ्ौर उस सेवा को 
मनुष्यों की नहीं, परन्तु प्रभु की जानकर 
सुइच्छा से करो। ८ क्‍योंकि तुम जानते 
हो, कि जो कोई जैसा भ्रच्छा काम करेगा, 
चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र; प्रभु से वैसा 
ही पाएगा। € प्रौर हे स्वामियो, तुम भी 
घमकियां छोड़कर उन के साथ वैसा ही 
व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो, कि उन 
का भौर तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में 

है, भौर वह किसी का पक्ष नहीं करता ॥ 

१० निदान, प्रभु में भौर उस की शक्ति 

के प्रभाव में बलवन्त बनो । ११ परमेश्वर 
के सारे हथियार बान्ध लो; कि तुम 
शैतान * की युक्‍्तियों के साम्हने खड़े रह 
सको। १२ क्‍योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, 
सोहु भौर मांस से नहीं, परन्तु प्रधानों से 
ध्लौर प्रधिकारियों से, भौर इस संसार के 
प्न्धकार के हाकिमों से, भोर उस दुष्टता 
की भप्रात्मिक सेनाप्रों से है जो प्राकाश 
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में हें। ११ इसलिये परमेश्वर के सारे 

हथियार बान्ध लो, कि तुम बुरे दिन में 

साम्हना कर सको, भौर सब झुछ पूरा 

फरके स्थिर रह सको। १४ सो सत्य से 

भपनी कमर कसकर, भौर धार्मिकता की 

मभिलम पहिन कर। १५ झौर पांवों में 

मेत्त के सुसमाचार की तैयारी के जूते 

पहिन कर। १६ भौर उन सब के साथ 

विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिस से 

तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को 

बुका सको। १७ शभौर उद्घार का टोप, 

भौर प्रात्मा की तलवार जो परमेष्वर का 

वचन है, ले लो। १८ भौर हर समय 

भौर हर प्रकार से भात्मा में प्रार्थना, ध्रीर 

बिनती करते रहो, भोौर इसी लिये जागते 

रहो, कि सब पवित्र लोगों के लिये लमातार 
बिनती किया करो। १६ भौर मेरे लिये 

भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल 
वचन दिया जाए, कि में हियाव से 
सुसमाचार का मेद बता सकूं जिस के 
लिये में जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं । 

२० भौर यह भी कि में उस के विषय में 
जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं ॥ 

२१ भौर तुखिकुस जो प्रिय माई धौर 
प्रमु में विषवासयोग्य सेवक है तुम्हें सब 
बातें बताएगा, कि तुम भी मेरी दशा जानो 
कि में कैसा रहता हूं। २२ उसे में ने 
तुम्हारे पास इसी लिये भेजा है, कि तुम 
हमारी दक्षा को जानो, भौर वह तुम्हारे 
मनों को शान्ति दे ॥ 

२३ परमेश्वर पिता भौर प्रमु यीक्षु 
मसीह की भोर से भाइयों को पश्वान्ति शौर 
विष्वास सहित प्रेम मिले। २४ जो हमारे 
प्रमु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, 
उन सब पर भनुग्रह होता रहे ।॥ 


९ मसीह यीशु के दास पौलुस भोर 
तीमुथियुस- की :भोर -से सब पवित्र 
लोगों के ,नाम, जो मसीह यीणु में होकर 
फिलिप्पी में रहते हैं, भष्यक्षों * शोर 
सेवकों | समेत | २ हमारे पिता परमेश्वर 
भौर प्रमु यीशु मसीह की भोर से तुम्हें 
प्रनुग्रह भौर शान्ति मिलती रहे ॥। 

३ में जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं, 
तब तब भ्रपने परमेश्वर का धन्यवाद 
करता हूं। ४ शौर जब कभी तुम सब के 
लिये बिनती करता हूं, तो सदा प्रानन्द 
के साथ बिनती करता हूं। ५ इसलिये, 
कि तुम पहिले दिन से लेकर श्लाज॑ तक 
सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी 
रहे हो। ६ भौर मुझे इस बात का 
भरोसा है, कि जिस ने तुम में भ्रच्छा 
काम झारम्म किया है, वही उसे यीशु 
मसीह के दिन तक पूरा करेगा । ७ उचित 
है, कि में तुम सब के लिये ऐसा ही 
विचार करूं क्‍योंकि तुम मेरे मन में गश्रा 
बसे हो, भौर मेरी केद में भौर सुसमाचार 
'के लिये उत्तर और प्रमाण देने में तुम 
सब मेरे साथ झनुग्रह में सहमागी हो। 
८ इस में परमेश्वर मेरा गवाह है, कि 
में मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम 
सब की लालसा करता हूं। £ भौर में 
यह प्रार्थना करता. हूं, कि तुम्हारा प्रेम, 
ज्ञान झौर सब प्रकार के विवेक सहित स्‍झ्लौर 
भी बढ़ता जाएं। १० यहां तकः किः तुम 
उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, 

ह * या बिक्पों। 


ु 7 या सीकनों। 
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प्रौर मसीह के दिन-तक सच्चे बने रहो; 
झभौर ठोकर न खापो, ११. प्लौर उस 
घार्मिकता के फल-से जो यीशु मसीह के 
द्वारा होते हैँ, मरपूर होते जाप्नो जिस से 
परमेश्वर की महिमा भौर स्तुति होती 
हें.) 5 की सर 

१२ हे भाइयो, में चाहता हूं, कि तुम 
यह जान लो,-कि मुझ पर जो बीता है, 
उस से सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। 
१३ यहां तक कि केसरी राज्य की सारी 
पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रगट 
हो गया है कि में मसीह के लिये कैद 
हूं। १४ भ्रोर त्रमु में जो भाई हैं, उन 
में से बहुघा मेरे कद होने के कारण, 
हियाव बान्ध कर, परमेश्वर का वचन 
निधड़क सुनाने का भौर भी हियाव करते 
है। १५ कितने तो डाह भोर भगड़े के 
कारण मंसीह का प्रचार करते हैं भौर 
कितने भली मनसा से। १६ कई एक 
तो यह जान कर कि में सुसमाचार के 
लिये उत्तर देनें को ठहराया गया ' हूं 
प्रेम से प्रचार करते हैं। १७ भ्ौर कई 
एक तो सीधाई से नहीं पर विरोष से 
मसीह की कथा सेंनाते हैं, यह समझ कर 
कि मेरी कैंद में मेरे लिये क्लेश उत्पन्न 
करें। १८ सो कया हुआ ?ः केवल यह, 
कि हर प्रकार से चाहे बहाने से, चाहे 
सच्चाई से, मसीह की कथा: सुनाई जाती 
है; भौर में इस से प्रानन्दित हूं, और 
पग्रातन्दित रहूंगा >मी | १६ क्योंकि: में 


ध्जानेताःहूं, कि तुम्हारी बिनती के द्वारा, 


धौर यीशु मसीह की भात्मा के दान के 


रप४ 


द्वारा, इस का प्रतिफल .मेरा.-उद्धार होगा.। 


“२० में तो. यही हार्दिक लालसा और! 


ग्राशा रखता हूं, कि में किसी बात में 
लज्जित न होऊं, पर .जैसे मेरे प्रवल साहस 
के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के 
द्वारा सदा होती रहो है, वैसा ही भव 
भी हो चाहे म जीवित रहूं वा मर जाऊं। 
२१ क्‍योंकि मेरे लिये जीवित रहना 
मसीह है, भौर मर जाना लाभ हैं। 
२२ पर यदि शरीर में जीवित रहना ही 
मेरे काम के लियें लाभदायक है तो 
में नहीं जानता, कि किस को चुनूं। 
२३ क्‍योंकि में दोनों के बीच अंधर में 
लटका हूं; जी. तो चाहता हैँ कि कूच 
करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह 
बहुत ही भ्रच्छा है। २४ परन्तु शरीर में 
रहना तुम्हारे-कारण प्रौर भी प्रावश्यक 
है।. २५ ग्रौर इसलियें कि मुझे इस का 
/भरोसा है सो-में जानता हूं कि में जीवित 
रहूंगा, बरन तुम सब के साय रहूंगा जिस:से 
तुम विश्वास में. दृढ़ -.होते _ जाभो. भौर 
उसप्त में पग्रानन्दित रहो.। २६ प्रौर जो 
घमरड तुम मेरे विषय में करते -.हो, वह 
मेर्रे. फिर तुम्हारे पास आने से मसीह 
व्यीशु में ग्रधिक ' बढ़ जाए।- २७ केवल 
इतना करो:कि तुम्हारा चाल़-चलन मसीह 
“के सुसमाचार के योग्य हो; कि चाहे -में 
प्राकर तुम्हें -देख,; चाहे न: भो- झ्राऊं, 
तुम्हारे  विषये। में _ यहू&सुनूं।- कि (तुम एक 
ही ग्रात्मा में स्थिर हों, औरः एक चित्त 
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यह परमेश्वर की प्रोर से है। २६. क्योंकि 


मसीह के कारण पर यह प्रनुग्रह + 
कि न केवल उस धर 27242 कट. 
उसके लिये दुख भी उठाप्नो। ३० भौर 
तुम्हें बैसा ही परिश्रम करना है, जैसा 
तुम ने मुझे करंते देखा है; झौर भव भी 


ह सुनते हो, कि में वैसा ही करता हूं ॥ - 


सो यदि मसीह में कुछ शान्ति, 
<। भौर प्रेम-से ढाढ़स भर प्रात्मा की 
सहभागिता, प्रौर कुछ करुणा प्रौर दवा 
है|; २, तो मेरा यह भ्रानन्द पूरा- करो 
कि एक मन रहो झ्रौर एक ही प्रेम, -एक 
ही चित्त, ,प्रौर एक ही मनसा रखो! 


:रै विरोध या भूठी बड़ाई के लिये -हुछ 


त्‌-करो पर दीनता से एक. दूसरे को 
प्रपने से ,प्रच्छा  समझो.] ४ हर एक 
प्रपनी ही हित को- नहीं, बरन. दूसरों की 
हित.कौ भी चिन्ता करे। ५ जैसा मसीह 
यीशु का स्वभाव था वैसा हो तुम्हारा भी 


ा स्वभाव हो। ६ जिस ने परमेश्वर के 
स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के. तुल्य 


होने को अपने -वश में रखने की. वस्तु 
न समझा | ७ बरन अपने झाप को. ऐसा 
शून्य: कर दिया, और दास का <-स्वरूप 
घारणए किया, झौर मनुष्य की सम्लानता में 


| हो गया। ८ प्नौर मनुष्य के रूप में प्रग़ट 


होकर अपने भ्राप को दीन किया, भौर 
यहां: तक ग्राज्ञाकारी रहा, कि मृत्यु, हां, 


“आस की मृत्यु भी;[सह ली। .& इस-कारणए 


परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, 





प्रौर उसको वह नामः दिया: जो सब 
नामों में: श्रेष्ठ है। (१० कि जो स्वर्ग मं 
झौर पृथ्वी पर भौर जो पृथ्वी के नीचे 
हें; वे सब यीशु .के नाम पर घुटना टेकें। 
११ पभ्ौर परमेश्वर पिता की महिमा के 


होकर सुसमात्वार के -विश्वास के लिये 
कि करते रहते हो । २८ भौर किसी 
बात में विरोधियों से भयः नहींः खाते ? 
पह उन के लिये विनाश का स्पष्ट चिन्ह 
है, परन्तु तुम्हारे लिये उद्धार को, भौर 
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लिये हुर एक जीभ प्रंगीकार कर से कि 
यीशु मसीह ही प्रमु है॥ 

१६ सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम 
सदा से प्राज्ञा मानते प्राएं हो; वैसे ही 
भव भी न केवल मेरे साथ रहूते हुए पर 
विशेद्र करके प्र मेरें दूंर रहने पर भी 
डरते झौर कॉपते हुए भ्पने प्रपने उद्धार 
का काय्यें पूरा करते जाभों। १३ क्योंकि 
परमेश्वर ही है, जिस ने प्रपनी सुशच्छा 
निमित्त तुम्हारे मने में इच्छा ौर काम, 
दोनों बातों के करने का प्रमाव डाला है । 
१४ सब काम बिना कुड़कुड़ाएं भ्रौर बिना 
विवाद के कियां करों। १४५ ताकि तुम 
निर्दोष झौर भोले होकर टेढ़े भौर हंठीले 
लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलखू 
सम्तान बंनें रहो, (जिन के बीच में तुम 
जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते 
दीपकों की नाई दिखाई देते हो)। 
१६ कि मसीह के दिन मुझे घमएड करने 
को कारण हो, कि न मेरा दोड़ना भौर 
न मेरा परिश्रम करना ग्यर्थ हुप्रा। 
१७ प्लौर यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के 
बलिदान झौंर सेवा के साथ प्रपना सोहू 
भी बहाना पड़े तोभी में प्रानन्दित हूं, 
झौर तुम सब के साथ भानन्द करता हूं। 
१८ वैसे ही तुम मी प्रानन्दित हो, भौर 
मेरे साथ प्ाननद करो॥ 

१९ मुझे प्रमु यीशु में भाशा है, कि 
में तीमुधियुस को तुम्हारे पास तुरन्त 
भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे 
शान्ति मिले। २० क्‍योंकि मेरे पास ऐसे 
स्वभाव का कोई नहीं, जो शुद्ध मन से 
तुम्हारी जिन्ता करे। २१ क्‍योंकि सब 
प्रपने स्वार्य की खोज में रहते हैं, न कि 
यीशु मसीह की। २२ पर उसको तो 
तुम ने परला प्लौर जान भी सिया है, 
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कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, 
वैसा ही उस ने सुसमाचार के फैलाने में 
मेरे साथ परिश्रम किया। २३ सो मुझे 
प्राशा है, कि ज्यों ही मुझे जाने पड़ेगा 
कि मेरी क्‍या दशा होगी, त्यों ही में! उसे 
तुरन्त भेज दूंगा। २४ भौर मुमे प्रमु में 
भरोसा है, कि में आप भी शीघ्र स्‍भाऊंगां। 
२४ पर में ने इपफ्रुदीतुस को जो मेरा 
भाई, भौर सहकर्मी भौर संगी योदा भौर 
तुम्हारा दूत, भौर भावश्यक- बातों: में 
मेरी सेवा टहल करनेवालाः है, तुम्हारे 
पास भेजना अवश्य समझा । २६ क्योंकि 
उसका मन तुम सब में सगा हुभा था, इंस 
कारण वह व्याकुल रहता या। क्योंकि 
तुम ने उस की बीमारी का हाल सुना था; 
२७ भौर निश्चय वह बीमार तो हो गया 
था, यहां तक कि मरने पर था, परन्तु 
परमेश्वर ने उस पर दयां की; झौर 
केवल उस हीं पर नहीं, पर मुझ पर भी, 
कि मुझे शोक पर शोक ने हो। २८ इस- 
लिये में ने उसे भेजने का भौर भी यत्न 
किया कि तुम उस से फिर मेंट करके 
प्रानन्दित हो जाभो भौरं मेरा भी झोक 
घट जाएं। २६ इसलिये तुम प्रमु में 
उस से बहुत भ्रानन्द के साथ मेंट करनां, 
झ्लरौर ऐसों का भादर किया करना। 
६० क्‍योंकि वह मसीह के काम के लिये 
प्पने प्राणों पर जोलिम उठाकर भरने 
के निकट हो गया था, ताकि जो घटी 
तुम्हारी भोर से मेरी सेवा में हुई, उसे 
पूरा करे॥ 


निदान, है मेरे भाश्यो, 
डे प्रभु 


में 

प्रातन्दित रहो: वे ही बातें तुम को 
बार बार सिखने में मुझे तो कुछ कष्ट 
नहीं होता, भौर इस में तुम्हारी बुशसता 


आन . अ 
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हैं।।र कुत्तों से चोकर्स रहो, :उने बुरे में|से जी उठने के पद तक पहुंचूं। -१२ यह 
काम करेनेवालों से चोकस रहो, उंन काट मतलब नहीं, कि;में पा चुका हूं, था सिद्ध 
कट करनेवालों सेचोकस*रहो ।* ३7 क्योंकि होः चुका: हूं; परः उसः प्रदार्थ को पकड़ने 
खतनावाले तो हम; ही हैं जो पेरमेश्वर के लिये दोड़ा जला जाता हूं; जिस करे लिये 
के झोत्मी को पअ्रगुझाई/से: उपासना करते मसीह यीशु ने -मुके/प्रकड़ा: था। १३ हे 
हैं, भौर मसीह यीशु-पर घमरड़ क़रतेः हैं, भाइयो, मेरो भावना यह नहीं- कि में 
करू शरीर / पर मरोसा नहीं, रखते। प्रक़ड़: चुका हूं/::परन्तु “केवल यह एक 
४: पर&में तो शरीर पर भी भरोसा हख काम>कर॒ता हुं।/कि जो- बातें पीछे: रह 
संकता हूं यदि किसी और को :ईरीर पर गई हैँ :उन को: भूल कर, प्रागे की बातों की: 
अरोसा रखनेःकाः विचार हो,]तो-मेंःउस ओ्रोरू बढ़ता हुआ । :१४८निणाने की-ओर 
से>भी बंढ़कर रखःसकता हूं ।::५' ग्राठवें दोड़ाज़्बल्ा जाता हूं/॥ताकि वह इनाम्न पाऊं, 
'दिनश्मेरा खतना हुआ, इस्राएल़ के वंश, जिस के लिये: परमेश्वर *ने मुभ्के मसीह 
प्रौर बिन्यामीन के गोत्र का हूं ;:इब्रानियों यीशु में:ऊपरः बुलाया है।-१५ सो हम 
का हब्ानी हूं /# व्यवस्था के विषय में यदि में से| जितने सिद्ध-हूँ, यही विचार रखें, 
'कहो तो फरीसी हूं। ६ उत्साह के-विषय में श्लोर यदि किसी ब्रात में तुम्हारा और ही 
यदि कहों तो कलीसिया का संतातेवाला; विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम्‌-पर 
और व्यवस्थाः कीं घार्मिकता के विषय में प्रगठ कर -देगा ॥-१६ सो जहां-तक हम 
यदि कहो: तो निर्दोष था। ७ परनन्‍्तु-जो पहुंचे हैं,/उसी के प्रनुसाए/चलें॥॥_ -« 

ज़ो बातें:मेरे लाभ की; थीं, उन्हीं को :7१७ हे भाइयो;तुसःसब मिलकर सेरी सी 
। | में'ने मसीह के कारण हानि-समझ लिया चाल ख़लो, झभौर उन्हें पहिचान रखो, जो 
॥ है। ८ बरन में: भपने प्रभु मसीह यीशु इस रीति पर चलते हैँ जिस का उदाहरण 
क्‍ क्‍ 0! की -पहिच्नान-की उत्तमता -के कारण- सब तुम-हम. में पाते-हो । -१५८ क्योंकि: बहुतेरे 
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| बातों -को -हानि>समभता हूं: जिस .के ऐसी चाल चलते हैं, जिन की -चर्चा मे ने 
काररा, में ने सब वस्तुओं की हाति.उठाई, तुमसे बार:वार किया है, भौर प्ब भी 

प्रौर उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिस से में रो रोकर कहता हूं; कि वे भ्रपनी चाल- 

मसीह को प्राप्त -करूं। £ भौर-उस में चलन से मसीह के क़ूस के बेरी हैं. 

पाया .जाऊं;. न. कि प्रपनी उस.धार्मिकता १६ उन का भन्त विनाश है, उन का ईएवर 

के साथ, जो व्यवस्था से है, बरन उस पेट है, वे भपनी -लज्जा की बातों पर 

धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास घमणड करते .हैँ, भौर पृथ्वी की बस्तुप्रों 

| करने . के कारण है, भौर परमेश्वर की पर मन लगाए रहते हैं ।:२०-पर हमारा 
| प्रोर से विश्वास करने पर मिलती है। स्ववदेद़ा, स्वर्ग पर है; भौर हम एक उद्घार- 
| १० भौर में उसको प्रोर उसके मृत्युअझजय कर्ता: प्रभु यीशु मसीह के वहां से -भात 
। की सामर्थ को, भौर उसके साथे दुखों में की बाट जोह < रहे हैं। २१ वह अपनी 
|। सहमभागी होने के मर्मे को जानू; भौर शक्ति के उस प्रभाव के भ्नुसार जिस: के 
| उस की मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। द्वारा बह सब वस्तुपों को भपने वश में 
ह्‌१ क्कि में किसी भी रीति से मरे हुंओों कर सकता है, हमारी दीन-हीन देह का 
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रूप बदलकर, भपनी महिमा की देह के 
प्रनुकूर्ल बना देगा ॥ 


8 इसलिये है मेरे प्रिय भाइयो, 
जिन में मेरा जी लगा रहता है जो 
मेरे प्रानन्द भौर मुकुट हो, हे प्रिय भाइयो, 
प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो ॥ 

२ में यूम्ोदिया को भी समभाता हैँ, 
झौर सुन्तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक 
मन रहें। ३ भौर हे सच्चे सहकर्मी में 
तुक से मी बिनती करता हूँ, कितू उन 
स्त्रियों की सहायता कर, क्‍योंकि उन्हों ने 
मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्लेमेंस 
मौर मेरे उन भौर सहकर्मियों समेत 
परिश्रम किया, जिन के नाम जीवन की 
पुस्तक में लिखे हुए हैं ॥ 

४ प्रभु में सदा आझानन्दित रहो; में फिर 
कहता हूं, भानन्दित रहो। ५ तुम्हारी 
कोमलता सब मनुष्यों पर प्रगट हो: 
प्रमु निकट है। ६ किसी भी बात की 
चिन्ता मत करो: परन्तु हर एक बात में 
तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना भौर बिनती के 
द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख 
उपस्थित किए जाएं। ७ तब परमेश्वर की 
शान्ति, जो समझ से बिलकुल परे है, 
तुम्हारे हृदय भौर तुम्हारे विचारों को 
मसीह यीणु में सुरक्षित रखेगी ॥। 

८ निदान, हे भाइयो, जो जो वातें सत्य 
हैं, भ्रौर जो जो बातें क्‍प्ादरनीय हैं, भौर 
जो जो बातें उचित हैं, भौर जो जो बातें 
पवित्र हैं, भौर जो जो बातें सुहावनी हें, 
ध्रोर जो जो बातें मनभावनी * हूँ, निदान, 
जो जो सदुगुण भौर प्रशंसा की बातें हें 
उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। € जो बातें 
तुम ने मुझ से सीखीं, भौर ग्रहण की, 
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झौर सुनी, भोर मुझ में देखीं, उन्हीं का 
पालन किया करो, तब परमेद्वर जो शान्ति 
का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा ॥ 

१० में प्रभु में बहुत भानन्दित हूं कि 
भब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार 
मेरे विषय में फिर जायृत हुआ है; निएचय 
तुम्हें भ्रारम्म में भी इस का विचार था, 
पर तुम्हें भ्रवसर न मिला । ११ यह नहीं 
कि में भ्रपनी घटी के कारण यह कहता 
हूं; क्‍योंकि में ने यह सीखा है कि जिस 
दशा में हूं, उसी में सन्‍्तोष करूं। १२ में 
दोन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी 
जानता -हूं: हर एक बात ओर सब 
दक्षाप्रों में में ने तृप्तः होना, भूखा रहना, 
झभोौर बढ़ना-घटना सीखा है। १३ जो मुझे 
सामर्थ देता है उस में में सब कुछ कर 
सकता हूं । १४ तोभी तुम ने भला किया, 
कि मेरे क्लेश में मेरे सहमागी हुए। 
१५ भौर हे फिलिप्पियो, तुम प्राप भी 
जानते हो, कि सुसमाचार प्रचार के 
झ्रारम्म में जब में ने मकिदुनिया से कूच 
किया तब तुम्हें छोड़ भोर किसी मएडली 
ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता 
नहीं की। १६ इसी प्रकार जब में 
थिस्सलुनीके में था; तब भी तुम ने मेरी 
घटी पूरी करने के लिये एक बार क्‍या 
बरन दो बार कुछ भेजा था। १७ यह 
नहीं कि में दान चाहता हूं परन्तु में ऐसा 
फल चाहता हूं, जो तुम्हारे लाम के लिये 
बढ़ता जाए। १८ मेरे पास सब कुछ है, 
चरन बहुतायत से भी है: जो वस्तुएं तुम ने 
इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजीं थीं उन्हें 
पाकर में तृप्त हो गया हूं, वह तो सुगन्ध 
झौर ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, 
जो परमेश्वर को माता है। १६ झौर मेरा 
परमेश्वर भी प्रपने उस घन के प्ननुसार 





रषदप 


जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी 
हर एक घटी को पूरी करेगा । २० हमारे 
परमेश्वर स्‍भ्रौर पिता की महिमा युगानुयुग 
होती रहे। प्रामीन ॥ 

२१ हर एक पवित्र जन को जो यीशु 
मसीह में है नमस्कोर कहो। जो भाई 
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मेरे साथ हैं, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। 
२२ सब पवित्र लोग, विशेष करके जो 
कैंसर के घराने के हैं तुम को नमस्कार 
कहते हूँ ॥ 

.२३ हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रनुग्रह 
तुम्हारी प्रात्मा के साथ रहे ॥ 





'कुलुस्सियों डे नाम. पोलुस प्रेरित की पत्री 


५ पौलुस की प्रोर से, जो परमेश्वर 
की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित 
है, प्रौर भाई तीमुधियुस की प्रोर से। 
२ मसीह में उन पवित्र प्रोौर विश्वासी 
भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं ॥ 
हमारे पिता परमेश्वर की भोर से तुम्हें 
प्रनुग्रह भौर शान्ति प्राप्त होती रहे ॥ 

३ हम तुम्हारे लिये नित प्रार्थना करके 
प्रपने प्रभु यीशु मसीह के पिता प्रर्यात्‌ 
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैँ। ४ क्योंकि 
हम ने सुना है, कि मसीह यीशु पर तुम्हारा 
विश्वास है, प्रौर सब पवित्र लोगों से प्रेम 
रखते हो। ५ उत्त भाशा की हुई वस्तु 
के कारण जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में रखी 
हुई है, जिस का वर्णात तुम उस सुसमाचार 
के सत्य वचन में सुन चुके हो। ६ जो 
तुम्हारे पास पहुंचा है भौर जैसा जगत में 
भी फल लाता, प्रौर बढ़ता जाता है; 
प्र्थात्‌ जिस दिन से तुम ने उस को सुना, 
प्रौर सच्चाई से परमेश्वर का भनुग्रह 
पहिचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता 
है। ७ उसी की शिक्षा तुम ने हमारे प्रिय 
सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिये 


मसीह का विश्वासयोग्य सेवक है। 
८ उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो भ्रात्मा में है 
हम पर प्रगट किया ॥ 

६ इसी लिये जिस दिन से यह सुना 
हू, हम भी तुम्हारे लिये यह प्रार्थना करने 
प्रौर बिनती करने से नहीं चूकते कि तुम 
सारे प्रात्मिक ज्ञान और समझ सहित 
परमेश्वर को इच्छा को पहिचान में 
परिपूर्ण हो जाओ। १० ताकि तुम्हारा 
चाल-चलन प्रभु के योग्य हो, प्रौर वह सब 
प्रकार से प्रसन्न हो, प्रौर तुम में हर प्रकार 
के भले कामों का फल लगे, स्‍प्लौर परमेश्वर 
की पहिचान में बढ़ते जाग्रो। ११ और 
उस की महिमा की शक्ति के प्रनुसार सब 
प्रकार की सामर्य से बलवन्त होते जाग्मो, 
पहां तक कि ग्रानन्द के साथ हर प्रकार से 
धीरज भ्रौर सहनशीलता दिखा सको। 
१२ भौर पिता का धन्यवाद करते रहो, 
जिस ने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में 
पवित्र लोगों के साथ मीरास में समभागी 
हों। १३ उसी ने हमें भ्रन्धकार के वश से 
छुड़ाकर प्रपने प्रिय पुत्र के राज्य में 
प्रवेश कराया। १४ जिस में हमें छुटकारा 
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धर्थात्‌ पापों की क्षमा प्राप्त होती है। 
१४ वह तो :प्रदृश्य परमेश्वर का प्रति- 
रूप झौर सारी सृष्टि में पहिलौठा है। 
१६ क्‍योंकि उसी में सारी वस्तुओं की 
सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो प्रथवा पृथ्वी की, 
देखी या प्रनदेखी, क्‍या सिंहासन, क्‍या 
प्रभुताएं, क्या प्रघानताएं, क्या भ्रधिकार, 
सारी बस्तुएं उसी के द्वारा भ्रौर उसी के 
लिये सूजी गई हैं। १७ भ्ौर वही सब 
वस्तुों में प्रथम है, भ्रौर सब वस्तुएं 
उसी में स्थिर रहती हैँ। १८ भौर वही 
देह, भ्र्थात्‌ कलीसिया का सिर है; वही 
प्रादि है भौर मरे हुभों में से जी उठने- 
वालों में पहिलौठा कि सब बातों में वही 
प्रधान ठहरे। १६ क्‍योंकि पिता की 
प्रसन्नता इसी में है कि उस में सारी परि- 
पूर्णता वास करे। २० प्रौर उसके कस 
पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप 
फ़रके, सब वस्तुभों का उसी के द्वारा से 
भ्रपने साथ मेल कर ले चाहे वे पृथ्वी पर 
की हों, चाहे स्वर्ग में की। २१ भौर उस ने 
भ्रव उसको शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा 
तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहिले 
निकाले हुए ये भौर बुरे कामों के कारण 
मन से बैरी थे। २२ ताकि तुम्हें भपने 
सम्मुख पवित्र और निष्कलंक, भर निर्दोष 
बनाकर उपस्थित करे। २३ यदि तुम 
विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो, भौर 
उस सुसमाचार की भ्राशा को जिसे तुम ने 
सुना है न छोड़ो, जिस का प्रचार प्राकाश 
के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया; 
झौर जिस का में पौलुस सेवक बना ॥ 

२४ प्रब में उन दुखों के कारण प्रानन्द 
करता हूं, जो तुम्हारे लिये उठाता हुं, 
प्रौर मसीह के क्लेशों की घटी उस की 
देह के लिये, भ्रर्थात्‌ कलीसिया के लिये, 
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प्पने शरीर में पूरी किए <देता हूं। 
२४ जिस का में परमेश्वर के उस प्रबन्ध के 
भ्रनुसार सेवक बना, जो तुम्हारे लिये मुझे 
सौंपा गया, ताकि में परमेश्वर के वचन 
को पूरा पूरा प्रचार करूं। २६ भ्रर्षात्‌ 
उस भेद को जो समयों श्र पीढ़ियों से 
गुप्त रहा, परन्तु श्रव उसके उन पवित्र 
लोगों पर प्रगद हुआ है। २७ जिन पर 
परमेष्वर ने प्रगट करना चाहा, कि उन्हें 
ज्ञात हो कि प्रन्यजातियों में उस भेद की 
महिमा का मूल्य क्‍या है ? भर वह यह है, 
कि मसीह जो महिमा की भ्राशा है तुम में 
रहता है। २८ जिस का प्रचार करके 
हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं भौर 
सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को: सिखाते 
हैं, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में 
सिद्ध करके उपस्थित करें। २६ भौर इसी 
के लिये में उस की उस शक्ति के भ्ननुसार 
जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव 
डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी 
करता हूं । 
२ में चाहता हूं कि तुम जान 
लो, कि तुम्हारे भौर उन के जो 
सौदीकिया में हैं, प्रौर उन सब के लिये 
जिन्‍्हों ने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा में 
कैसा परिश्रम करता हूं। २ ताकि उन के 
मनों में शान्ति हो भौर वे प्रेम से भ्ापस में 
गठे रहें, भौर वे पूरी समझ का सारा 
घन प्राप्त करें, भ्ौर परमेश्वर पिता के 
भेद को प्रर्थात्‌ मसीह को पहचान लें। 
३ जिस में बुद्धि भ्रौर ज्ञान से सारे 
भर्डार * छिपे हुए हें। ४ यह में इस- 
सिये कहता हूं, कि कोई मनुष्य तुम्हें 
लुभानेवाली बातों से धोखा न दे। 


* या धन। 
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भू क्‍योंकि में यदि शरीर के भाव से तुमःसे 
दूर हूं, तौभी झात्मिक भाव से तुम्हारे 
निकट हूं, भौर तुम्हारे विधि-प्रनुसार चरित्र 
झौर तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है 
दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं॥ 

६ सो जैसे तुम ने मसीह यीशु को 
प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वँसे ही 
उसी में चलते रहो । ७ और उसी में जड़ 
पकड़ते भौर बढ़ते जाग्रों; और जैसे तुम 
सिख्राएं गए वैसे ही विश्वास में दृढ़/होते 
जाओ, और प्रत्यन्त घन्यवाद करते रहो ॥ 
! ४ चौकस. रहो कि कोई तुम्हें उस 
तत्व-ज्ञान और व्यय घोखे के द्वारा प्रहेर * 
न कर ले, जो मनुष्यों के परम्पराई मत 
प्रौर संसार की आ्रादि शिक्षा के. प्नुसार 
है, पर मसीह के भनुसार नहीं । £ क्‍योंकि 
उम्त में ईदवरत्व की सारी परिपूर्णता 
सदेह वास करती हैं। १० ग्रौरः तुम 
उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी 
प्रधानता भौर भश्रधिकार का शिरोमणि 
है। ११ उसी में तुम्हारा ऐसा खतना 
हुआ है, जो हाथ से नहीं होता, प्रर्थात्‌ 
मसीह का खतना, जिस से शारीरिक देह 
उतार दी जाती है। १२ भ्रोर उसी के 
साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में 
परमेश्वर की शक्ति पर विष्वास करके, 
जिस ने उस को मरे हुम्नों में से जिलाया, 
उसके साथ जी भी उठे। १३ और उस ने 
तुम्हें भी, जो भ्रपने प्रपराधों, और अपने 
शरीर की खतनारहित दा में मुर्दा थे, 
उसके साथ जिलाया, और हमारे सब 
ग्रपराधों को क्षमा किया। १४ शोर 
विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, 

प्रौर हमारे विरोध में था मिटा डाला; 
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भ्रौर उस को कस पर कीलों से जड़कर 
साम्हने से हटा दिया है। १५ ग्रोर उस ने 
प्रधानताओों श्रौर अधिकारों को अपने 
ऊपर से उतार कर उन का खुल्लमखुल्ला 
तमाशा बनाया शभ्ौर क़्स के कारणा उन पर 
जय-जय-कार की ध्वनि सुनाई ॥ 

१६ इसलिये खाने पीने या पब्ब या 
नए चान्द, या सब्तों के विषय में तुम्हारा 
कोई फैसला न करे। १७ क्‍योंकि ये सब 
आनेवाली बातों की छाया हूँ, पर मूल * 
वस्तुएं मसीह की हँ। १८ कोई मनुष्य 
दीनता और स्वगंदूतों की पूजा करके तुम्हें 
दौड़ के प्रतिफल से वंचित न -करे। 
ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता 
है प्रोर प्रपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ 
फूलता है। १६ श्रौर उस शिरोमणि को 
पकड़े नहीं रहता जिस से सारी देह जोड़ों 
श्रौर पट्टों के द्वारा पालन-पोषण पाकर 
और एक साथ गठकर, परमेश्वर की भोर से 
बढ़ती जाती है॥ 

२० जब कि तुम मसीह के साथ संसार 
की आदि शिक्षा की श्रोर से मर गए 
हो, तो फिर उन के समान जो संसार में 
जीवन बिताते हैं मनुष्यों की प्राज्ञाप्रों 
प्रोर शिक्षानुसार २१ भौोर ऐसी विधियों 
के वश में क्‍यों रहते हो ? कि यह न छुना, 
उसे न चखना, और उसे हाथ न लगाना । 
२२ (क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते 
लाते नाश हो जाएंगी ) । २३ इन विधियों 
में प्रपनी इच्छा के भ्रनुसार गढ़ो हुई भक्ति 
की रीति, और दीनता, भौर शारीरिक 
योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो 
है, परन्तु शारीरिक लालसाझ्रों के. रोकने में 
इन से कुछ भी लाभ नहीं होता ॥ 


कक यू० देद । 
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सो जब तुम. मसीह के साथ 
डे जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुझ्रों की 
सखोज में -रहो,सजहां-मसीह्‌ वर्तमान है भौर 
परमेश्वर के दहिनी भर बैठा - है। 
२ पृथ्वी पर की- नहीं परन्तु स्वर्गीय 
वस्तुओं पर ध्यान लगाझो | >३ क्योंकि 
तुम तो मर गए, और तुम्हारा जीवन 
मसीह के साथ परमेद्वर में छिपा हुआ 
है। ४. जब मसीह जो हमारा जीवन है, 
प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा 
सहित प्रगट किए जाओगे ॥। 

५ इसलिये अपने उन अंगों को मार 
डालो, जो पृथ्बी पर हैं, अर्थात्‌ व्यभिचार, 
भ्रशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा ग्रोर 
लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है *। 
६ इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप 
प्राशा न माननेवालों पर पड़ता है। 
७ भौर तुम भी, जब इन बुराद्यों में 
जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के प्नुसार 
चलते थे । ८ पर अरब तुम भी इन सब को 
प्रर्थात्‌ क्रोध, रोष, बैरभाव, निन्‍दा भौर 
मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड 
दो। € एक दूसरे से भूठ मत बोलो 
क्योंकि तुम ने पुराने मनुष्यत्व को उसके 
कामों समेत उतार डाला है। १० और 
नए मनुष्यत्व को पहिन लिया है जो 
प्रपने सृजनहार के स्वरूप के ग्ननुसार ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये नया बनता जाता 
है। ११ उस में न तो यूनानी रहा, न 
यहूदी, न खतना, न खतनारहित, न 
जज्ूली, न स्कूती, न दास झौर न स्वतंत्र : 
केवल मसीह सब कुछ भौर सब में है ॥। 

१२ इसलिये परमेश्वर के चुने हुभों 
की नाईं जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी 


* या मूरतपूना है। 
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करुणा, भौर भलाई; भौर दीनता, और 
नम्नता, भौर सहनशीलता घारण करो.। 
१३ झर यदि किसी को किसी पर दोष 
देने का कोई- कारण हो; तो एक दूसरे 
की सह लो, झौर एक दूसरे के भपराधघ 


क्षमा करो: जैसे -प्रभु ने तुम्हारे प्रपराध 


क्षमा किए, दैसे ही. तुम भी करो। 
१४ और इन सब के ऊपर प्रेम को जो 
सिद्धता का कटिबन्ध है बान्ध लो। 
१५ और मसीह की शान्ति जिस के लिये 
तुम एक देह होकर बुलाएं भी गए हो, 
तुम्हारे हृदय में राज्य करे, झौर तुम 
धन्यवादी बनें रहो । १६ मसीह के वचन 
को अपने हृदय में भ्रधिकाई से बसने दो; 
झ्रोर सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को 
सिखाओ, झौर चिताझो, झौर पझपने शभपने 
मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिये 
भजन और स्तुतिगान श्लौर श्रात्मिक गीत 
गाझो। १७ भौर वचन से या काम से 
जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से 
करो, भर उसके द्वारा परमेश्वर पिता का 
धन्यवाद करो ॥। 

१८ हे पत्नियो, जैसा प्रभु में उचित है, 
वैसा ही अपने भपने पति के प्राधीन रहो | 
१६ हे पतियो, प्रपनी पभ्रपनी पत्नी से 
प्रेम रखो, और उन से कठोरता न करो। 
२० हे बालको, सब बातों में भपने भपने 
माता-पिता की आज्ञा का पालन करो 
क्योंकि प्रभु इस से प्रसन्न होता हे। 
२१ हे बच्चेवालो, भ्रपने बालकों को 
तंग न करो, न हो कि उन का साहस टूट 
जाए। २२ हे सेवको, जो शरीर के 
प्रनुसार तुम्हारे स्वामी हें, सब बातों में 
उन की प्राज्ञा का पालन करो, मनुष्यों 
को प्रसन्न करनेवालों की नाइईं दिखाने के 
लिये नहीं, परन्तु मन की सीधाई झौर 
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परमेश्वर के भय से। २३ भौर जो कुछ ही में से है, ये तुम्हें यहां की सारी बातें 
तुम करते हो, तन मन से करो, यह समऋभ- बता देंगे।। 
कर कि मनुष्यों के लिये नहीं परन्तु प्रभु १० भ्ररिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है, 
के लिये करते हो। २४ क्‍योंकि तुम झ्रौर मरकुस जो बरनबा का भाई खगता 
जानते हो कि तुम्हें इस के बदले प्रभु से है (जिस के विषय में तुम ने प्ाज्ञा पाई 
मीरास मिलेगी: तुम प्रभु मसीह की सेवा थी कि यदि वह तुम्हारे पास प्राए, तो 
करते हो। २४५ क्‍योंकि जो बुरा करता उस से भच्छी तरह व्यवहार करना ।) 
है, वह प्रपनी बुराई हि फल पाएगा; ११ प्रौर यीशु जो यूस्तुस कहलाता है, 
वहां किसी का पक्षपात नहीं । तुम्हें नमस्कार कहते हैँं। खतना किए हुए 
9 है स्वामियो, पपने भपने दासों के लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के 
साथ न्याय स्‍झौौर ठीक ठीक व्यवहार 'ज्य के लिये मेरे सहकर्मी भौर मेरी 
श्ः यह समभकर कि स्वर्ग में तुम्हागा शान्ति का कारण रहे हैं। १२ इपफ्रास 
एक स्वामी है॥ जो तुम में से है, भौर मसोह यीशु का 
२ प्रार्षना में लगे रहो, भौर घन्यवाद से है, तुम से नमस्कार कहता है स्‍ौर 
के साथ उस में जागृत रहो । ३ प्रौर सदा तुम्हारे लिये प्रार्थनाभों में प्रयत्न 
इस के साथ ही साथ हमारे लिये भी पता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण 
प्रांपना करते रहो, कि परमेश्वर हमारे विश्वास के साथ परमेष्वर की इच्छा पर 
लिये वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, रस्पिर रहो। १३ में! उसका गवाह हूं, 
कि हम मसीह के उस भेद का बन कर ४ उह तुम्हारे लिये भौर लोदीकिया प्रौर 
सकें जिस के कारण में कैद में हूं। ४ भौर हियरापुलिसवालों के लिये बड़ा यत्न 
उसे ऐसा प्रगट करूं, जैसा मुझे करना ता रहता है। १४ प्रिय वैद्य लूका और 
उचित है। ५ प्रवसर को बहुमूल्य समझ- देमास ली तुम्हें नमस्कार । १५ लौदीकिया 
कर बाहरवालों के साथ बुद्धिमानी से के भाइयों को प्लौर नुमफास भौर उन के 
बर्ताव करो। ६ तुम्हारा वचन सदा 'र की कलीसिया को नमस्कार कहना। 
प्रनुग्रह सहित भ्रौर सलोना हो, कि तुम्हें १६ भौर जब यह पत्र तुम्हारे यहां पढ़ 
हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर लिया जाए, तो ऐसा करना कि लौदीकिया 
देना भा जाए।॥ की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, प्लौर वह 
७ प्रिय भाई भौर विश्वासयोग्य सेवक, '"त्र जो लौदीकिया से प्राए उसे तुम भी 
तुखिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, 7ढ्ना। १७ फिर ग्रखिंप्पुस से कहना कि 
मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। ८ उसे जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, उसे 
में ने इसलिये तुम्हारे पास भेजा :है, कि सावधानी के साथ पूरी करना ॥ 
तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए भौर ₹८ मुझ पौलुस का प्रपने हाथ से 
बह तुम्हारे हृदयों को शान्ति दे। £ भौर लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को 
| उसफे साथ उनेसिमुस को भी भेजा हैं जो स्मरण रखना; तुम पर भनुग्रह होता रहे । 
| विश्वासयोग्य भौर प्रिय भाई भौर तुम प्रामीन ॥ 











थिस्सलुनीकियों के नाम पोलुस प्रेरित की 
पहिली पत्री 


९ पौलस प्रोर सिलवानुस प्लौर तीमु- 
थधिपस की प्रोर से थिस्सलुतीकियों 
को कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता 
प्रौर प्रभ योश मसोह में हैं ॥ 

ग्रनग्रह प्रोर शान्ति तुम्हे मिलती रह ।॥। 

२ हम प्रपनी प्रार्थनाग्रों में तुम्हें 
स्मरण करते प्रोर सदा तुम सब के 
विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते है। 
३ ग्लौर प्रपने परमेश्वर और पिता के 
साम्हने तुम्हारे विश्वास के काम, पश्लौर 
प्रेम का परिश्रम, ग्लौर हमारे प्रभु यीश 
मसोह में प्राशा की धीरता को. लगातार 
सस्‍्मरणा करते हें। ४ श्ौर हैं भाइयों, 
परमेश्वर के प्रिय लोगो हम जानते हैं, कि 
तुम चुने - हुए हो। ५ क्‍योंकि हमारा 
सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन 
मात्र हो में बगन सामर्थ प्लौर पवित्र 
प्रात्मा, प्रौर बडे निश्चय के साथ पढ़ुंचा 
है; जैसा तुम जानते हो. कि हम तुम्हारे 
लिये तुम में कंसे बन गए थे। ६ प्रौर 
तुम बड़े क्‍लेश में पवित्र प्रात्मा के प्रानन्द 
के साथ वचन को मानकर हमारी प्रौर 
प्रभु को सी चाल चलने लगे। ७ यहां 
तक कि मकिदुनिया प्लौर भ्रखया के सब 
विश्वासियों के लिये तुम प्रादर्श बने। 
८ क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल 
मकिदुनिया प्लौर प्रखया में प्रभु का वचन 
सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो 
परमेश्वर पर है. हर जगह ऐसी चर्चा 
फैल गई है. कि हमें कहने की प्रावश्यकता 


ही नहीं। € क्‍योंकि वे प्राप ही हमारे 
विषय में बताते हें कि तुम्हारे पास हमारा 
प्राना कंसा हुप्रा; भौर तुम क्योंकर 
मूरतों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि 
जीवते प्रौर सच्चे परमेश्वर की सेवा करो | 
१० झोर उसके पुत्र के स्वर्ग पर से भाने 
की बाट जोहते रहो जिसे उस ने मरे 
हुप्लों में से जिलाया, प्रर्थात्‌ योशु की, जो 
हमें आनेवाले प्रकोप से बचाता है।॥ 


३ है भाइयो, तुम प्राप हो जानते 

हो कि हमांरा तुम्हारे पास प्राना 
ध्यर्थ न हुआा। २ बरन तुम प्राप ही 
जानते हो, कि पहिले पहिल फिलिप्पी में 
दुख उठाने पग्लौर उपद्रव सहने पर भी 
हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया, 
कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी 
विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। 
३ क्‍योंकि हमारा उपदेश न श्रम से है 
प्रौर न भ्रशुद्धता से, भौर न छल के साथ 
है। ४ पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य 
ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैमा ही 
वर्णान करते हैं; भौर इस में मनुष्यों को 
नहीं, परन्तु परमेश्वर को, जो हमारे 
मनों को जांचता हैं, प्रसन्न करते हैं। 
५ क्‍योंकि तुम जानते हो, कि हम न तो 
कभी लल्लोपत्तो की बातें किया करते थे, 
प्रौर न लोभ के लिये बहाना करते थे, 
परमेश्वर गवाह है। ६ भ्ौर यद्यपि हम 
मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर 
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बोझ डाल सकते थे, तोभी हम मनुष्यों से 
ग्रादर नहीं चाहते थे, और -न तुम से, 
न ग्रौर किसी से । ७ परन्तु जिस तरह 
माता प्रपने बालकों का पालन-पोषयण 
करती है, वेसे ही हम ने भी तुम्हारे 
बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। 
८ औझौर वैसे ही हम तुम्हारी लालसा 
करते हुए, न केवल परमेश्वर का 
सुसमाचा_, पर अपना अपना प्राण भो तुम्हें 
देने को तैयार थे, इसलिये कि तुम हमारे 
प्यारे हो गए थे। €* क्‍योंकि, हे भाइयो, 
तुम हमारे परिश्रम ओर कष्ट को स्मरण 
रखते हो, कि हम ने इसलिये रात दिन 
काम धन्धा करते हुए तुम में परमेदवर का 
सुसमाचार प्रचार किया, कि तुम में से 
किसी पर भार न हों। .१० तुम झ्राप ही 
गवाह हो : और परमेश्वर भी, कि तुम्हारे 
बीच में जो विश्वास रखते हो हम कंसी 
पवित्रता श्रोर धारमिकता और निर्दोषता से 
रहे। ११ जैसे तुम जानते हो, कि जैसा 
पिता श्रपने बालकों के साथ बर्ताव करता 
है, वंसे ही हम तुम में से हर एक को भी 
उपदेश करते, और शान्ति देते, और 
समभाते थे *। १२ कि तुम्हारा चाल- 
चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें प्रपने 
राज्य और महिमा में बुलाता हैँ ॥ 

१३ इसलिये हम भी परमेश्वर का 
धन्यवाद निरन्तर करते हैं; कि जब हमारे 
द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन 
तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुम ने उसे 
मनुष्यों का नहीं, परन्तु परमेश्वर का 
वचन समभकर (झौर सचमुच यह ऐसा 
ही है) ग्रहण किया: और वह तुम में 
जो विश्वास रखते हो, प्रभावशाली है। 


* यू० गवाही देते ये। 
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१४ इसलिये कि तुम, हे भाइयो, परमेईव 
की उन कलीसियाओझों की सी चाल 

लगे, जो यहूदिया में मसीह यीशु मेँ हैँ 
क्योंकि तुम ने भी अपने लोगों से वैसी 
ही दुख पाया, जैसा उन्हों ने यहूदियों से 
पाया था। १५ जिल्हों ने प्रभु यीशु 
ओर भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डॉली 
प्रोर हम को सताया, ओर परमेश्वर उन 
प्रसन्न नहीं; झौर वे सब मनुष्यों का विरोर्न 
करते हेँ। १६ और वे प्रन्यजातियों से 
उन के उद्धार के लिये बातें करने से हे 
रोकते हैँ, कि सदा अपने पापों का नपुआा 
भरते रहें; पर उन पर भयानक प्रकोप 
ग्रा पहुंचा हैँ ॥ 

१७ हे भाइयो, जब हम थोड़ी देर के 
लिये मन में नहीं बरन प्रगट में तुम से 
प्रलग हो गए थे, तो हम ने बड़ी लालसा 
के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिये और 
भी अधिक यंत्न किया। १८ इसलिये 
हम ने (प्रर्थात्‌ मुझ पौलुस ने) एक बार 
नहीं, बरन दो बार तुम्हारे पास झाना 
चाहा, परन्तु शैतान हमें रोके रहां। 
१६ भला हमारी श्लाशा, या आनन्द या 
बड़ाई का मुकुट क्‍या है? क्‍या हमारे प्रभु 
यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम 
ही न होगें? २० हमारी बडाई भौर 
ग्रानन्द तुम ही हो ॥। 


३ इसलिये जब हम से और न रहा 
गया, .तो हम ने यह ठहराया कि 
एथेन्स में अकेले रह जाएं। २ और हम ने 
तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में 
हमारा भाई, और परमेश्वर का सेवक है, 
इसलिये भेजा, कि वह तुम्हें स्थिर करे; 
झ्र तुम्हारे विव्वास के विषय में तुम्हें 
समभाए। ३ कि कोई इन बकलेशों के 
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का रण डगमगा न जाए; क्योंकि तुम प्राप 
जानते-हो, कि।हम इन।ही के लिये:ठहराए 
गए हैं। ४ क्‍योंकि -पहिले- भी,; जब हम 
पैम्हारे -यहां थे, त्तो ;तुम से -कहा-करते «थे, 
कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसाःहो 
हुभ्रा है, मौर तुम ज़ानते-भी हो। ५ इस 
कारण जब मुझ से झौर न रहा! गया; तो 
तुम्हारे विश्वास का:हाल जानने के लिये 
भेजा, कि कहीं ऐसा. न हो, कि -परीक्षा 
करनेवाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो, 
भौर हमारा परिश्नम व्यञ्यं हो गया हो 
६ पर प्रभी तीमुथ्युस -ने जो तुम्हारे 
पास से हमारे यहां प्राकर तुम्हारे विश्वास 
भ्ौर प्रेम का सुसमाचार सुनाया भ्ौर इस 
बात को भी सुनाया; कि तुम सद्रा प्रेम के 
साथ हमें स्मरण करते हो; भर हमारे 
देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी 
तुम्हें देखने .की । ,७ इसलिये हे भाइयो, 
हेम-ने भ्रपती सारी सकेती श्रौर -क्लेश में 
तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय... में 
शान्ति पाई। ८ क्‍योंकि: प्रव यदि तुम 
भ्रभु में स्थिर रहो तो हम जीदित हैूँ। 
६ और जैसा पग्रानन्द हमें तुम्हारे कारण 
भ्रपने परमेश्वर के साम्हने है, उसके बदले 
तुम्हारे विषय में हम किस रीति से 
परमेश्वर का धन्यवाद करें ? १० हम रात 
दिन बहुत हो प्रार्थना. करते रहते हैँ, कि 
पुम्हारा मुंह देखें, भ्रौर तुम्हारे विध्वास की 
घटी पूरी करें।॥ 

११ भ्रब हमारा परमेदघर स्‍श्लौर पिता 
भ्राप ही प्रौर हमारा प्रभु यीशु, तुम्हारे 
यहां प्राने के लिये हमारी प्रगुभ्राई करे। 
१२ प्लोर प्रभु ऐसा करे, कि जैसा हम 
तुम से प्रेम रखते हैँ; वेसा ही तुम्हारा प्रेम 
भी ध्रापस में, भौर सब मनुष्यों के साथ 
बढ़े, भौर उन्नति करता जाए। १३ ताकि 
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वह तुम्हारे मनों को:ऐसा स्थिर करे, कि 
जब :हमारा :प्रभु यीशु प्रपने->सब/ प्रवित्र 
लोगों केः साथ प्राएं, तो वे हमारे परमेश्वर 
प्रौर पिता के साम्हने पवित्रता: में निर्दोष 
ठहरें ॥। 


8 निर्दान, हे भाइयों, हम तुम से 
बिनती करते हैं, भौर' तुम्हें प्रभु 
यीशु में समभाते हूँ, कि जैसे तुम ने हम से 
धोग्य चाल चलनां, भौर परमेश्वर को 
प्रसन्न करना सीखा है, भोर जैसा तुम 
चलते भी हो, वैसे ही भौर भी बढ़ते 
जाझ्रों ।' २ क्‍योंकि तुम जानते हो, कि 
हम नें प्रभु यीशु की स्‍्ोर से तुम्हें कौन 
कौन सी प्राज्ञा पहुंचाई। ३ क्योंकि पर- 
मेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम पवित्र 
बनो : प्रर्थात्‌ व्यभिचार से बचे रहो। 
४ और तुम में से हर एक पवित्रता प्रौर 
ग्रादर के साथ पग्रपने पात्र को प्राप्त करना 
जाने। ४ भोरं यह काम प्रभिलॉषा से 
नहीं, भौर न उन जातियों की नाई, जो 
परमेश्वर को नहीं जानतीं। ६ कि इस 
बात में कोई भपने भाई को न ठंगें, भोर 
ने उस पर दांव चलाए, क्‍योंकि प्रभु इन 
सब बातों का पलटा लेनेवाला हैं? जैसा 
कि हम ने पहिले तुम से कहा, भौरं चिताया 
भी था। ७ क्‍योंकि परमेश्वर ने हमें 
प्रशुद होने के लिये नहीं, पंरन्तु पवित्र 
होने के लिये बुलाया है। ८ इस कारण 
जो तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं, 
परन्तु परमेश्वर को तुच्छ जानता हैं 
जो प्रपना पवित्र प्रात्मा तुम्हें देता है ॥ 
.६ किन्तु भाईचारे की प्रीति के विषय में 
यह -प्रवश्य- नहीं, कि में तुम्हारे पास 
कुछ लिखूं; क्योंकि प्रापस में प्रेम रखना 
तुम ने भाप ही परमेश्वर से सीखा है। 
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१० और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों 
के साथ ऐसा करते भ्री हो, पर हैं भाशयो, 
हम तुम्हें समझाते हैं, कि प्रौर भी बढ़ते 
जाओं। ११ झौर जैसी हम ने तुम्हें 
प्राज्ञा दो, वेसे ही चुपचाप रहने! और 
प्रपना प्रपना काम काज करने, भौर प्रपने 
प्रपने हाथों से कमाने का. प्रयत्न करो-। 
१२ कि बाहरवालों के साथ-सभ्यता से 
बर्ताव. करो, प्रौर तुम्हें किसी वस्तु .को 
घट्टी न हो ॥ 

१३ है भाइयों, हम नहीं चाहते; कि 
तुम उनके विषय .में जो सोते , हें, प्रज्ञार 
रहो; ऐसा. न हो,..कि -तुम .प्रौरों को 
नाई . शोक करो जिन्हें -प्राशा :- नहीं । 
१४ क्योंकि यदि हम. प्रतीति.करते हे, कि 
याशु मरा, प्रौर जी-भी उठा, तो वंसे हो 
परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हूं 
उसी,के साथ ले प्राएगा ।..१४-- क्योंकि हम 
प्रभ के -वचन -के पग्रनुसार तुम से यह 
कहते हैं, कि हम जो -जीवित- हैं, झ्रौर प्रभु 
के प्राने तक बचे रहेंगे तो सोए हुम्नों से 
कभी पआ्रागे न बढ़ेंगे । १६ क्योंकि प्रभु भ्राप 
ही स्वर्ग से उतरेगा; उस समय-ललकार, 
भ्रौर प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, 
प्रोर परमेशवर कौ तुरही फूंकी जाएगी, 
भ्रौर जो मसीह में मरे हैँ, वे पहिले जी 
उठेंगे । १७ तब हम जो जीवित और 
बचे रहेंगे; उन के साथ बादलों पर उठा 
लिए जाएंगे, कि हवा *में प्रभु से मिलें, 
प्रोर इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ 
रहेंगे। १८ सो इन बातों से एक दूसरे को 

शान्ति दिया करो ॥ 


धू पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन 
नहीं, कि समयों प्रौर कालों के 
विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए | 


१ थिस्सलुनी कियों 
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२ क्‍योंकि तुम श्राप ठीक जानते हो कि 
जैसां रात को चोर प्राता है, वैसा हो 
प्रभु का दिन भ्रानेवॉला हैं। ३ जब लोग 
कहते होंगे, कि कुशल है, भर कुछ भय 
नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश झ्रा 
पड़ंगा, जिसे प्रकार गर्भवती पर पोड़ा; 
ग्रौर वें किसी रीति से न बचेंगे। ४ पर 
हैं भाइयो; तुम तो प्रन्धकार में नहीं हो, 
कि वह दिन तुम पर चोर को नाई प्रा 
पड़े। ५ क्‍योंकि तुम सब ज्योति. की 
सन्तान, 'प्रौर दिन की सन्‍नान हो, हम 
न रात के हूं, न अ्रन्धकार के हैं। ६ इसे- 
लिये हम प्रोरों को नाईं सोते न रहें, पर 
जागते भ्रौर सावधान रहें । ७ क्‍योंकि जो 
सोते है, वे रात ही को सोते हूँ, प्रौर जो 
मतवालें होते हैं, वें रात ही को मतवाले 
होते हें। ८ पर हेम॑ जो दिन के हैं, 
विश्वास श्रौर प्रेम की भिलम पहिनकर 
प्रौर उद्धार की भ्राशा का टोप पहिनकर 
सावधान रहें। € क्योंकि परमेश्वर ने 
हमें क्रोध के लिये नहीं, परन्तु इसलिये 
ठहराया कि हम प्रपने प्रभु यीशु मसीह के 
द्वारा उद्धार प्राप्त करें। १० वह हमारे 
लिये इस कारण मरा, कि हम 'चाहे 
जागते हों, चाहें सोते हों: सब मिलकर 
उसी के साथ जीएं। ११ इस कारण एक 
दूसरे को शान्ति दो, और एक दूसरे की 
उन्नति के कारण बनो *, निदान, तुम ऐसा 
करते भी हो ॥ 

१२ ओर हे भाइयो, हम तुम से बिनती 
करते हूँ, कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, 
प्रोर प्रभु में तुम्हारे भगुवे हें, भौर तुम्हें 
शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। १३ प्रौर 
उन के काम के कारणा प्रेम के साथ उन को 


* यू० को स्पापन करो। 


.._ईईँ 


विक्रम 
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बहुत हो भादर के योग्य समभो : आपस में 
मेल-मिलाप-से रहो ।5१४ पौर हे भाहयो, 
हम तुम्हें समभाते हैं; कि जो ठीक च्ञाल नहीं 
चलते; उन को समभाभो, कायरों को ढाठस 
दो, निबंलों को संभालो; सब को ओर सहन- 
शीलता- दिखाप्नो । १५: सावधात कोई 
किसी से बुराई के बदले बुराई-न/करे; पर 


सदा भलाई करने-पर तत्पर रहो भ्रापस में : 


और सब से भी भलाई ही की चेष्टा क़रो | 
१६ -सदा प्रानन्दित - रहो।४ १७८ निरन्तर 
प्रार्थना में लगे रहो । १५८ हस्बात में धन्य- 
वाद करो : क्योंकि तुम्हारे लिये।मसीह यीशु 
में परमेश्वर-को यही इच्छा हैँ । १६ प्रात्मा 
को न बुक्राझो । २० -भविष्यद्वाएियों को 
तुल्छ न जानो | ;२१:सब - बातों, को 
-परखो :. जो . भ्रच्छी है उसे; पकड़े; रहो । 
२२ सब प्रकार को बुराई से .बचे रहो ॥ 


१ थिस्सलुतीकियों--२:थिस्सलुनीकियों 
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7२३ शान्ति का परमेश्वर भ्राप ही तुम्हें 
पूरी रीति से पवित्र करे; प्रौर तुम्हारी 
ग्रात्मा भौर प्राएा झौर देह हमारे प्रभु 
यीशु मसीहे के प्राने तक पूरे पूरे: भौर 
निर्दोष सुरक्षित रहें।। २४ तुम्हारा बुलाने- 
वाला सच्चा * है, प्रौर वह ऐसा ही 
करेगा।।* #2 9 विर्गद्ञी शत 

२४ हे भाइयों, हमारे लिये प्रार्थना 
करो ।॥ । | 

२६ सब भाइयों को पवित्र -चुम्बन से 


नमस्कार करो। २७ में तुम्हें प्रभु की 


शपथ देता हूं, कि यह पत्री सब भाइयों को 


'पढ़कर सुनाई जाए॥ 


२८ हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रनुग्रह 
तुम पर होता रहे।._* 


» यू० विश्वासयोग्य। 





थिस्सलुनीकियों 


९  पौलुस झ्रौर सिलवानुस प्रौर तीमु- 
' » थियुस कीं प्लोर से यिस्सलुनीकियों 
की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता 
परमेश्वर प्रौर प्रभु यीशु मसीह में है ॥ 
२३ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु धीशु 
मसीह से तुम्हें प्रनुग्रह प्रौर शान्ति मिलती 
|! रहे । ४ ऐ 
३ हे भांइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर 
“समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, 
भ्रौर यह उचित भी है इसलिये कि तुम्हारा 


के. नाम  पौलुस- प्रेरित की 
दूसरी पत्री - ४ के मं 


हु 
न 


!विश्वासः बहुतः बढ़ता जाता है; भौर तुम 
सब काः प्रेमः क्‍्ापंस. में बहुत ही होता 


जाता हैं।ए४ यहां तक कि: हम :शाप 
परमेश्वर की कलीसियां में तुम्हारे विषय में 


घप्तरड़| करते हैँ, कि जितने उपद्रव प्रोर 
' क्लेश-तुम सहते हो/ उन सब में तुम्हारा 
-“धीरज* भ्रौर (विश्वास - प्रगट होता -है। 


४५ यह परमेश्वर के सच्चे न्‍्याय-का स्पष्ट 
प्रमाण है; “किः तुम प्ररमेश्वर के राज्य 
के योग्य .ठहरो, जिस के लिये तुम दुख भी 


र्ध्८ 


उठाते हो १ ६: क्योंकि परमेश्वर के! निकट 
यह न्याय है, कि जो शुम्हें क्लेश देते हे 
उन्हें बदले में क्‍लेश-दे ।5७ और तुम्हें जो 
क्लेशः पाते हो, हमारे साथ चैनःदे; उस 
स्रमय- जब कि 'प्रभु यीशु अपने सामर्थी 
दूतों के साथ; ध्धक्ती हुई आग में स्वर्ग से 
प्रगट होगा। ८ भौर जो परमेश्वर को 
तहीं पहचात़ते; ग्रौर हमारे प्रभु यीशु के 
सुसमाचार को नहीं मानते उन से पलटा 
लगा € «वे; प्रभु- के --साम्हने ; से, . और 
उसकी शक्ति के-तेज -से दूर होकर अनन्त 
विनाश का. दएड पराएंगे। १० यह. उस 
दिन होगा, जब वह अपने पवित्र, लोगों में 
महिमा पाने, प्रोर सब.. विश्वास_ करने- 
वालों में आ्राइचर्य कां कारण. होने को 
आएगा; क्योंकि तुम ने हमारी गवाही 
की प्रतीति की । ११ इसी लिये हम सदा 
तुम्हारे निमित्त प्राथंना भी करते हैं, कि 


हमारा परमश्वर तुम्हें इस बुलाहट- के- 


याग्य समर, और भलाई की हर एक 
इच्छा, प्रोर विश्वास के हर एक-काम को 
सामर्थ सहित पूरा करे। १२ कि हमारे 
परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह 
के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का 'नाम 
तुम में महिमा पाएं, और तुम उस में॥ 
न है भाइयो, हम अपने प्रभुः्योशु 
मसीह के प्राने, और उसके पास अपने 
इकट्ठ होने के विषय में तुम से बिनती 
करते हूँ। २। कि किसी प्रात्मा, या वचन, 
या पत्री के द्वारा जो कि मानों हमारी 
प्रोर से हो, यह समझकर कि प्रभु का 
दिन प्रा पहुंचा है, तुम्हारा मन प्रचानक 
अस्थिरं नहो जाए; प्रौर त॑ तुम घबराग्रों । 
३ किसी रीति से किसी के धोखे में न 
प्राना क्योंकि वह दिन न॑ आएगा, जब 


"३ थिस्सलुनी कियों 
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तक धर्म का त्याग न॑ हो ले, और वह 
पाप का पुरुष पग्रर्यात्‌ विनाश का पुत्र 
प्रगट न हो। ४ जो विरोध 'करता हैं। 
झौर हर एक से जो परमेइवर, या वृज्य 
कहलाता“है, अपने आप को बड़ा ठहरांतां 
हैं, यहां तक कि वह परमेश्वर के मन्दिर * में 
बंठकर * प्रपने ग्राप को परमेश्वर प्रगट 
करेता है। ५ क्या तुम्हें स्मरण नहीं, कि 
जब में तुम्हारे यहां या, तो तुम से ये बातें 
कहा करता था? ६ और प्रब तुम उस 
ठस्लु को जानते हो; जो उसे रोक रहों है, 
कि वह अपने हो समय में प्रगंट हो। 
७ क्योंकि ग्रधर्म का भेद प्रव भी कार्य्ये 
करता जाता है, पर अभी एक रोकनेवाला 
है; ग्रौर जब तक वह दूर न हो जाए, 
वह रोके रहेगा। ८ तब वह प्रधर्मी प्रगंट 
होगा, जिसे प्रभु यीशु प्रपने मुंह की 
फूंक से मार डालेगा, और झघपने आगमन 
के तेज से भस्म करेगा । £ उस अपर्मी का 
प्राना शैतान के कार्य्य के अनुसार सब 
प्रकार की भूठी सामर्थ, और चिन्ह, प्रौर 
प्रदुभुत काम/ के साथ। १० और नाश 
होनेवालों के लिये अ्रधर्म के सब प्रकार के 
धोखे के साथ होगा; क्योंकि उन्होंने सत्य 
के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिस से 
उत् का. उद्धार होता। ११ और इसी 
कारण- परमेश्वर उन में. एक... भटका 


देनेवाली सामर्थ को .भेजेगा. ताकि वे भूठ 


की प्रतीति करें।-/१२ और -जितने लोग 
सत्य-की प्रतीति नहीं करते, बरन अपधर्म से 
प्रसन्न होते हें, सब दणड पाएं ॥ 

१३ पर हे भाइयो, भ्रौर प्रभु के. प्रिय 
लोगो चाहिये कि हम तुम्हारे विषय में 
सदा परमेश्वर काः धन्यवाद करते रहें;ःकि 


* यूं० पवित्र॑स्थान | 
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परमेद्वर ने भाद्ि, से तुम्हें चुन लिया; कि 
भात्मा के ठारा पवित्र बनकर, झौर-सत्य 
को प्रतीति करके उद्घार पाप्नो |: १४ जिस 


लिये उस ने तुम्हें हमारे सुसमाचार;: 


द्वारा बुलाया, कि तुम हमारे प्रमु 
यीशु मसीह की; महिमा को प्राप्त करो | 
१५ इसलिये, हे. माइयो, स्थिर रहो; झौर 
ज़ो जो बातें तुम्त ने क्या वचन, क्या-पत्री- के 
दारा हम से सीखी है, उन्हें थामे रहो ॥ 

१६ . हमारा. प्रभु यीशु मसीह<भाष ही, 
भौर हमारा पिता परमेश्वर जिस ने-हम 
से प्रेम रखा, भौर भनुग्रह से प्रतन्‍्त शान्ति 
भौर उत्तम. भाशा दी. है। १७: तुम्हारे 
भेनों .. में शान्ति - दे, प्र: तुम्हें हर एक 
भेच्छे काम, भौर वचन -में दृढ़ करे ॥। 


डे निदान, है भाइयो, हमारे लिये 

प्रार्थना किया करो, कि प्रभु का वचन 

ऐसा शीघ्र फैले, श्रौर महिमा पाए, जैसा 

पैम में हुमा । २ भौर हम टेढ़े भौर दुष्ट 

मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में 
नहीं ॥। 

३ परन्तु प्रभु सच्चा * है; वह तुम्हें 
दैकृता से स्थिर करेगा: ौर का दुष्ट से 
चुरक्षित रखेगा। ४ प्लौर हमें प्रभु में 
पुम्हारे ऊपर भरोसा है, कि जो जो भ्राज्ञा 
हैम तुम्हें देते हैं, उन्हें तुम मानते हो, भौर 
भानते भी रहोगे। ५" परमैश्वर के प्रेम 
भोर मसीह के धोरज की भोर प्रभु तुम्हारे 
मन की प्रगुभाई करे॥ 

६ हे भाइयो, हम तुम्हें भपने प्रभु यीशु 
मसीह के नाम से भाज्ञा देते हूँ; कि हर 
एक ऐसे भाई से प्रलग रहो, जो भ्रनुचित 
ताल चलता, भ्रौर जो शिक्षा उस ने 


* यू० विश्वासयोग्य।. १ या जुराई। 


२ थिस्सलुनीकियों 


२€६ 


हम से पाई.उसके प्रनुसार नहीं करता । 


७ ज्ञ्मोंकि तुम भ्राप जानते हो, कि किस 


रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए; 


| क्योंकि:हम तुम्हारे बीच में भ्रनुचित चाल 


न चले। ८ भौर किसी की रोटी सेंत में 
न खाई; पर परिश्रम प्रौर कृष्ट से रात 


दिन काम धघन्घा, करते ये;-कि. तुम में से 


किसी पर भार, त. हो.। .६ यह नहीं, कि 
हमें प्रधिकार नहीं;- पर इसलिये कि प्रपने 
प्राप को तुम्हारे लिये प्रादर्श .ठहराएं, कि 
तुम हमारी सी चाल चलो. १० झभौर जब 
हम तुम्हारेः-यहां--थे, तब भी .यह्‌. प्राशा 
तुम्हें देते थे, कि यदि. कोई. काम करता 
न चाहे, तो-खाने भी न पाए।.११ हम 
सुनते हैं, कि कितने लोग तुम्हारे बीच में 
प्रनुचित चाल -चलते हैँ; भौर कुछ काम 
नहीं करते, पर भ्ौरों के. काम में- हाथ 
डाला करते हैं.। १२ ऐसों को हम प्रभु 
यीशु मसीह में प्राज्ञा देते भौर समभाते 
हैं, कि चुपचाप काम करके. भपनी /ही 
रोटी खाया करें ।-१३ भौर तुम्त, हे भाइयो, 
भलाई- - करने . में .हियाव . न छोड़ो । 


. १४ यदि कोई हमारी इस पत्री को बातको 
न माने, तो उस-पर दृष्टि. रखो; और 


उस की संगति न करो, जिस से वह-लज्ज़ित 
हो; १५ तोभी उसे बेरी मत समभो पर 
भाई जानकर चिताओझो ॥ 

१६ भ्रब प्रभु जो शान्ति:का सोता: है 
प्राप ही तुम्हें सदा भोर हर प्रकार से शान्ति 
दे: प्रभु तुम सब के.साथ रहे ॥ 

३७ में पौलुस भपने हाथ से तमस्कार 
लिखता हूं: हर प्री: में मेरा यही चिन्ह 
है: में इसी प्रकार से लिखता -हूं। 
१८ -हमारे प्रभु यीशु मसीह का भनुग्रह.तुम 
सब पर होता रहे ॥। 


तीमुथियुस - केःनाम -पोलुस - प्रेरित की 
>>“पहिली- पत्री:० ८ > 


है पौलुस को पग्रोर से जो हमारे 
_ उद्घाग्कर्ता परमेश्वर, और हमारी 
प्राशा-स्थान मसीह यीश की प्राज्ञा से 
मसीह यीशु का प्रेरित हैं, तोमुथियुस के 
नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है।। 

२ पिता परमेश्वर, और हमारे प्रभ 
मसीह यीशु से, तुमे प्रनुग्रह, भ्रोर दया, भौर 
शान्ति मिलती रहे ।। 

३ जैसे में ने मकिदुनिया को जाते 
समय तुझे समभाया था, कि इफिसुस: में 
रहकर कितनों को प्राज्ञा दे कि और 
प्रकार की शिक्षा न दें। ४ और उन 
एसी कहानियों और प्रनन्त वंशावलियों पर 
'मन न लगाएं, जिन से विवाद होते हैं 
प्रोर परमेश्वर के उस प्रवन्ध के प्रनुसार 
नहीं, जो विश्वास से सम्बन्ध रखता है 
वैसे ही फिर भी कहता हूं । ५ प्राज्ञां का 
सारांश यह है, कि शुर्ध मन श्रौर भ्रच्छे 
“विवेक *, और कपंटरहित 'विश्वास से 
प्रेम उत्पन्न हो। ६ इन को छोड़कर कितने 
लोग फिरकर बकवाद की ओर “भटक गए 
हैँ। ७ ग्रौर व्यवस्थापक तो होना चाहते 
“हैं, पर जो बातें कहते श्रौर जिन को 
दृढ़ता से बोलते हैँ, उन को समभते भी 
नहीं। ८ पर हम॑ जानते हैं, कि यदि कोई 
व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में 
लाए, तो वह भली है। £ यह जानकर 
कि व्यवेस्था धर्मी जन के लिये नहीं, पर 
प्रधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, 


* श्र्धात्‌ मन या कानशन्स | 


प्रंपवित्रों भ्रोर प्रशुद्धों, मां-बाप के घात॑ 
करनेवालों, हत्यारों। १० व्यभिचारियों 
पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचनेवालों, झठों 
ग्रौर भूठी शपथ खानेवालों, प्रौर इन को 
छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिये 
ठहराई गई है। ११ यही परमधेन्य पर- 
मेश्वर की महिमा के उस सुसेमाचार के 
प्रनुसार है, जो मुझे सौंपा गया है॥ 

१२ भर में, प्रपने प्रभु मसीह यीश्‌ का, 
जिस॑ ने मुझे सामय्थं दी है, धंन्पवाद करंता 
हूँ; कि;उस ने मुझे विश्वासग्रोग्य समभूकर 
प्रपती सेवा के लिये-ठहराया ।-१३- में तो 
पहिले निन्‍दा करनेवाला, गौर सतानेवाला, 
प्रोर प्रन्धेर करनेब्राला था; तौभी मुझ 
पर दया हुई, क्योंकि में ने प्रविश्वास- की 
दशा में ब्रिन समझ बभे, ये काम किए थे।। 
१४ श्रौर हमारे प्रभु -का .प्रनुग्रह- उस 


: विश्वास और प्रेम के. साथ जो. मसीह 


यीशु में है, बहुतायत से हुप्ला। १५४ यह 
बात सच * प्रोर हर-प्रकार से मानने--के 
योग्य, है, कि मसीह यीशु पापियों का, उद्धार 
करने के -लिये जगत में- झ्राया,- जित में 


सब - से . बड़ा. में. हूं। १६ पर मुरूपर 


इसलिये दया हुई,. कि, मु सब से बड़े 
पापी में यीशु मसीह प्रपती पूरी सहन- 
शील॑ता दिखाएं, कि जो लोग-उस प्र 
प्रनन्त जीवन के लिये - विश्वास करेंगे 


_उन के लिये में एक प्रादर्श बनूं। १७ प्रब 


सनातन राजा प्रर्थात्‌ प्रविनाशी पग्ननदेखे 
* यू० विश्वासयोग्य। 


जा 


१:१८--३४ ४ ] 


प्रददेत परमेश्वर का .ग्रादर और महिमा 
युगानुयुग होतीः रहे। प्रामीन ॥ 

१८ हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यद्‌- 
वाणििों के प्रनुसार जो पहिले तेरे विषय में 
की गई थीं, में यह भाज्ञा, सौंपता हूं, कि 
तू उन के भनुसार भच्छी -लड़ाई...को 
लड़ता रहे।. १६ भ्रौर विश्वास ग्लौर उस 
%च्छे विवेक * को थामे (रहे, ,जिसे दूर 
करने के कारण कितनों का विश्वास, रूपी 
जहाज ड्ब गया। २० उन्हीं में- से 
हुमिनयुस. ग्रौर सिकन्दर हें जिन्हें में 
शैतान को सौंप दिया, कि वे_निन्‍दा करना 
न सोखें | 


ष्टे ग्रब॑ में सब से पहिले यह उपदेश 
देता हूं, कि बिनती, पग्ौर प्रार्थना, 
भ्ौर निवेदन, भौर धन्यवाद, सब मनुष्यों 
के लिये किए जाएं। २ राजाप्नों म्ौर सब 
ऊंचे पदवालों के निमित्त इसलिये कि 
हम विश्राम भर चैन के साथ सारी-भक्ति 
झौर गम्भीरता से जीवन बिताएं। ३ यह 
हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को. भ्रच्छा 
लगता, श्लौर: भाता भी हँ। ४ वह यह 
चाहता है, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो; 
झौर-वे सत्य को भली भांति पहचान लें:। 
५ क्‍योंकि -परमेश्वर एक ही है: और 
परमेश्वर; और मनुष्यों के बीच में भी 
एक ही बिचवई है, प्रर्थात्‌ मसीह यीशु 
जो मनुष्य है। ६-जिस ने प्पने भाप -को 
सब के छुटकारे के दाम में दे दिया; 
ताकि-उस की गवाही ठीक .समयों पर दो 
जाएं। ७ में सच कहता हूं, भूठ नहीं 
बोलता, कि में इसी उद्देश्य से प्रचारक फ्रक्नेर 
प्रेरित श्रौर भ्रन्यजातियों के लिये विश्वास 
झ्रौर सत्य का उप॑देशक ठहराया गया।॥। 


* झवात मन या कानशन्स | 


१ तीमुथियुस 


३०१ 


८ सो में चाहता. हूं, कि हर जगह पुरुष 
बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को 
उठाकर प्रार्थना किया करें। &€ वैसे ही 
स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ 
सुहावने वस्त्रों से भपने श्राप को संवारे; 
न कि बाल गूंथने, और सोने, भौर मोतियों, 
और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से । 


“१० क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण 


करनेवाली स्त्रियों को यही उचित भी है। 
११ ओर स्त्री को चुपचाप पूरी आधीनता 
से सीखना चांहिएं। १२ भौर में कहता 
हैं, कि स्त्री न उपदेश करे, और न पुरुष 
पर भ्राज्ा चलाए, परन्तु चुपचाप रहे। 
१३ वयोंकि झ्रादम पहिले; उसके बाद 
हव्वा बनाई गई। १४ भौर प्रादम बहकाया 
न गया, पर स्त्री बहकाने में प्राकर 
अपराधिनी हुई। १५ तौभी बर्चे जनने 
के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम सहित 
विश्वास, प्रेम। और पवित्रता में स्थिर 


रहें॥ : 
डे यह बात सत्य * है, कि जो 
प्रध्यक्ष | होना चाहता है, तो वह भले 
काम की इच्छा करता है। २ सो चाहिए, 
कि प्रध्यक्ष निर्दोष, प्रौर एक ही पत्नी 
का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई 
करनेवाला, प्रौर सिखाने में निपुणा हो। 
३ पियक्कड़ या मारपीट करनेवाला न 
हों; बरन कोमल हो, भौर न भगड़ालू, 
भ्ौर न लोभी हो। ४ प्रपने घर का 
प्रच्छा प्रबन्ध॑ करता हो, भौर लड़के- 
बालों को सारी गम्भीरता से प्राधीन रखता 
हो । ५ (जब कोई भपने घर ही का 
प्रबन्ध करना न जानता हो, तो परमेश्वर 
की कलीसिया की रखवासी क्योंकर 


* यू० विश्वासयोग्य। या बिशप। 
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करेगा )+ छत फिरयह कि नया -चेला न 
हो, ऐसा न हो; कि अभिमान करके शैतान * 
का सा दण्ड पाए ७ और 7 बाहर- 
वालों में भी उसका स़ुताम हो ऐसा ने 
हों कि निन्दित# होकर शैतानः/केः फंदे में 
फंस जाए। ८ वैसे ही सेवकों को। भी 
गम्भीर होना चाहिए, दो रंगी। पिपक्कड़, 
झोर नीच कमाई के लोभी न हों ।5& <पर 
विश्वास “के भेद  कों- शुद्ध विवेक [से 
सुरक्षित> रखें।; १० और ये -भी पहिले 
परखे जाएं; तब; यदि निर्दोष निकलें। तो 
सेवकाका काम करें। ११ इसी प्रकार,से 
स्त्रियों।को भी गम्भीर होता चाहिए; दोष 
लगानेवाली न॑ हों, पर सचेत 'प्रौर सब 
बातों पमें विश्वासपोग्य हो | १२७ सेवक $ 
एक ही प्रत्नी के पति हों गौर लड़केबालों 
ग्रौर प्रपने घरों का ग्रच्छां प्रवन्ध करता 
जानते हों। -१३४क्‍्योंकि_ जो सेवक का 
काम भ्रच्छी तरह से करे सकते हैं, वे अपने 
लिये भ्रच्छा पद ग्रौर उस विश्वास में, जो 
मसीह .यीशु पर, है, बड़ा हियाव प्राप्त 
करते हूँ )। 

१४ म॑ तेरे पास जल्द आने की आशा 
रखने पर भी ये बातें तुके इसलिये लिखता 
हूं। १५ कि यदि- मेरे आने में देर हो 
तो तू जान ले, कि परमेश्वर का घर 
जो जीवते परमेश्वर की कज़ीसिया है, 
ग्रौर जो सत्य का खंभा, श्र नेव है; 
उस में कंसा बर्ताव करना चाहिए। 
१६ प्रौर इस में सन्देह नहीं, कि भक्ति का 
भेद गम्भीर है; ग्रर्धात्‌ वह. जो शरीर में 
प्रगट हम्ना, प्रात्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग 
दूतों को दिखाई दिया, ग्रन्यजातियों 

* यू० इबलीस। या ढीकनों । 
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उसका प्रचार हुप्ला, (जगत में “उस प्र 
विश्वोस किया गया, प्रौर महिमा में ऊर्पर् 
उठाया गया।। 


४ . 'रन्त पात्मा स्पष्टता से कहता हैं, 
कि भ्रानेवाले समयों में कितने लो 
भरमानेवाली प्रात्माओं, भौर दुष्टात्माभों 
की शिक्षाओ्रों पर मन लगाकर विश्वास से 
वहक जाएंगे। २ यह उन भूछे मनुष्यों 
के कप्रट के कारण होगा, जिन का विवेक 
मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है! 
३ जो ब्याह करने से रोकेंगे, भौर भोजर्त 
की कुछ वस्तुओं से परे रहने की. प्राज्ञां 
देंगे; जिन्हें परमेश्वर ने इसलिये सूर्जी 
कि विश्वासी; और सत्य के पहिचाननेवाले 
उन्हें धन्यवांद के साथ खाएं। ४ क्‍योंकि 
परमेदवर की सृजी हुई “हर एक वस्तु 
प्रच्छी हे : :पऔर कोई वस्तु भ्रस्वीकार करने 
के योग्य नहीं; पर यह कि घन्यवाद के साथ 
खाई जाए। ५ क्योंकि परमेदवर के वचत 
ग्रोर प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो'जाती है ॥' 

६ यदि तू भाइयों को इन बातों की 
सुधि दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु -का 
ग्रन्छा सेवक ठहरेगां: भ्रौर विववास और 
उस अच्छे उपदेश की बातों से, जो तू 
मानता आया हैँ, तेरा पालन-पोषेण होता 
रहेगा। ७ पर शुद्ध भ्रौर बूढ़ियों की सी 
कहानियों से प्रलग रह; भौर भक्ति के 
लिये प्रपना साधन कर। ८ क्‍योंकि देह 
की साधना से कम लाभ होता है, पर 
भक्ति सब बातों के लिये लाभदायक हैं, 
क्योंकि इस समय के प्ौौर प्रानेवाले जीवन 
की भी प्रतिज्ञा इसी के लिये है। & और 
यह बात सच | भ्रौर हर प्रकार से मानने 


* श्रर्यात्‌ मन या कानशन्स | 
| यू० विश्वासयोग्य । 
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के पोग्य है। १० क्योंकि हम परिश्रम 
भोर यत्न इसी लिये करते हैँ, कि हमारी 
भ्राशा उस जीवते परमेश्वर पर है; जो 
सेब मनुष्यों का, भौर निज करके 
विश्वासियों का उद्ारकर्त्ता है। ११ इन 
बातों की प्राशा कर, भौर सिखाता रह। 
१२ कोई तेरी जवानी को तुज्छ न समभने 
पाए; पर वचन, भौर चाल चलन, प्रोर 
प्रेम, और विष्वास, भौर पवित्रता में 
विश्वासियों के लिये आदर्श बन जा। 
१३ जब तक में न झ्राऊं, तब तक पढ़ने, 
भ्रौर उपदेश भ्ौर सिखाने में लौलीन रह । 
१४ उस बरदान से जो तुम में है, भौर 
भविष्यद्वाणी के द्वारा प्राचीनों * के -.हाथ 
रखते समय तुमे मिला था, निश्चिन्त 
मत रह। १५ उन बातों को सोचता रह 
भरोर उन्हीं में प्रपना ध्यान लगाए रह, 
ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रगट हो। 
अभ्रपनी और प्रपनें उपदेश की चौकसी 
रख। १६ इन बातों पर स्थिर रह, 
क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, तो तू 
भ्रपने, भर प्रपने सुननेवालों के लिये भी 


उद्धार का कारण होगा ॥। 
धू कसी बूढ़े को न डांट; पर उसे 
पिता जानकर समभा दे, और जवानों 
को भाई जानकर; बूढ़ी स्त्रियों को माता 
जानकर । २ श्ौर जवान स्त्रियों को पूरी 
पवित्रता से बहिन जानकर, समभा दे। 
३ उन विधवाशों का जो सचमुच विधवा 
हैं प्रादर कर। ४ प्रौर यदि किसी 
विधवा के लड़केबाले या नातीपोते हों, 
तो वे पहिले भ्पने ही घराने के साथ 
भक्ति का बर्ताव करना, भौर प्रपने माता- 
पिता प्रादि को उन का हकक्‍क देना सीखें, 


* या प्रिसबुतिरों। 
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क्योंकि. यह परमेश्वर को भाता है। 
४ जो सचमुच विधवा है, प्लौर उसका 
फोई नहीं; वह परमेश्वर पर भाशा रखती 
है, भौर रात दित' बिनती झौर प्राथंना में 
लौलीन रहती है। ६ पर जो: भोग- 
विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई 
हैं। ७ इन बातों की भी भाज्ञा दिया 
कर, ताकि वे निर्दोष रहें। ८ पर यदि 
कोई भपनों की झर निज करके अपने 
घराने की चिन्ता न करे, ती वह विद्वास से 
मुकर गया है, भ्रौर भ्रविश्वासी से भी बुरा 
बन गया है। € उसी विधवा का नाम 
लिखा जाए, जो साठ वर्ष से कम की 
न हो, भौर एक ही पति की पत्नी रही 
हो। १० भौर भले काम में सुनाम रही 
हो, जिस ने बच्चों का पालन-पोषण किया 
हो; पाहुनों की सेवा की हो, पवित्र लोगों 
के पांव घोए हो, दुखियों की सहायता 
की हो, भोर हर एक भले काम में मन 
लगाया हो । ११ पर जवान विधवाप्रों 
के नाम न लिखना, क्‍योंकि जब वे मसीह 
का विरोध करके सुख-विलास में पड़ 
जाती हें, तो ब्याह करना चाहती हैं। 
१२ भौर दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्हों ने 
प्रपने पहिले विश्वास को छोड दिया हूँ। 
१३ भर इस के -साथ ही साथ -वे 
घर घर फिरकर भ्रालसी होना सीखती 
हैं, भौर केवल प्रालसी नहीं, पर बकबक 
करती रहती भौर झोरों के काम में हाथ 
भी डालती हैं भौर अनुचित बातें बोलती 
हें। १४ इसलिये में यह चाहता हूं, कि 
जवान विधवाएं ब्याह करें; और बच्चे 
जनें प्रौर घरबार संभालें, और किसी 
विरोधी को बदनाम करने का अवसर न 
दें। १५ क्‍योंकि कई एक तो बदुककर 
शैतान के पीछे हो चुकी हेँ। १६ यदि 


३०४ 


किसी विश्वासिनी के यहां विधवाएं हों, 
तो वही उन की सहायता करे, कि कलीसिया 
पर भार न हो ताकि वह उन की सहायता 
कर सके, जो सचमुच विघवाएं हैं।। 

१७ जो प्राचीन * भ्रच्छा प्रबन्ध करते 
हैं, विभेष करके वे जो वचन सुनाने भौर 
सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने 
प्रादर के योग्य समझे जाएं। १८ क्‍योंकि 
पवित्र ज्षास्त्र कहता है, कि दांवनेवाले 
बैल का मुंह न बान्धता, क्‍योंकि मजदूर 
पझपनी मजदूरी का हकक्‍्कदार है। १६ कोई 
दोष फिसी प्राबीत * पर सगाया जाएं 
तो बिना दो या तीन गवाहों के उस को 
ने मुत। २० पाप करनेवालों को सब के 
साम्हने समझा दें, ताकि प्रौर लोग भी 
बरें। २१ परमेश्वर, भौर मसीह यीशु, 
प्रौर चुने हुए स्वरगंदृतों को उपस्थित 
जानकर में तुझे चितोनी देता हूं कि तू 
मन खोलकर इन बातों को माना कर, प्रौर 
कोई काम पक्षपात से न कर। २२ किसी 
पर शीघ्र हाथ न रखना प्रौर दूसरों के 
पापों में भागी ने होता: प्रपने भाप को 
पवित्र बनाए रख । २३ भविष्य में केवल 
जल ही का पीनेदाला न रह, पर प्रपने 
पेट के भौर प्रपने बार बार ब्रीमार होने 
के कारगा थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में 
लाया कर। २४ कितने मनुष्यों के पाप 
प्रगट हो जाते हैं, भौर न्याय के लिये 
पहिले से पहुंच जाते हैँ, पर कितमों के 
पीछे से प्राते हैं। २५ वेसे ही कितने भले 
काम भी प्रगट होते हैं, भौर जो ऐसे नहीं 
होते, वे भी छिप नहीं सकते ॥। 


“- जितने दास जए के नीचे हैं, वे 
प्रपने प्रपने स्वामी को बड़े प्रादर के 
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योग्य जानें, ताकि परमेश्वर के जाम हर 
उपदेश की निन्‍्दा न हो। २ प्लौर जिस के 
स्वामी विष्ववासी हैं, इन्हें वे भाई होने कं 
कारण तुच्छ न जानें; बरन उन की भौट 
भी सेवा करें, क्योंकि इस से लाभ उठाते 
वाले विश्वासी प्रौर प्रेमी हें: इन बातीं 
का उपदेश किया कर झौर पसमम्रातीं 
रह ॥ 

३ यदि कोई भौर ही प्रकार का उपदेश 
देता है; प्रौर खरी बातों को, प्रर्थार्त 
हमारे प्रभु यीशु ममीह की बातों को भौ< 
उस उपदेश को नहीं मानता, जो मक्ष्ति 
के प्रनुसार है। ४ तो वह भ्रभिमानी हो 
गया, भौर कुछ नहीं जानता, बरन उसे 
विवाद भ्रौर क्षब्दों पर तर्क करने का 
रोग है, जिन से डाह, भौर भगड़े, भौर 
निन्‍्दा की बातें, प्रौर बुरे बुरे सन्‍्देह। 
५ भौर उन भनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े 
उत्पन्न होते हैं, जिन की बुद्धि बिगड़ गई 
है भौर वे सत्य मे विहीन हो गए हैं, 
जो समभते है कि भक्ति कमाई का द्वार 
है। ६ पर सनन्‍्तोष सहित भक्ति बड़ी 
कमाई है। ७ क्‍योंकि न हम जगत में 
कुछ लाए हैं श्लौर न कुछ ले जा सकते हैं । 
८ प्रौर यदि हमारे पास खाने भौर 
पहिनने को हो, तो इन्हीं पर सन्‍्तोष 
करना चाहिए। & पर जो घनी होना 
चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा, भौर फंदे भौर 
बहुतेरे व्यर्थ श्रौर हानिकारक लालसाप्रों में 
फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं 
प्रौर विनाश के समुद्र में डूबा देती हैं। 
१० क्‍योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की 
बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का 
प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से 
भटककर पग्पने श्राप को नाना प्रकार के 
दुखों से छलनी बना लिया है ।॥। 
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११ पर हे परमेदवर के जन, तू इन 
बातों से भाग; भौर धर्म, भक्ति, विष्वास, 
प्रेम, धीरज भौर नम्नता का पीछा कर। 
१२ विश्वास की प्रच्छी कुश्ती लड़; 
आऔर उस गक्‍्नन्‍त जोवन को धर ले, जिस के 
लिये तू बुलाया गया, और बहुत गवाहों 
के साम्हने प्रच्छा प्रंगोकार किया थां। 
१३ में तु परमेश्वर को जो सत्र को 
जीवित रखना है, प्रोर मसीह यीशु को 
गवाह करके जिस ने पुन्तियुस पोलातुस के 
साम्हने ग्रच्छा भ्ंगीकार किया, यह प्लाज्ञा 
देता हूं, १४ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह 
के प्रगट होने तक इस भ्ाज्ञा को निष्कलंक 
आर निर्दोष रख। १५ जिसे. वह ठीक 
समयों में दिखाएगा, जो परमधन्य और 
भ्रद्ेत प्रधिपति प्रोर राजाप्नों का राजा, 
प्रोर प्रभुभों का प्रभु है। १६ भौर प्रमरता 
फेवल उसी की है, भ्रौर वह भप्रगम्य ज्योति में 
रहता है, भ्ौर न उसे किसी मनुष्य ने 
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देखा, भौर न कभी देख सकता है: 
उस की प्रतिष्ठा भौर राज्य युगानुयुग 
रहेगा। प्रामीन ॥ 

१७ इस संसार के धनवानों को प्राशा 
दे, कि वे प्रभिमानी न हों भौर चंचल 
धन पर पभ्राशा न रखें, परन्तु परमेश्वर पर 
जो हमारे सुख के लिये सब कुछ बहुतायत 
से देता हें। १८ ग्रोर भलाई करें, और 
भल कामों में धनी बनें; प्रोर उदार झौर 
सहायता देने में तत्पर हों। १६ भौर 
ग्रागे के लिये एक प्रच्छो नेव डाल रखें, 
कि सत्य जीवन को वचश्ण में कर लें॥ 

२० हैं तोमुथियुस इस थाती की रख- 
वाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना 
ही भूल है, उसके पभ्रशुढ्ध बकवाद प्लौर 
विरोध की बातों से परे रह। २१ कितने 
इस ज्ञान का प्रंगीकार करके,. विश्वास से 
भटक गए हैं।॥ 

तुम पर भ्नुग्रह होता रहे।॥ 





तीसुथियुस के नाम पोलुस प्रेरित की 
दूसरी पत्री 


९ पोलूस की ओर से जो उस जीवन 
की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह 
यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह 
यीश का प्रेरित है । २ प्रिय पुत्र तीमुथियुस 
के नाम ॥ 

परमेश्वर पिता भ्ौौर हमारे प्रभु मसीह 
यीशु की प्रोर से तुझे अनुग्रह भौर दया 
ग्रौर शान्ति मिलती रहे।। 


३ जिस परमेश्वर की सेवा में प्रपने 
बापदादों की रीति पर शुद्ध विवेक * से 
करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि प्रपनी 
प्रार्यनाप्रों में तुके लगातार स्मरण करता 
हू। ४ और तेरे प्रांसुभों को सुधि कर 
करके रात दिन तुम से भेंट करने की 
लालसा रखता हूं कि प्लानन्द से भर 


* झर्यात्‌ मन या कानशन्स | 
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जाऊं। ५ और मुझे; तेरे उस निष्कृपट 
विश्वास की “सुधि आाती* है, जो पहिले 
तेरी नानी लोइस, ओर -तेरी माता 
यूनीके में थी, और मुझे निश्चय हुप्ना हैं, 
किल्‍तुर में भ्री हे। ६ इसी कारणा में 
तुझे सुधि दिलाता हूं, कि तू-परमेश्वर के 
उस बरदान को जो मेरे हाथ रखने -के 
द्वारा तुझे मिला है चमका दे। ७ क्योंकि 
परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ 
और प्रेम, भ्रौर संयम की आत्मा दी है। 
८ इसलिये हमारे प्रभु कीः गवाही से 
प्रौर मुझ से जो उसका कंदी हूं, लज्जित 
न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्य के 
प्रनुसार सुसमाचार के लिये मेरे साथ 
दुख उठा। € जिस नें हमारा उद्धार 
किया, और पवित्र बुलाहट से, बुलाया 
प्रोर यह हमारे कामों के .प्रतुसार नहीं: 
पर ग्रपती मनसा और उस अ्रनुग्रह के 
प्रनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से 
हम पर हुआ हूँ। १० पर प्रबव हमारे 
उद्घारकर्त्ता मसीह यीशु के प्रगठ होने के 
द्वारा प्रकाश हुआ, जिस नें मृत्यु का नाश 
किया, प्रौर जीवन और ग्रमरता को उस 
सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया । 
११ जिस के लिये में प्रचारक, और प्रेरित, 
झ्रोर उपदेशक भी ठहरा । १२ इस कारण 
में इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता 
नहीं, क्‍योंकि में उसे जिस की में ने 
प्रतीति की है, जानता हूं; और मुझे 
निश्चय है, कि वह मेरी थाती की उस 
दिन तक रखवाली कर सकता है। 
१३ जो खरी बातें तू ने मुझ से सुनी 
हैं उन को उस विश्वास और प्रेम के 
साथ जो मसीह यीशु में है, प्रपना ग्रादर्श 
बनाकर रख । १४ और पवित्र आत्मा के 


चल 
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द्वारा जो -हमः में वसा हुआ है, इस झच्छी 
थाती की रखवाली कर ॥। 

१५ तू जानता है, कि आसियावालें 
सब मुऊ से फिर गए हैं, जिन में फूगिलुस 
प्रोर हिरमुगिनेस हैं। १६ उनेसिफुरस के 
घराने पर प्रभु दया- करे, क्योंकि उस ने 
बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया, और 
मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ । १७ १< 
जब वह रोमा में आया, तो बड़े यत्न से 
दूंढकर मुझ से भेंट की । १८ (प्रभु करे 
कि उस दिन उस पर प्रभु की. दया हो) ! 
प्रौर जो जो सेवा उस ने इफिसुस मे 
की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है । 
२. इसलिये हे मेरे पुत्र, तू उर्स 

अ्रनुग्रह से जो मसीह यीशु में ४ 
बलवन्त हो जा। २ झ्ौर जो बातें तू * 
बहुत गवाहों के साम्हने मुझ से सुनी ढ' 
उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे; मी 
ग्रोरों को भी सिखाने के योग्य हीं' 
३ मसीह यीशु के भ्रच्छे योद्धा की नाईं में * 
साथ दुख उठा। ४ जब कोई योर्डधी 
लड़ाई पर जाता है, तो इसलिये 
ग्रपने भरती करनेवाले को प्रसन्न हि 
प्रपने श्राप को संसार के कामों में नर्7ें 
फंसाता ५ फिर श्रखाड़े में लड़नेवाला 
विधि के ग्नुसार : लड़े तो मुकुट नही 
पाता। ६ जो गृ॒ थ परिश्रम करता 
फल का प्रंश पहिले उसे मिलना चाहिएँ ' 
७ जो में कहता हूं, उस पर ध्यान 
प्रौर प्रभु तुकें सव बातों की समझ देगी ! 
८ यीशु मसीह को स्मरण रख, के 
दाऊद के वंश से हुआ, और मरे हुग्नों में 
जी उठा; और यह मेरे सुसमाचार 


ग्रनुसार है। ६ जिस के लिये में कुकर्म 
की नाई देख उठाता हूं, यहां तक हि! 


अं 
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कैद भी हूं; ..परन्तु -परमेश्वर का वच्न 
कैद नहीं । १० इस -काररणा में चुने हुए 
लोगों के. लिये सब कुछ सहता -हूं; कि वे 
भी उस उद्धार को जो - मसीह यीशु में 
है अनन्त महिमा के साथ पाए।॥-११ यह 
बात सच * है, कि यदि हम उसके साथ 
मर गए हैं तो उसके साथ जीएंगे भी । 
१२ यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, तो 
उसके साथ राज्य भी करेंगे: यदि हम 
उसका इन्कार करेंगे तो वह भी हमारा 
इन्कार करेगा। १३ यदि हम अविश्वासी 
भी हों तोभी वह विश्वासयोग्य वना रहता 
है, क्योंकि वह झाप पग्रपना इन्कार नहीं 
कर सकता ॥। 

१४ इन बातों को सुधि उन्हें दिला, 
श्र प्रभु के साम्हने चिता दें, कि शब्दों 
पर तर्क-वितर्क न किया करें, जिन से 
कुछ लाभ नहीं होता; बरन सुननेवाले 
बिगड़ जाते हें। १५ अपने आप को 
परमेश्वर का ग्रहणायोग्य ग्लोर ऐसा काम 
करनेवाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो 
लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के 
वचन को ठीक रीति से काम में लाता 
हो। १६ पर प्रशुद्ध बकवाद से बचा 
रह; क्योंकि ऐसे लोग और भी प्रभज्ित में 
बढ़ते जाएंगे। १७ ओर उन का वचन 
सड़े-घाव की नाई फेलता जाएगा : हुमि- 
नयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैँ। 
१८ जो यह कहकर कि पुनरुत्यान हो 
चुका है सत्य से भटक गए हें, और 
कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर 
देते हें। १६ तोभी परमेश्वर की पक्‍की 
नेव बनी रहती है, और उस पर यह 
छाप लगी है, कि प्रभु प्रपनों को पहिचानता 

* यू० विश्वासयोग्य । 
या मृतकोत्पार | 
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है; ;पश्रौर जो कोई. प्रभु का नाम लेता 
हूँ, वह अ्रधर्मं से बचा रहे। २० बड़े 
घर में. न केवल सोने-चान्दी हो के, पर 
काठ और मिट्टी के बरतन 'भी होते हें; 
कोई कोई आदर, झ्ौर कोई कोई अनादर 
के लिये। .२१ यदि कोई अपने प्राप-को 
इन से झुद्ध करेगा; तो वह आदर का 


“बरतन, भर पवित्र ठहरेगा; और स्वामी 


के काम झाएगा, और हर भंले काम के 
लिये तैयार होगा । २२ जवानी की प्रभि- 
लाषाझ्ों से भाग; और जो शुद्ध मन से 
प्रभु का नाम लेते हैँ, उन के साथ धर्म, 
प्रौर विश्वास, और प्रेम, और मेल- 
मिलाप का पीछा कर। २३ पर मूखंता, 
ग्रोर अ्रविद्या के विवादों से ग्रलग रह; 
क्योंकि तू जानता- है; कि उन से भगड़े 
होते हेँ। २४ और प्रभु के दास को 
भगड़ालू होना न चाहिए, पर सब के साथ 
कोमल पग्रौर शिक्षा म्रें निपुणा, और 
सहनशील हो । २५ और विरोधियों को 
नम्नता से समभकाए, क्‍या जाने परमेश्वर 
उन्हें मन फिराव का मन दे, कि वे भी 
सत्य को पहिचाने । २६ झोर इस के द्वारा 
उस की इच्छा पूरी करने के लिये सचेत 
होकर शैतान * के फंदे से छूट जाए ॥। 


डे पर यह जान रख, कि प्रन्तिम 

दिनों में कठिन समय झ,्राएंगे । 
२ क्‍योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींग- 
मार, अभिमानी, निन्‍्दक, माता-पिता की 
ग्राज्ञा टालनेवाले, कृतघ्न, ग्रपवित्र । 
३ मयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने- 
वाले, असंयमी, कठोर, भले के बेरी। 
४ विश्वासघाती, ढीठ, घमणडी, और 
प्रमेश्वर के नहीं बरन सुखविलास ही के 


* यू० इबलीस। 
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तो धरेंगे, पर उस की शक्ति को न मानेंगे ; 
ऐसों से परे रहना। ६ इन्हीं में से वे 
लोग हैँ, जो घरों में दबे पांव घुस ग्राते 
हैं प्रोर उन छिछोरी स्त्रियों को वश में 
कर लेते हैँ, जो पापों से दब्री और हर 
प्रकार की अभिलापाम्रों के वश्ञ में हें । 
७ और सदा सीखती'तो रहती हैं पर 
सत्य की पहिचान तक कभी नहीं पहुंचती । 
८ प्रौर जैसे यन्नेस श्रौर यम्ब्रेस ने मूसा का 
विरोध किया था वंसे ही ये भी सत्य का 
विरोध करते हें: ये तो ऐसे मनुष्य हें, 
जिन को बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे 
विश्वास के विषय में निकम्मे हें। & पर 
वे इस से झ्रागे नहीं बढ़ सकते, क्‍योंकि 
जैसे उन की भ्रज्ञानता सब मनुष्यों पर 
प्रगट हो गई थी, वेसे ही इन की भी हो 
जाएगी। १० पर तू ने उपदेश, चाल- 
चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, 
धीरज, ग्रौर सताए जाने, और दुख 
उठाने में मेरा साथ दिया । ११ श्रौर ऐसे 
दुखों में भी जो प्रन्ताकिया झऔर इकुनियुम 
झ्रौर लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे और और 
दुखों में भी, जो में ने उठाए हैं; परन्तु 
प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। 
१२ पर जितने मसीह यीशु में भक्ति 
के साथ जीवन बिताना चाहते हें वे सब 
सताए जाएंगे। १३ गौर दुष्ट, भौर 
बहकानेवाले धोखा देते हुए, प्रौर धोखा 
खाते हुए, बिगड़ते चले जाएंगे। १४ पर 
तू इन बातों पर जो तू ने सीखोीं हैं प्रौर 
प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना 
रह; कि तू ने उन्हें किन लोगों से सीखा 
था ? १५ और वालकपन से पवित्र शास्त्र 
तेरा जाना हुझ्ना हैँ, जो तुझे मसीह पर 
विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के 


२ तोमुथियुस 
चाहनेवाले होंगे। ५ वे भक्ति का भेप 
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लिये बुद्धिमान बना सकता है। १६ ने 
एक पवित्रश्ञास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा _ 
रचा गया हैं और उपदेश, और समर्भी 2 
भर सुधारने, और धर्म की शिक्षा के र्लियिं 
लाभदायक है। १७ ताकि परमेश्वर के 
जन सिद्ध बने, श्रौर हर एक भले कार्री 
लिये तत्पर हो जाए ॥। 


परमेश्वर भर मसीह यी् से 

गवाह करके, जो जोीक्तों और 
हुआ का न्याय करेगा, उसे और उसके 
प्रगट होने, प्रौर राज्य को सुधि दिलाक 
में तुके चिताता हूं। २ कि तू वचन 
प्रचार कर; समय शौर ग्रसमय 
रह, सब प्रकार की सहनशीलता, 
शिक्षा के साथ उलाहना दे, और ईर्ट 
प्रोर समझा। ३ क्‍योंकि ऐसा सर 
ग्राएणा, कि लोग खरा उपदेश ने 
सकेंगे पर कानों की खुजली के कार्रिरं 
प्रपनी प्रभिलाषाप्रों के अनुसार प्रपने 
बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। ४ 
भ्रपने कान सत्य से फेरकर कया-कहानिर्य 
पर लगाएंगे। ५ पर तू सब बातों में 
सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार 
का काम कर और श्रपनी सेवा को (रा 
कर। ६ क्‍योंकि प्रब में भ्र्ध की नई 
उंडेला जाता हूं, भ्नौर मेरे कूच का समय 
ग्रा पहुंचा है। ७ में भ्रच्छी कुझती लईं 
चुका हूं में ने प्रपनी दोड़ पूरी कर लीं 
है, में ने विश्वास की रखवाली की है! 
८ भविष्य में मेरे लिये धर्म का वहें 
मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी, 
ओर न्यायी है. मुं उस दिन देगा और 
मुर्भे हो नहीं, बरन उन सब को भी, 
जो उसके प्रग्ट होने को प्रिय जानते 
हें ॥। 


. जारी 


४. हक । 


€ प्रेरे पास शी म्र आने का प्रयत्न कर । 
१७ क्योंकि देमास ने इस संसार को 
हि जानकर मुझे छोड़ दिया है, झौर 
पस्सनुनीके को चला गया है; और 
ऊमकेंस तलतिया को और तौतुस -दल- 
मेतिय; को चला गया है। ११ केवल 
जूफा भेरे साथ हैं: मरकुस को लेकर 
चला प्रा; क्‍योंकि सेवा के लिये वह मेरे 
बहुत काम का हैं। १२ तुखिकुस को 
में में इफिसुस को भेजा है। १३ जो 
चागा मेँ श्रोप्रास में करपुस के यहां छोड़ 
भाया हूं, जब तूं आए, तो उसे प्रौर 
पुस्तकें विशेष करके चरम्मंपत्रों को लेते 
भाना। १४ सिकन्दर ठठेरे ने मुझ से 
चेहुत बुराइयां को हे प्रभु उसे उसके कामों 

प्रनुसार बदला देगा। १५ तू भो 
उस से सावधान रह, क्‍योंकि उस ने 
हेमारो बातों का बहुत हो विरोध किया। 
१६ भेरे पहिले प्रत्युत्तर करने के समय में 
किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बरन 
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सब ने मुझे छोड़ दिया था: भला हो, 
कि इस का उनको लेखा देना न पड़े। 
१७ परन्तु प्रभु मेरा सहायक रहा; झौर 
मुझे सामर्थ दो: ताकि मेरे द्वारा पूरा 
पूरा प्रचार हो, भौर सब प्रन्यजाति सुन 
ले; श्रौर में तो सिंह के मुंह से छुड़ाया 
गया। १८ और प्रभु मुझे हर एक बुरे 
काम से छुड़ाएगा, प्लोर भ्रपने स्वर्गीय 


राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा : उसी की 


प्रहिमा युगानुयुग होती रहे । प्रामीन ॥ 

१६ प्रिसका झोर प्रतिवला को, प्रौर 
उनेसिफुस्स के घराने को नमस्कार। 
२० इरास्तुस कुरिन्युस में रह गया, झोर 
त्रुफिमुस को में ने मीलेतुस में बीमार 
छोड़ा है। २१ जाड़े से पहिले चले झाने 
का प्रयत्न कर: यूबूलुस, प्लौर पूर्देस, 
ग्रौर लीनुस और क्लौदिया, प्रौर सब 
भाइयों का तुझे नमस्कार ॥ 

२२ प्रभु तेरो ग्रात्मा के साथ रहे : तुम 
पर भरनुप्रह होता रहे ।॥। 





तीतुस के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


९ पौलुस की और से जो परमेश्वर 

का दास भौर योशु मसीह का प्रेरित 
है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास, 
झौर उस सत्य की पहिचान के प्रनुसार 
जो भक्ति के प्रनुसार है। २ उस प्रनन्त 
जीवन की भ्राशा पर, जिस की प्रतिज्ञा 
परमेश्वर ने जो भझूठ बोल नहीं सकता 
सनातन से की है। ३ पर ठीक समय पर 
प्रपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रगट 


किया, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की 
ग्राज्ञा के प्रनुसार मुझे सौंपा गया। 
४ तीतुस के नाम जो विश्वास की सह- 
भागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है: 
परमेश्वर पिता प्लौर हमारे उद्धारकर्ता 
मसीह यीशु से प्रनुग्रह भौर शान्ति होती 
| 
" ५ में इसलिये तुझे फ़ेते में छोड़ भ्राया 
था, कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे, 
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भ्रोर भेरी झाजशा के प्रनुसार नगर 
नगर प्राचीनों * को नियुक्त करे। ६ जो 
निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिन 
के लड़केबाले विज्वासी हों, और जिन्हे 
लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं। 
७ क्योंकि प्रध्यक्ष | को परमेश्वर का 
भरण्डारों होने के कारण निर्दोष होना 

चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्‍्कड़ 
न मारपीट करनेवाला, झौर न नीच 
कमाई का लोभी | ८ पर पहुनाई करने- 
वाला, भलाई का चाहनेवाला, संयमी, 
न्यायी, पवित्र झ्यौर जितेन्द्रिय हो । & और 
विश्वासयोग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के 
प्रनुसार है, स्थिर रहे; कि खरी शिक्षा से 
उपदेश दे सके, भ्रौर विवादियों का मुंह 
भी बन्द कर सके ।। 

१० क्‍योंकि बहुत से लोग निरकुच, 
बकवादी और धोखां देनेवाले हें; विशेष 
करके खतनावालों में से। ११ इन का 
मुंह बन्द करना चाहिए: ये लोग नीच 
कमाई के लिये अनुचित बातें सिखाकर 
घर के घर बिगाड़ देते हें। १२ उन्हों 
में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यद्‌- 
वक्‍ता है, कहा हैं, कि क्रेती लोग सदा 
भूठे, दुष्ट पशु और आ्ललसी पेटू होते 
हैं। १३ यह गवाही सच हैं, इसलिये 
उन्हें कड़ाई से चितौनी दिया कर, कि 
वे विश्वास में पक्के हो जाएं। १४ और 
वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन 
मनुष्यों की ग्राज्ञाओ्ों पर मन न लगाएं, 
जो सत्य से भटक जाते हे। १५ शुद्ध 
लोगों के लिये सब वस्तु शुद्ध है, पर 
प्रशुद्ध भ्ौर श्रविश्वासियों के लिये कुछ 

शुद्ध नहीं; बरन उन की बुद्धि और 


नर». न++-नन-न+++- 


* या प्रिसबुतिरों। [या बिशप। 


तीतुस 
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विवेक * दोनों अणुद्ध हें। १६ वे कहते 
हैं, कि हम परमेदवर को जानते हैं: "रे 
प्रपने कामों से उसका इन्कार करते हैं 
क्योंकि वे घरिणत और पग्राज्ञा न मॉर्तिर्ते 
वाले हैँ; म्रौर किसी अच्छे काम के 

नहीं ॥। 


पर तू ऐसी बातें कहा कर, जो खरे 

उपदेश के योग्य हेँ। २ प्रर्यात्‌ बूढ़े 
पुमष, सचेत और गम्भीर और संयमी हीं 
झ्ोर उन का विश्वास और प्रेम भौर 
धोरज पक्‍का हो। ३ इसी प्रकार बूढ़ी 
स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा 
हो, दोष लगानेवाली और पियक्कड़ नहीं; 
पर अच्छी बाते सिखानेवाली हों। ४ ताकि 
वे जवान स्त्रियों को चितौनी देती रह, 
कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति 
रखें। ५ और संयमी, पतिब्रता, घर का 
कारबार करनेवाली, भली और अपने 
ग्रपने पति के ग्राधीन रहनेवाली हों, 
ताकि परमेश्वर के वचन की निनन्‍दा न 
हीने पाएं! ६ ऐसे हो जवान पुरूषों को 
भी समझाया कर, कि मसंयमी हों। 
७ सब बातों में अ्रपने आप को भले 
कामों का नमूना बना. तेरे उपदेश में 
सफाई, गम्भीरता । ८ और ऐसी खराई 
पाई जाए, कि कोई उसे बुरा न कह 
सके; जिस से विरोधी हम पर कोई 
दोष लगाने की गौ न पाकर लज्जित हों । 
६ दासों को समभा, कि पग्रपने अपने 
स्व्रामी के झ्राधीन रहें, और सब बातों में 
उन्हें प्रसन्न रखें, ग्रोर उलटकर जवाब 
न दें। १० चोरी चालाकी न करें; पर 
सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें, कि 
वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्त्ता परमेश्वर 





* श्रयांत्‌ मन या कानद्ान्स । 
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के उपदेश को शोभा दें। ११ क्योंकि 
परमेश्वर का वहें पअ्रनुग्रह प्रंगट है, जो सब 
भनुष्यों के उद्धार को कारण है। १२ भौर 
हेँप्रें चिताता है, कि हम अभक्ति और 


सांसारिक अभिलाषाझों से मन फेरकर _ 


इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से 
जीवन बिताएं। १३ ओर उस धन्य झाशा 
की बअ्रर्यात प्रपने महान परमेश्वर और 


उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के ह 


प्रगट होने की बाट जोहते रहें । १४ जिस 
ने अपने श्राप को हमारे लिये दे दियां 
कि हमें हरं प्रकार के श्रधर्म से छुड़ा ले 
और शुद्ध करके प्रंपनें' लिये एक ऐसी 
जाति * बना लें जो भलें 'भले कामों भ॑ 
सरगर्म हो |॥। । 

.._ ९४ पूरें अधिकार के साथ ये बातें कह 
और समभा शोर सिंखाता रह: कोई तुमे 
तुज्छू न जानने पाए॥ 


३ . -लोगों को सुधि दिला, कि हाकिमों 
ग्रौर अधिकारियों के . ग्राधीन रहें 
भ्रोर उन की पग्ाज्ञा, मानें, और -हर एक 
ग्रच्छे काम के लिये तेयार रह। २. किसी 
को बदनाम _न करें; भगड़ालू न हों 
पर कोमल स्वभाव के हों, भौर सब 
मनुष्यों _के .साय बड़ी नम्नता के साथ 
रहें । ३ क्‍योंकि हम भी पहिले, निर्बुद्धि 
भोर प्राज्ञा न माननेवाले, और भ्रम में 
पड़े हुए, भ्ौर रंग रंग के अ्रभिलाषाप्रों 
प्रोर सुखविलास के दासत्व में थे, भोर 
बेरभाव, भोर डाह करने में जीवत निर्वाह 
करते थे, भोर घृणित-ये, भोर एक दूसरे से 
बेर रखते थे। ४ पर जब हमारे .उद्धार- 
कर्त्ता परमेषवर की कृपा, - झौर . मनुष्यों 
। पर उसकी प्रीति प्रगट हुई । ५ तो उस ने 


£ या लोग। 


- त्ीतुस 
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हमारा उद्धार किया: और प्यह धर्म के 
कामों के कारण नहीं, जो हम ने पाप 
किए; पर प्रपनी (दया के: अनुसार, नए 
जन्म के स्नान, और पवित्र प्रात्मा के हमें 


_नया बनाने के द्वारा हुआ। ६ जिसे उस ने 


हमारे उद्धारकर्त्ता यीशु मसीह के द्वारा 


_हम पर अधिकाई से उंडेला *। ७ जिससे 


हम उसके: भअनुग्रह से: धर्मी :ठहरकर, 
ग्रनन्‍त जीवन की आाशा के अनुसार 
वारिस बनें। ८ यह बात सच | हैं, 
ओर में चाहता हूँ/ कि तू इंन॑ बातों के 
विषय में दृढ़ता से बोले इसलिंये कि 
जिन्‍्हों ने परमेश्वर की प्रंतीति की है, 
वे भर्लें-भले कामों में लगे रहने को ध्यान 
रखें : ये बातें भलीं; भ्ौर मनुष्यों के 
लाभ की हैं। € पर मूर्खता के विवादों, 
प्रौर वंशावलियों, प्रोर बैर विरोध, प्ौर 
उन भगड़ों से, जो व्यवस्था के विषय में 
हों बचा रह;. क्योंकि वें निष्फल प्ौर 
व्यर्थ हें। १० किसी पाखंडी को एक दो 
बार समभा बुकाकर उस से प्रलग रह। 
११ यह जानकर कि ऐसा मनुध्य भटक 
गया है, भोर भपने प्राप को दोषी ठह्राकर 
पाप करता रहता है॥ _. 

१२ जब में तेरे पास भ्ररतिमास या 


तुखिकुस को भेजूं, तो मेरे पास नीकुपुलिस 


झाने का यत्न करना : -क्योंकि में ने वहीं 
जाड़ा काटने की ठानी. है। .१३ जेनास 
व्यवस्थापक . भ्ौर भपुल्लोस. को. यत्न 
करके भ्रागे पहुंचा दे, भौर देख, कि उन्हें 


“कसी वस्तु की. घटी न होने पाए। 


१४ झौर हमारे लोग भी :भावष्यकताप्रों 
को पूरा करने -के .लिये. भ्रच्छे कामों 


* या बहाया। 
: | यू० विश्वासयोग्य | 


३१२ 


तोतुस+--फिलेमोन 


है 
प 


(४३: १५-११: ६ & 


में लगे 7रहना/ सीखें: ताकि निष्फल:न॒ और जो विश्वास के कारग्ग हम से प्रीति 


रहु॥+ऋ हऋूड । प्गग 
१५ मेरे सब साथियों का तुम्फ्रेतमस्कार 


रखते हे, उन को-नमस्कार ॥| 


“तुम सब पर अनुग्रह होता रहे ॥। 





फिलेमोन के” नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


? पौलस 5 को प्रोर -से +जो: मसीह 
पीशु का कंदी हैं, और भाई तिमु- 
थियुस को |झोर से हमारे प्रिय. सहकुर्मी 
फिलेमोन । २ प्रौर बरहिन-अफफिया, और 
हमारे . साथी - योदा ; ग्ररक्षिप्पूत और 
फिलेम्रोन के घर की क॒लीसिया के नाम ॥॥ 

३- हमारे पिता « परमेश्दर झऔर प्रभ 

थ॒ मसीह की .पग्रोर से ग्रनग्रह ग्रोर शान्ति 

तुम्हें मिलती रहे ॥॥: 
/5 ४५ में तेरे उस. प्रेम ग्रोर विश्वास की 
चर्चा सुनकर, जों सब पवित्र लोगों के 
साय और प्रभु यीश पर हैं। ५ सदा 
परमेश्वर का ध॑न्यवाद करता हूं; प्रौर 
प्रपनों प्रार्थनामं में भी तुर्क स्मरण करता 
ह। ६ कि तेरा विश्वास में संहभागो 
होना तुम्हारी सारो भलाई की पंहिचान 
में मसीह के लिये प्रभावशाली हो। 
७ क्‍योंकि है भाई. मुर्भे तेरे प्रम से बहुत 
ग्रातन्द ग्रौर शान्ति मिलो, इसलिये कि 
तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो 
गए हैं ॥ 

८ इसलिये यद्यपि मुर्के मसीह में बड़ा 
हियाव तो “है, कि जो बात ठोक है 
उस को प्राज्ञा तुके दं। & तौभी मम 
बूढ़े पौलुस को जो ग्रव- मसीह योशु के 
लिये कंदी हूं, यह और -भी भला जान 


प्ड़ा। कि उप्रेम से-बिनती करूँ। १० में 


'प्रपने बच्चे उनेसिमुस के लिये जो मुझ से 


मेरी कंद में :जन्मा- है तुक -मे- बितती 


करता हूं । ११ वहरूतो: पहिले तेरे कुछ 


काम का न था, पर ग्रब तेरे और मेरे 
दोनों के बड़े काम का हैं।. १२ उसी की 
प्र्थात्‌ जो मेरे हृदय-का दुकड़ा है, -में ने 
उसे तेरे पास लौटा दिया है। १३ उसे 


में अपने ही पास रखना चाहता था कि 
तेरी श्रोर से इस कैद में जो सुसमाचार 


के कारण है, मेरी सेवा करे। १४ .पर 
तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना 

न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं 
पर गझ्ञानन्द से हो । १५ क्योंकि क्‍या जाते 
वह तुभ से कुछ दिन तक के लिये इसी 
कारणा ग्रलग हुप्रा कि सदैव तेरे निकट 
रहे। १६ परन्तु प्रब से दास की नाई 
नहीं, बरन दास से भी उत्तम, प्रर्थात्‌ 
भाई के समान रहे जो शरीर में भी 
प्रौर विशेष कर प्रभु में भी मेरा प्रिय 
हो। १७ सो यदि नू मुझे सहभागी 
समभता है, तो उसे इस प्रकार प्रहरा कर 
जैसे मकें। १८ झ्ौर यदि उस ने तेरी 


कुछ हानि की है, या उस पर तेरा कुछ 


पग्राता है, तो मेरे नाम पर लिख ले। 
१६ में पौलुस अपने हाथ से लिग्वता हूं, कि 


है: २०--१: १२] 


'भें श्राप भर दूंगा; भौरं इस के: कहने! की 
कुछ आवश्यकता नेहीं; कि मेराः कर्ज जो 


पक पर है वह तू ही हैं। २० हे भाई 


यह्‌ आनन्दे मुझे प्रभु मेंइतेरी झोर:से 


: मसीह में मेरे-जो को हरा भरा 
कर दे | /२१ में तेरे प्राशाकारोी|होने का 


“भरोसाह रखकर;/ तुमे; लिखता हूं ग्रौर-पह 
5जानता/ हूं; कि जो कुछ :में ; कहता 7हूं, तू 
उस से-कहीं बढ़कर करेगा । 5२२८ प्रोर यह 


फिलेमोंन-ल्‍्इब्रानियों 


. _-___ 3 


३१३ 


भी/ कि मेरे लिये उतरंने। को ज्जगहैः तै यार 
हुख ; मुझे प्राशा है, कि तुम्हारी, प्रार्थनाभों 
के द्वारा में तुम्हें दे दिया। जाऊंगात : 


+ २३ इपफ़ास जो: मसीह 'यीशु में मेरे 
साथ कंदीः है: २४:प्रोर मरकुस भौर 


'अरिस्तर्खुस 5पौर) देमासः भौर #लूका जो 


मेरे सहकर्मी हें इन का तुझे नमस्कार।॥। 
२४ हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रनुग्रह 


| तुम्हारी ग्रात्मा पर होता रहे। प्रामीन॥। 





इबानियों के नाम पत्नी 


९ पुरव॑ युग- में: परमेश्वर ने-.बाप 


दादों से -घोडा थोडा करके प्रोर भांति 


भांति से- भविष्यद्वक्ताप्रों के द्वारा-बातें 
करके । -२ इन दिनों के ग्रन्त में हम. से 
पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उस ने सारी 
वस्तुप्नों का वारिस ठहराया ग्रौर उसी के 
द्वारा उस ने सारी सृष्टि रची है। ३. वह 
उस को महिमा का प्रकाश, ग्रौर उसके 
तत्व की छाप है, प्रौर सब वस्तुग्नों को 


_अ्रपनो सामर्य के वचन से संभालता है 


वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर 
महामहिमन के दहिने जा: बंठा । ४ पग्रौर 
स्वगंदूतों से उतना ही उत्तम - ठहरा 
जितना उस ने उन से बड़े पद का वारिस 
होकर उत्तम नाम पाया | ५ क्‍योंकि स्वर्ग- 


“दूतों में से उस नें कब किसी से कहा, 
'कि तू मेरा पुत्र है; प्राज तू मुझ से उत्पन्न 
5 हुआा ?/ प्रौर फिरशयह, कि में उसका 
पिता हूंगा; प्लोर वह मेराःपुत्र होगा? 


६ भोर जब पहिलौठे को जगत में फिर 


लाता है, तो कहता है, कि प्रमेश्वर के 


सब स्वगंदूत उसे दएडवत करें। ७ भ्रौर 
स्वगंदूतों के विषय में यह कहता है; कि 


'वह अपने दूतों को पवन, और भ्रपंते 
सेवकों को धधकती ग्राग बनाता है। 
६ परन्तु पुत्र से कहता है, कि हे परमेश्वर 


तेरा सिंहासन युगानुयुंग रहेगा: तेरे राज्य 
का राजंदणंड न्याय को राजदरंड हैं। 
६ तू ने धर्म से प्रेम और प्रधर्म से बेर 
रखाँ; इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर 
ने तेरे सांथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से 


तुझे अभिषेक किया। १०ःझआऔर यह कि 


हे प्रभु; प्रादि ,में तू ने पृथ्वी: की 5नेव 


“डाली और स्वर्ग तेरें-हाथों की कारीगरी 


हैं। ११ वे>तो 'नाश-होः जाएंगे; ; पर्तु 
तू बना : रहेगा: भौर वे सब - वस्त्र-?की 


-नाई पुराने हो जाएंगे। १२ भौर तू 
: उन्हें . चादर : की - नाईं लपेटेगा,..प्रौर वे 
वस्त्र की ताई बदल जाएंगे: पर तू 
.वही है भोर तेरे वर्षों का भ्रन्त न होगा। 


रेड 


१३ ओऔरः स्वगंदूतों में सेःउस ने किस से 
कब क़हा, कि तू मेरे दंहिने बैठ, जब तक 
कि में तेरे बैरियों को तेरें पांवों के नीचे 
की पीढ़ी न कर दू ? १४ क्या वे सब 
सेवा टहल करनेवालो औत्माएँ नहीं; 
जो उद्धार पानेवालों के लिये।सेवा करने को 
भेजी:जाती हैं ? कप 


इस कारण चाहिए, कि हम उन 
बातों पर जो हम ने सुनी हैं, और 
भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहकर 
उन से दूर चले जाएं। २ कयोंकि"जों 
वचन स्वग्गंदूतों के द्वारा कहा गया था 
जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध 
प्रोर झ्राज्ञा न मानने” का ठीक ठोक 
बदला मिला। ३ तो हम लोग ऐसे बड़े 
उद्धार से निश्चिन्त रहकर क्योंकर बच 
सकते हूँ ? जिस की चर्चा पहिले पहिल 
प्रभु -के द्वारा हुई, झोर , सुननेवालों के 
द्वारा हमें निश्चय हुआ। ४ और साथ 
ही परमेश्वर भी भ्रपनी इक्ष्छा के अनुसार 
चिन्हों, -और अद्भुत कामों, और नाना 
प्रकार के साम्थ के कामों, और. पवित्र 
प्रात्मा के बरदानों के बांटने के द्वारा इस की 
“गवाही देता रहा ॥ 
:5 ५“उस ने उस आतेवाले-जगत+ को 
जिस की चर्चा हम कर रहे हैं, स्वगंदूतों 
के भ्राधीन॑ न किया। ६ बरन किसी ने 
कहीं, यह गवाही दी है, कि मनुष्य क्‍या 
है; कि तू: उस की सुधि लेता है? या 
“मनुष्य: का पुत्र क्या है, कि तू' उस पर 
दृष्टि करता है? ७ तू ने उसे स्वगंदूतों से 
कुछ ही कम किया; तू ने उस पर महिंमा 
प्रोर भ्रादर का मुकुट रैखा प्रौर उसे 
ग्रपने हाथों के कामों पर प्रधिकार. दिया । 
८ तू ने सब कुछ उसके पावों के नीचे 


-इब्रानियों: , 
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५ ने 
कर (दिया ::इसलिये जब कि उस 


सब कुछ उसके आधीन कर दिया; 


“उस ने कुछ भी रंख न छोड़ा, जो उर्सत 


'आधीन न हो: पर हम अब तक 


कुछ उसके आधीन' नहीं देखते। & 


हम योजुं को +जो स्वगंदूतों से कुछ दें 


कम किया गया था मृत्यु का दुख उठा 
के कारण महिमा “और झांदर का मुर्कुट 


“पहिने हुए देखते हैं; ताकि परमेश्वर के 


प्रनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिये मूल 
का स्वाद चखे। १० क्‍योंकि जिस के 
लिये सब कुछ है, और जिस के द्वीरों 


सेब कुछ है, उसे यही ग्रच्छा लगा र्कि 


जब/वह बहुत से पुत्रों को महिमा * 
पहुंचाए, तो उन के उद्धार के कर्ता ्ख 
दुखं उठाने के द्वारा सिद्ध करे । ११ क्‍्य॑ 
पवित्र करनेवाला और जो पवित्र किए 
जाते हैं, सब एक ही मूल से हैँ: इसी 
कारण वह उन्हें भाई कहने से 
लजाता। १२ पर कहता है, कि में तेरा 
नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभी 
के बीच में में तेरा भजन गाऊंगा। 
१३ और फिर यह, कि नें उस पर 
भरोसा रखूंगा; भौर फिर यह कि देख, 
में उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने 
मुझे दिए। १४ इसलिये जब कि लड़के 
मांस ओर लोहू के भागी हें, तो वह आप 
भी उन के समान उन का सहभागी -हो 
गया; ताकि ,मृत्यु के द्वारा उसे जिसे 


मृत्यु पर शक्ति मिली थी, प्रर्थात्‌ शैतान * 


को निकम्मा कर दे। १५ भौर जितने 


मृत्यु के भय के मारें जीवन भर दासत्व में 


फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। १६ क्‍योंकि 
वह तो स्वर्गदृतों को नहीं बरनः इब्राहीम 


* यू० इबलोस | 


२:१७--.४: १ ] 


के बंदा को संमालता है। १७ इस फारण 
उस को चाहिए था, कि सब बातों में 
भपने भाहयों के समान बने; जिस से 
वहु उन बातों में जो परमेद्वर से सम्बन्ध 
रखती हैं, एक दयालु भ्ौर विश्वासयोग्य 
महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के 
लिये प्रायश्चित करे। १८ वयोंकि जब 
उस ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, 
तो बह उन की भी सहायता कर सकता है, 
जिन की परीक्षा होती है।। 


डे सो है पवित्र भाइयो तुम जो 

स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस 
प्रेरित प्रौर महायाजक यीशु पर जिसे 
हम प्रंगीकार करते हें ध्यान करो। 
२ जो प्रपने नियुक्त करनेवाले के लिये 
विष्वासयोग्य था, जैसा मूसा भी उसके 
सारे घर में था; ३ क्‍योंकि वह मूसा से 
इतना बठुकर महिमा के योग्य समभा 
गया है, जितना कि घर का बनानेवाला 
घर से बढ़कर प्ादर रखता है। ४ क्योंकि 
हर एक घर का कोई न कोई बनानेवाला 
होता है, पर जिस ने सब कुछ बनाया 
वह परमेष्वर है। ५ मूसा तो उसके 
सारे घर में सेवक की नाईं विश्वासयोग्य 
रहा, कि जिन बातों का वर्णन होनेवाला 
था, उन की गवाही दे। ६ पर मसीह 
पुत्र की नाई उसके घर का श्रधिकारी 
है, भौर उसका घर हम हैं, यदि हम 
साहस पर, भ्रौर प्रगनी भाशा के घमणड 
पर प्रन्त तक दृढुता से स्थिर रहें । ७ सो 
जैसा पवित्र प्रात्मा कहता है, कि यदि 
झाज तुम उसका शब्द सुनो । ८ तो अपने 
मन फो कठोर न करो, जेसा कि क्रोघ 
दिखाने के समय झौर परीक्षा के विन 
जंगल में किया धा। £ जहां तुम्हारे 


है 4 


एब्बानियों 


३१५ 


बापदादों ने मुझे जांचकर परखा प्लौर 
चालीस वर्ष तक मेरे काम देखे । १० इस 
कारण में उस समय के लोगों से खूठा 
रहा, भझौर कहा, कि इन के मन सदा 
भटकते रहते हैँ, भौर एइन्हों ने मेरे मार्गों 
को नहीं पहिचाना। ११ तब मेँ ने 
क्रोध में भाकर शपथ खाई, कि वे मेरे 
विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। १२ हे 
भाइयो, चोकस रहो, कि तुम में ऐसा 
बुरा भौर प्रविषधवासी न मन हो, जो 
जीवते परमेश्वर से दूर हद जाए। 
१३ बरन जिस दिन तक प्राज का दिन 
कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को 
सममभाते रहो, ऐसा न हो, कि तुम में से 
कोई जन पाप के छल में प्राकर कठोर हो 
जाएं। १४ क्‍योंकि हम मसीह के * भागी 
हुए हैं, यदि हम घपने प्रथम भरोसे पर 
प्रन्त तक दृढ़ता से स्थिर रहें। १५ जैसा 
कहा जाता है, कि यदि श्राज तुम उसका 
धाब्द सुनो, तो भपने मनों को कठोर न 
करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया 
था। १६ भला किन लोगों ने सुनकर 
क्रोध दिलाया ? क्‍या उन सब ने नहीं, 
जो मूसा के द्वारा मिसर से निकले थे ? 

१७ भौर वह चालीस वर्ष तक्‌ किन लोगों 
से रूठा रहा ? क्या उन्हीं से नहीं, जिन्‍्हों ने 
पाप किया, स्‍झौर उन की लोयें जंगल में पड़ी 
रहीं? १८ भौर उस ने किन से शपथ 
खाई, कि तुम मेरे विश्ाम में प्रवेश करने 
न पाप्नोगे : केवल उन से जिन्‍्हों ने प्राशा 
न॑ मानी? १६ सो हम देखते हैँ, कि वे 
प्रविश्वास के कारण प्रवेश त कर सके ॥ 


१ इसलिये जब कि उसके विश्वाम में 
प्रवेश करने क्षी प्रतिज्ञा ग्रव तक 
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है, तो हमें डरना चाहिए; ऐसा न हो 
कि तुम में से कोई जन उस से रहित 
जान पड़े। २ क्‍योंकि हमें उन्हीं की 
नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने 
हुए बचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ 
क्योंकि सुननेवालों के मन में विश्वास के 
साथ नहीं बेठा। ३ और हम उिन्हों ने 
विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश 
करते हैं; जैसा उस ने कहा, कि में ने 
प्रपने क्रोध में शपथ खाई, कि वे मेरे 
विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि 
जगत की उत्पत्ति के समय से उसके 
काम हो चुके थे। ४ क्योंकि सातवें दिन 
के विषय में उस ने कहीं यों कहा है, 
कि परमेश्वर ने सातवें दिन प्रपने सब 
कामों को निण्टा करके * विश्राम किया। 
४ पभ्रौर इस जगह फिर यह कहता है, 
कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने 
पाएंगे। ६ तो जब यह बात बाकी हैं 
कि कितने औऔऔर हूँ जो उस विश्राम में 
प्रवेश करें, प्रौर जिन्हें उसका सुसमाचार 
पहिले सुनाया गया, उन्हों ने ग्राज्ञा न 
मानने के कारणा उस में प्रवेश न किया | 
७ तो फिर वह किसी विशेष दिन को 
ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की 
पुस्तक में उसे भश्राज का दिन कहता है, 
जैसे पहिले कहा गया, कि यदि झ्लाज तुम 
उसका शब्द सुनो, तो प्रपने मनों को 
कठोर न करो । ८ और यदि यहोश उन्हें 
विश्राम में प्रवेश कर लेता, तो उसके 
बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती । £ सो 
जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिये 
सब्त का विश्राम बाकी है। १० क्‍योंकि 
जिस ने उसके विश्राम में प्रवेश किया 


* या कामों से। 
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है, उस ने भी परमेश्वर की नाई प्रपने 
कामों को पूरा करके * विश्राम किया 
है। ११ सो हम उस विश्राम में प्रवेश 
करने का प्रयत्न करें. ऐसा न हो, कि 
कोई जन उन की नाई भ्राज्ञा न मानकर | 
गिर पड़ें। १२ क्‍योंकि परमेदइवर की 
वचन जीवित, और प्रबल, प्लौर हर एक 
दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा हैं, 
ग्रोर जीव, श्रौर प्रात्मा को, श्लौर गांठ 
गांठ, ग्रौर गूदे गूदे को प्रलग॒ करके, वार 
पार छेदता है; ग्रौर मन की भावनाभों 
प्रौर विचारों को जांचता हे। १३ प्रौर 
सृष्टि की कोई वस्तु उस से छिपी नहीं है 
बरन जिस से हमें काम है, उस की प्रांखों के 
साम्हने सब वस्तुएं खुली झौर बेपरद हैं ॥। 
१४ सो जब हमारा ऐसा बड़ा महा- 
याजक है, जो स्वर्गों से होकर गया है, 
प्र्थात्‌ परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो 
प्राग्नो, हम प्पने प्रंगीकार को दृढ़ता से 
थास॑ रहे। १५ क्‍योंकि हमारा ऐसा 
महाया जक नही, जो हमारी निबंलताप्रों में 
हमारे साथ दुखो न हो सके; बरन वह 
सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, 
तोभी निष्पाप निकला । १६ इसलिये 
ग्राग्नो, हम भ्रनुग्रह के सिंहासन के निकट 
हियाव बास्धकर चलें, कि हम पर दया 
हो, भ्रौर वह प्रनुग्रह पाएं, जो ग्रावश्यकता 
के समय हमारी सहायता करे ॥। 
धू क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों 
में से लिया जाता हैं, प्लौर मनुष्यों 
ही के लिये उन बातों के विषय में जो 
परमेश्वर से सम्बन्ध रखती हैं, ठहराया 
जाता है; कि भेंट श्रौर पाप बलि चढ़ाया 


* या कामों से। 
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कफरे। २ झौर वह भज्ञानों, भोर भूले 
भटकों के साथ नर्मी से व्यवहार कर 
सकता है इसलिये कि वह भ्राप भी 
निबंलता से घिरा है। ३ स्‍भौर इसी लिये 
उसे चाहिए, कि जैसे गोगों के लिये, 
वैसे ही झपने लिये भी पाप-बलि चढ़ाया 
करे। ४ और यह पग्रादर का पद कोई 
अपने प्राप से, नहीं लेता, जब तक कि 
हारून की नाई परमेश्वर की भोर से 
ठहराया न जाए। ५ वैसे ही मसीह ने 
भी महायाजक बनने की बड़ाई शपने 
भ्राप से नहीं ली, पर उस को उसी ने 
दी, जिस ने उस से कहा या, कि तू मेरा 
पुत्र है, ग्राज में ही ने तुझे जन्माया है। 
६ वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू 
मलिकिसिदक की रीति पर सदा के 
लिये याजक है। ७ उस ने पझपनी देह में 
रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार 
पुकारकर, भर आंसू वहा बहाकर उस से 
जो उस को मृत्यु से बचा * सकता था, 
प्रांनाएं प्रौर बितती की और भक्ति 
के कारणा उस की सुनी गई। ८ और 
पुत्र होने पर भी, उस ने दुख उठा उठा- 
कर झाज्ञा माननी सीखीो। € और सिद्ध 
बनकर, अपने सब प्राज्ञा माननेवालों 
के लिये सदा काल के उद्धार का कारण 
हो गया। १० और उसे परमेश्वर की 
ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महा- 
याजक का पद मिला ॥ 

११ इस के विषय मे हमें वहुत सी 
बातें कहनी हैँ, जिन का समभाना- भी 
कठिन है; इसलिये कि तुम ऊंचा सुनने 
लगे हो। १२ समय के विद्ार से तो 
तुम्हें गुद हो जाना चाहिए था, तोभी क्‍या 
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यह भावश्यक है, कि कोई तुम्हें परमेश्वर 
के वचनों की प्रादि शिक्षा फिर से सिखाए ? 
भोर ऐसे हो गए हो, कि तुम्हें भन्न के 
बदले भव तक दूध ही चाहिए। 
१३ क्‍योंकि दूध पीनेवाले बच्चे को तो 
धर्म के वचन की पहिचान नहीं होती, 
क्योंकि वह बालक है। १४ पर भ्रप्न 
सयानों के लिये है, जिन के न्ञानेन्द्रिय 
प्रभ्यास करते करते, भले वुरे में भेद करने 
के लिये पक्के हो गए हैँ।। 


हट इसलिये भप्ाशो मसीह की शिक्षा 

की भ्ारम्भ की बातों को छोड़कर, 
हम सिद्धता की श्रोर आ्ागे बढ़ते जाएं, 
प्रोर मरे हुए कामों से मन फिराने, भौर 
परमेश्वर पर विश्वास करने। २ प्ौर 
बपतिस्मों प्रोर हाथ रखने, भौर मरे 
हुओं के जी उठने *, झोर भ्नन्तिम न्याय 
की शिक्षारूपी नेव, फिर से न डालें। 
३ और यदि परमेश्वर चाहे, तो हम यही 
करेंगे। ४ क्‍योंकि जिन्‍्हों ने एक बार 
ज्योति पाई है, भौर जो स्वर्गीय बरदान का 
स्वाद चख चुके हूँ प्रौर पवित्र आ्रात्मा के 
भागी हो गए हे। ५ भौर परमेश्वर के 
उत्तम वचन का झोर झानेवाले युग की 
सामर्थों का स्वाद चख चुके हें। ६ यदि 
वे भटक जाएं; तो उन्हें मन फिराव के 
लिये फिर नया बनाना प्रन्होना है; 
क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिये 
फिर क्रुस पर चढ़ाते हूँ भौर प्रगट में उस 
पर कलंक लगाते हैं। ७ क्‍योंकि जो 
भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार 
बार पड़ता है, पी पीकर जिन लोगों के 
लिये वह जोती-बोई जाती हैँ, उन के 
काम का साग-पात उपजाती है, वह 
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* परमेश्वर से प्राशीष पाती हँ। ८ पर 
यदि वह भमराड़ी और ऊंटकटारे उगाती 
है, तो निकम्मी और ख्रापित होने पर हैं, 
*भौर उसका प्रन्त जलाया जाना है ॥। 

६ पर है प्रियो यद्यपि हम ये बातें 
कहते हैं तोभी तुम्हारे विषय में हम इस से 
गप्रच्छा और उद्धारवाली बातों का भरोसा 
करते हूँ । १० क्‍योंकि परमेश्वर ग्रन्यायी 
नहीं, कि तुम्हारे काम, आर उस प्रेम को 
भूल जाए, जो तुम ने उसके नाम के लिये 
इस रोति से दिखाया, कि पवित्र लोगों 
को सेवा की, झ्औौर कर भी रहे हो। 
११ पर हम बहुत चाहते हूँ, कि तुम में से 
हर एक जन ग्रन्त तक पूरी ग्राशा के 
लिये ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। 
१२ ताकि तुम ग्रालमी न हो जा्रो; 
बरन उन का प्रनुकर/श करो, जो विश्वास 
ग्रौर धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाप्रों के वारिस 
हीते हैं ।। 

१३ प्रोर परमेश्वर ने इब्राहीम को 
प्रतिज्ञा देते समय जब कि शपथ खाने के 
लिये किसी को प्रपने से बड़ा न पाया, 
तो प्रपनी हो शपथ खाकर कहा । १४ कि 
में सबमुच तुझे बहुत ग्राशीप दूगा, श्ौर 
तेरी सन्‍्तान को बढ़ाता जाऊंगा । १४ ग्रौर 
इस रीति से उस ने धोरज धरकर प्रतिज्ञा 
की हुई बात प्राप्त को। १६ मनुष्य नो 
ग्रपनें से किसी बड़े को शपथ खाया करते 
हैं प्रौर उन के हर एक विवाद का फंसला 
शपथ से पक्का होता हैं। १७ इसलिये 
जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर 
प्रौर भी साफ रीति से प्रगट करना चाहा, 

कि उसको मनसा बदल नहीं सकती तो 
शपथ को बीच में लाया। १८ ताकि दा 
बे-बदल बातों के द्वारा जिन के विषय में 
परमेश्वर का भूठा ठहरना प्रन्होना हैं 
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हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन्ध जाए, जो 
शरण लेने को इसलिये दोड़े हें, कि उर्स 
पग्राशा को जो साम्हने रखी हुई है प्राप्त 
करें। १६ वह ग्राशा हमारे प्राणा के 
लिये एसा लंगर हूँ जो स्थिर श्लौरः दढ़ 
है, प्रोर परदे के भीतर तक पहुंचता है। 
२० जहां यीशु मलिकिसिदक की रीति 
पर सदा काल का महायाजक बनकर, 
हमारे लिये प्रगुआ को रीति पर प्रवेश 
हुआ्ना हैं ॥ 
यह मलिकिसिदक शालेम का 
राजा, और परमप्रधान परमेश्वर की 
याजक, सर्वदा याजक बना रहता है: 
जब इब्राहीम राजाग्नरों को मारकर लौटा 
जाता था, तो इसी ने उस से भेंट करके 
उसे ग्राशीव दी । २ इसी को इब्राहीम ने 
सत्र वस्तुओं का दसवां ग्रंश भी दिया < 
यह पहिले ग्रपने नाम के प्रर्य के प्रनुसार, 
धर्म का राजा, और फिर शालेम प्रर्थात्‌ 
शान्ति का राजा हँ। ३ जिस का न 
पिता, न माता, न वशावली हैँ, जिस के 
न दिनों का ग्रादि हैं प्रौर न जीवन का 
प्रन्त हैं; परन्तु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप 
ठहरा ॥। 

४ ग्रवः इस पर ध्यान करो कि 
पह कैसा महान था जिस को कुलपति 
इब्राहोम ने अच्छे से अच्छे माल की 
लूट का दसवा ग्रश दिया। ५ लेवी की 
सन्‍तान में से जो याजक का पद पाते 
हैं, उन्हें प्राजा मिली है, कि लोगों, 
ग्रर्थात प्रपने भाइयों से चाहे, वे इब्राहीम 
हो को देह से क्‍यों न जन्मे हों. व्यवस्था 
के प्रनुसार दसवा अंश लें। ६ पर इस ने, 
जो उन की वशावली में का भी न था 
इब्राहीमः से दसवां अ्रंण लिया ग्रौर जिसे 
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भेतिज्ञाएं मिली थीं उसे भ्राशीष दी। 
७ और इस में संदेह नहीं, कि छोटा 
षेड़े से आशीष पाता है। ८ और यहां 
तो मरनहार मनुष्य दसवां पंश लेते हैं 
पर वहां वही लेता है, जिस की गवाही दी 
जाती है, कि वह जीवित हैँ। & तो हम 
यह भी कह सकते हैं, कि लेवी ने भी, 
जो दसवां अंश लेता है, इब्राहीम के 
हारा दसवां अंश दिया। १० क्‍योंकि 
जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से 
भेंट की, उस समय यह गअपने पिता की 
में था।॥ 

११ तब यदि लेवीय याजक पद के 
डारा सिद्धि हो सकती हैं (जिस के 
सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी) 
तो फिर क्‍या आवश्यकता थी, कि दूसरा 
पाजक मलिकिसिदक को रीति पर खड़ा 
हो, भ्रौर हारून की रीति का न कहलाए ? 
१२ क्‍योंकि जब याजक का पद बदला 
जाता है, तो व्यवस्था का भी बदलना 
अवदय है । १३ क्योंकि जिस के विषय में 
ये बातें कही जातीं हैं कि वह दूसरे 
गोत्र का है, जिस में से किसी ने वेदी 
की सेवा नहीं की। १४ तो प्रगट हैं, 
कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से 
उदय हुआ हूँ श्रोर इस गोत्र के विषय में 
मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं 
को। १५ ओर जब मलिकिसिदक के 
समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न 
होनेवाला था। १६ जो शारीरिक आझ्राज्ञा 
की व्यवस्था के ग्रनुसार नहीं, पर ग्रविनाशी 
जीवन को सामर्थ के ग्रनुसार नियुक्त 
हो तो हमारा दवा और भी स्पष्टता से 
प्रगट हो गया। १७ क्‍योंकि उसके विषय 
में यह गवाही दी गई है, कि तू मलिकिसिदक 
को रीति पर युगानुयुग याजक है। 
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१८ निदान, पहिली भ्राज्ञा निबंल; भौर 
निष्फल होने के कारणा लोप हो गई। 
१६ (इसलिये कि व्यवस्था ने किसी 
बात की सिद्धि नहीं कि) श्रौर उसके 
स्थान पर एक ऐसी उत्तम प्राशा रखी 
गई है जिस के द्वारा हम परमेश्वर के 
समीप जा सकते हें। २० और इसलिये 
कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ 
नहीं हुई। २१ (क्योंकि वे तो बिना 
शपथ याजक ठहराए गए पर यह शपथ 
के साथ उस की औझ्रोर से नियुक्त किया 
गया जिस ने उसके विषय में कहा, कि 
प्रभु ने शपथ खाई, और वह उस से 
फिर न पछताएगा, कि तू युगानुयुग 
याजक हं)। २२ सो यीशु एक उत्तम 
वाचा का जामिन ठहरा। २३ वे तो 
बहुत से याजक बनते झ्राए, इस का 
कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं 
देती थी। २४ पर यह युगानुयुग रहता 
है; इस कारण उसका याजक पद ग्रटल 
है। २५ इसी लिये जो उसके द्वारा 
परमेश्वर के पास ग्राते हैं, वह उन का पूरा 
पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उन के 
लिये बिनती करने को सवंदा जीवित है ॥। 
२६ सो ऐसा ही महायाजक हमारे 
योग्य था, जो पवित्र, और निष्कपट 
झ्लौर निर्मल, प्लौर पापियों से अलग, 
प्रौर स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुभ्मा हो। 
२७ और उन महायाजकों की नाईं उसे 
ग्रावश्यक नहीं कि प्रति दिन पहिले प्रपने 
पापों ग्रौर फिर लोगों के पापों के लिये 
बलिदान चंढ़ाएं; क्‍योंकि उस ने अपने 
ग्राप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही 
बार निपटा दिया। २८ क्‍योंकि व्यवस्था 
तो निबंल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त 
करती है; परन्तु उस शपथ का वचन 
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जी व्यवस्था के वाद खाई गई, उस 
पुत्र को नियुक्‍द्र करता है जो युगानुयुग के 


लिये निद्ध किया गया है ॥ 
हू भ्रव जो वातें हम कह रहे हैं, 
उन में से सब्र से बड़ी बात यह हैं, 
कि हमारा ऐसा महायाजक है, जो स्वर्ग 
पर महामहिमन के सिंहासन के दहिने 
जा वेठा। २ प्लौर पवित्र स्थान हन्‍्रौर 
उस सच्चे तम्बू का सेवक हुग्रा, जिसे 
किसी मनुष्य ने नहीं, बरन प्रभु ने खड़ा 
किया था। ३ क्‍योंकि हर एक महा- 
याजक भेंट, प्रोर बलिदान चढ़ाने के लिये 
ठहराया जाता है, इस कारण पग्रवश्य है, 
कि इस के पास भी कुछ चढ़ाने के लिये 
हो। ४ प्रौर यदि वह पृथ्वी पर होता, 
तो कभी याजक न होता, इसलिये कि 
व्यवस्था के झनुसार भेंट चढ़ानेवाले तो 
हैं। ५ जो स्वर्ग में की वस्तुग्रों के 
प्रतिरूप प्रोर प्रतित्रिम्ब की सेवा करते 
है, जैसे जब मूसा तम्व्‌ बनाने पर था, 
तो उसे यह चितावनी मिली, कि देख, 
जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया 
था, उसके प्रनुमार सब कुछ बनाना। 
६ पर उस को उन को सेवकाई से 
बढठुकर मिली, क्‍योंकि वह प्लौर भी उत्तम 
वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो श्रौर उत्तम 
प्रतिज्ञाप्रों के सहारे बान्धी गई है। 
७ क्‍योंकि यदि वह पहिली वाचा निर्दोष 
होती, तो दूसरी के लिये ग्रवसर न ढूढ़ा 
जाता। ८ पर वह उन पर दोष लगाकर 
कहता है, कि प्रभु कहता हैँ, देखो, वे 
दिन प्राते हैँ, कि में इस्राएल के घराने 
के साथ, ग्रोर यहूदा के घराने के साथ, 
नई वाचा बान्धृंगा। & यह उस वाचा के 
समान न होगी, जो में ने उन के बाप- 
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दादों के साथ उस समय बान्धों थी, जन 
में उन का हाथ पकड़कर उन्हें मिसर्ट 
देश से निकाल लाया, क्‍योंकि वे मेरी 
वाचा पर स्थिर न रहे, घौर में ने उन की 
सुधि न ली; प्रभु यही कहता हे । १० फ़िर्य 
प्रभु कहता है, कि जो वाचा मे उन दिनों 
के बाद इस्राएल के घराने के साथ बान्धू्गी/ 
वह यह है, कि में भ्रपनी व्यवस्था कीं 
उन के मनों में डालूगा, ग्रोर उसे उन कें 
हृदय पर लिखूगा, ग्लौर में उन का परमेश्व < 
ठहरूंगा, प्लोर वे मेरे लोग हहरेंगे।! 
११ प्रोर हर एक श्रपने देशवाले की 
झोर प्रपने भाई को यह शिक्षा न देगा, 
कि तू प्रभु को पहिचान क्योंकि छोटे से 
बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। १२ क्‍योंकि 
में उन के ग्रधर्म के विषय में दयावर्न्त 
हैँगा, श्रोर उन के पापों को फिर स्मररा 
न करूंगा। १३ नई वाचः के स्थापन से 
उम ने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, 
प्रौर जो वस्तु पुरानी ग्रोर जो हो जाती 
हैं उसका मिट जाना प्ननिवार्य है ।। 
& निदान, उस पहिली वाचा में भी 
सेवा के नियम थे; और ऐसा पवित्र- 
स्थान जो इस जगत का था। २ प्रर्धात्‌ 
एक तम्बू बनाया गया, पहिले तम्बू में 
दीवट, और मेज, झ्ोर भेंट की रोटियां 
थीं; प्रौर वह पवित्र स्थान कहलाता है । 
३ प्रौर दूसो "परदे के पीछे वह तम्बू 
था, जो परम पवित्र-स्थान कहलाता है। 
४ उस में सोने की धूपदानी, प्रौर चारों 
ग्रोर सोने से मढा हुआ बाचा का संदूक 
ग्रोर इस में मन्ना से भरा हुआ सोने का 
मतंबान प्लौर हारून की छड़ी जिस में 
फूल फल प्रा गए थे और वाचा की 
पटिया थीं। ५ और उसके ऊपर दोनों 
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तैजोमय करूब थे, जो प्रायष्चित्त के 
देकने पर छाया किए हुए थे: इन्हीं का 
एक एक करके बखान करने का प्रभी 
भवसर नहीं है। ६ जब ये वस्तुएं इस 
रोति से तैयार हो चुकीं, तब पहिले 
तेम्बू में तो याजक हर समय प्रवेश 
करके सेवा के काम निबाहते हैँ। ७ पर 
दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में 
एक ही बार जाता है; पभौर बिना 
लोहू लिए नहीं जाता; जिसे वह भ्रपने 
लिये आ्लौर लोगों को भूल चूक के लिये 
चढ़ावा चढ़ाता है। ८ इस से पवित्र 
भात्मा यही दिखाता है, कि जब तक 
पहिला तम्बू खड़ा है, तब तक पवित्र 
स्थान का मार्ग प्रगट नहीं हुप्ना। & स्‍भौर 
यह तम्बू तो वर्तमान समय के लिये एक 
दृष्टान्त है; जिस में ऐसी भेंट श्रोर 
बलिदान चढ़ाएं जाते हैँ, जिन से भाराधना 
करनेवालों के विवेक * सिद्ध नहीं हो 
सकते। १० इसलिये कि वे केवल खाने 
पीने की वस्तुपों, धौर भांति भांति के 
स्नान विधि के प्राधार पर श्षवारीरिक 
नियम हैं, जो सुघार के समय तक के लिये 
नियुक्त किए गए हैं।॥ 

११ परन्तु जब मसीह प्रानेवाली 
भ्रच्छो प्रच्छी वस्तुप्“ों का महायाजक 
होकर प्राया, तो उस ने भौर भी बड़े 
भौर सिद्ध तम्बू से होकर जो हाथ का 
बनाया हुप्रा नहीं, प्र्यात इस सृष्टि का 
नहीं। १२ भौर बकरों झौर बछ्ठष्टठों के 
लोहू के द्वारा नहीं, पर भपने ही लोहू 
के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में 
प्रवेश किया, प्रौर भ्रनन्त छुटकारा प्राप्त 
किया । १३ क्‍योंकि जब बकरों झौर 


» झयांत्‌ मन या कानशन्स। 
 भौर पढ़ते हैं। भाई हुई। 
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बैलों का लोहू झोर कलोर की राख 
भ्रपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर 
की शुद्धता के लिये पवित्र करती है। 
१४ तो मसीह का लोहू जिस नें प्रपने 
प्राप को सनातन प्रात्मा के द्वारा परमेश्वर 
के साम्हने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक * 
को मरे हुए कामों से क्‍यों न शुद्ध करेगा, 
ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा 
करो । १५ स्‍झ्लोर इसी कारण वह नई 
वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु 
के द्वारा जो पहिली वाचा के समय के 
प्रपराधों से छुटकारा पाने के लिये हुई 
है, बुलाएं हुए लोग प्रतिज्ञा के भ्रनुसार 
प्रनन्त मीरास को प्राप्त करें। १६ क्‍योंकि 
जहां वाचा बान्धघी गई है वहां वाचा 
बान्धनेवाले | की मृत्यु का समझ लेना 
भी भ्रवध्य है। १७ क्‍योंकि ऐसी वाया 
मरने पर पक्‍को होती है, भौर जब तक 
वाचा बान्धनेवाला जीवित रहता है, 
तब तक वाचा काम की नहीं होती। 
१८ इसी लिये पहिली वाया भी बिना 
लोहू के नहीं बान्धी गई। १६ क्‍योंकि 
जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की 
हर एक॑ प्राज्ञा सुना चुका, तो उस ने 
बछड़ों भ्लौर बकरों का लोहू लेकर, पानी 
धप्लौर लाल ऊन, भौर जूफा के साथ, उस 
पुस्तक पर प्लरौर सब लोगों पर छिड़क 
दिया। २० भौर कहा, कि यह उस 
वाचा का लोहू है, जिस की प्राज्ञा परमेश्वर 
ने तुम्हारे लिये दी है। २१ स्‍भौर इसी 
रीति से उस ने तम्बू भ्रौर सेवा के सारे 
सामान पर लोहू छिड़का। २२ भौर 
व्यवस्था के प्रनुसार प्रायः सब वस्तुएं 
* श्रर्थात्‌ मन या कानशन्स | 
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लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हूँ; भौर बिना 
लोहू बहाए क्षमा नहीं होती ॥ 

२३ इसलिये अवश्य है, कि स्वगं में 
को वस्तुओं के प्रतिरूप इन के द्वारा 
शुद्ध किए जाएं; पर स्वर्ग में की वस्तुएं 
प्राप इन से उत्तम बलिदानों के द्वारा। 
२४ क्‍योंकि मसोह ने उस हाथ के बनाए 
हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र 
स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, 
पर स्वर्ग हो में प्रवेश किया, ताकि हमारे 
लिये प्रव परमेश्वर के साम्हने दिखाई 
दे। २५ यह नहीं कि वह अपने आप को 
वार बार चढ़ाएं, जैसा कि महायाजक 
प्रति वर्ष दूसरे का लोह लिए पवित्र 
स्थान में प्रवेश किया करता है। २६ नहीं 
तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उस को 
बार बार दुख उठाना पड़ता; पर ग्रव 
युग के भ्रन्त में वह एक बार प्रगट हआा 
है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा 
पाप को दूर कर दे। २७ झ्ौर जैसे 
मनुष्यों के लिये एक बार मरना और 
उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। 
२८ वेसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को 
उठा लेने के लिये एक बार बलिदान हुझा 
ग्रोर जो लोग उस को वाट जोहते हूँ, 
उन के उद्धार के लिये दूसरी बार बिना 
पाप के दिखाई देगा ॥ 


९ क्योंकि व्यवस्था जिस में प्राने- 

वाली भ्रच्छी वस्तुग्रों का प्रति- 
बिम्ब हूँ, पर उन का असली स्वरूप 
नहीं, इसलिये उन एक ही प्रकार के 
बलिदानों के द्वारा, जो प्रति वर्ष ग्रचूक 
चढ़ाए जाते हूँ, पास आनेवालों को कदापि 
सिद्ध नहीं कर सकतीं। २ नहीं तो 
उन का चढ़ाना बन्द क्‍यों न हो जाता ? 


इब्रानियों 
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इसलिये कि जब सेवा करनेवाले एक 
ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उन की 
विवेक * उन्हें पापी न ठहराता। ३ परन्तु 
उन के द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण 
हुआ करता हूँ। ४ क्‍योंकि अनहोना हैं 
कि बैलों श्रौर बकरों का लोहू पापों को 
दूर करे। ५ इसी कारण वह जगत में 
ग्राते समय कहता है, कि बलिदान और 
भेंट तू ने न चाही, पर मेरे लिये एक 
देह तेयार किया। ६ होम-बलियों और 
पाप-बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ । 
७ तब में ने कहा, देख, में आ गया हूँ, 
(पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा 
हुआ हे) ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा 
पूरी करूं। ८ ऊपर तो वह कहता हैं, 
कि न _तू ने बलिदान और भेंट और 
होम-वलियों और पाप-बलियों को चाह, 
झ्और न उन से प्रसन्न हुआ; यद्यपि ये 
बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाएं 
जाते हें। & फिर यह भी कहता है, कि 
देख, में ग्रा गया हूं, ताकि तेरी इच्छा 
पूरी करू; निदान, वह पहिलें को उठा 
देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। 
१० उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की 
देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाएं जानें 
के द्वारा पवित्र किए गए हेैं। ११ और 
हर एक याजक तो खड़े होकर प्रति दिन 
सेवा करता हैँ, और एक ही प्रकार के 
बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर 
नहीं कर सकते; बार बार चढ़ाता हैं। 
१२ पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले 
एक ही बलिदान सवंदा के लिये चढ़ाकर 
परमेश्वर के दहिनें जा बंठा। १३ झौर 
उसी समय से इस को बाट जोह रहा 


+* श्रयात्‌ मन या कानशन्स। 
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है, कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे 
की पीढ़ी बनें। १४ कयोंक उस ने एक 
ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए 
जाते हैँ, सवंदा के लिये सिद्ध कर दिया 
है। १५ झौर पवित्र प्रात्मा भी हमें यही 
गवाही देता है; क्योंकि उस ने पहिले कहा 
था। १६ कि प्रभु कहता है; कि जो वाचा 
में उन दिनों के बाद उन्‌ से बान्धूंगा 
वह यह है, कि में भ्रपनी व्यवस्थाओ्रों 
को उन के हृदय पर लिखंगा भर में 
उन के विवेक में डालूंगा। १७ (फर 
वह यह कहता है, कि) में उन के पापों 
को, और उन के भ्रधर्म के कामों को 
फिर कभी स्मरण न करूंगा। १८ प्लौर 
जब इन की क्षमा हो गई है, तो फिर 
पाप का बलिदान नहीं रहा ॥ 

१६ सो है भाइयो, जब कि हमें यीशु 
के लोह के द्वारा उस नए भौर जीवते 
मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का 
हियाव हो गया है। २० जो उस ने 
परदे प्रर्थात्‌ प्रपने शरीर में से होकर, 
हमारे लिये प्रभिषेक किया है, २१ भौर 
इसलिये कि हमारा ऐसा महान याजक 
है, जो परमेश्वर के घर का भ्रधिकारी है। 


२२ तो प्राधशों; हम सच्चे मन, और 


पूरे विश्वास के साथ, और विवेक * का 
दोष दूर करने के लिये हृदय पर छिड़काव 
लेकर, भौर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर 
परमेश्वर के समीप जाएं। २३ प्रोर 
भ्रपनी भ्राशा के प्रंगीकार को दृढ़ता से 
थामे रहें; क्‍योंकि जिस ने प्रतिज्ञा किया 
है, वह सच्चा | है। २४ भर प्रेम, भौर 
भले कामों में उस्काने के लिये एक दूसरे 
की चिन्ता किया करें। २५ श्र एक 


+ श्रर्थात्‌ मन या कानशन्स। 
 यू० विश्वासयोग्य | 
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दूसरे के साथ इकट्ठा होना न खोड़ें, जैसे 
कि कितनों की रीति है, पर एफ पूसरे 
को सममाते रहें; भौर. ज्यों ज्यों उस 
दिन को निकट भाते देखो, त्यों त्यों भौर 
भी भ्रधिक यह किया करो ॥ 

२६ क्योंकि सच्चाई की पहिचान प्राप्त 
करने के बाद यदि हम जान बूककर 
पाप करते रहें, तो पापों के लिये फिर 
कोई बलिदान बाकी नहीं। २७ हां, दण्ड 
का एक भयानक बाट जोहना भौर प्राग 
का ज्वलन ब्राकी है जो विरोधियों को 
भस्म कर देगा। २८ जब कि मूसा की 
व्यवस्था का न माननेवाला दो या तीन 
जनों की गवाही पर, बिना दया के मार 
डाला जात्म है। २९ तो सोच लो कि 
वह कितने और भी भारी दएड के योग्य 
ठहरेगा, जिस ने परमेश्वर के पुत्र फो 
पांवों से रोंदा, प्लोर वाचा के लोहू को 
जिस के द्वारा वह पवित्र ठहराया गया 
था, भ्रपवित्र जाना है, भौर भनुग्रह की 
प्रात्मा का प्रपमान किया। ३० क्‍योंकि 
हम उसे जानते हैँ, जिस ने कहा, कि 
पलटा लेना मेरा काम है, में ही बदला 
दूँगा: भौर फिर यह, कि प्रभु भ्पने लोगों 
का न्याय करेगा। ३१ जीवते परमेश्वर 
कै हायों में पड़ना भयानक बात है ॥। 

३२ परन्तु उन पहिले दिनों को 
स्मरण करो, जिन में तुम ज्योति पाकर 
दुखों के बड़े भमेले में स्थिर रहे। 
३३ कुछ तो यों, कि तुम निन्दा, प्रौर 
क्‍्लेश सहते हुए तमाशा बने, भ्ौर कुछ यों, 
कि तुम उन के साभी हुए जिन की 
दुदेशा की जाती थी। ३४ क्योंकि तुम 
कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, भ्रौर 
ग्रपनी संपत्ति भी आनन्द से लुटने दी; 
यह जानकर, कि तुम्हारे पास एक पौर 


बेर४ड 


मी उत्तम प्रोर सबंदा ठहरनेवाली संपत्ति 
है। ३५ सो पश्रपना हियाव न छोड़ो 
क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा हैं। 
३६ क्योंकि तुम्हें धीरज घरना भ्रवश्य है, 
ताकि परमेश्वर को इच्छा को पूरी करके 
तुम प्रतिजा का फल पाह्मे। ३७ क्‍्याकि 
प्रब बहुत हो योड़ा समय रह गया है 
जब कि भ्ानेवाला ग्राएगा, और देर न 
करेगा। ३५ प्रोर मेरा धर्मी जन विश्वास 
से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे 
हट जाए तो मेरा मन उस से प्रसन्न न 
होगा । ३६ पर हम हटनेवाले नहीं, कि 
नाश हो जाएं पर विश्वास करनेवाले हैं, 
कि प्राणों को बचाएं | 
९ ९ प्रब विश्वास प्राशा की हुई 
वस्तुओं का निशवय, और ग्रन- 
देखी वस्तुओं का प्रमाण है। २ क्योंकि 
इसी के विषय में प्राचीनों की ग्रच्छी 
गवाही दी गई। ३ विश्वास ही से हम 
जान जाते हूँ, कि सारी सृष्टि की रचना 
परमेश्वर के बचन के द्वारा हुई है। यह 
नहीं, कि जो कुछ देखने में प्राता है, 
वह देखी हुई वस्तुप्रों ध_ बना हो। 


४ विश्वास ही से हाबील ने कंन से * 


उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिये चढ़ाया; 
प्रौर उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की 
गवाही भी दी गई: क्योंकि परमेश्वर ने 
उस की भेंटों के विषय में गवाही दी; 
ग्रौर उसी के द्वारा वह मरने पर भी 
प्रब॒ तक बातें करता है। ५ विश्वास ही से 
हनोक उठा लिया गया, कि मृत्यु को 
न॑ देखे, सौर उसका पता नहीं मिला; 
क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया 
थां, और उसके उठाए जाने से पहिले 
उस की यह गवाही दी गई थी, कि 
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उस ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। 
६ आर विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना 
ग्रनहोना है, क्‍योंकि परमेषब्वर के पास 
प्रानेवाले को विश्वास करना चाहिए, कि 
वह है; झौर हझपने खोजनेवालों को 
प्रतिफल देता हैे। ७ विश्वास हो से 
नह ने उन बालों के विषय में जो उस 
समय दिखाई न पड़तो थीं, चितौनी पाकर 
भक्ति के साय प्रपने घराने के बचाव 
के लिये जहाज बनाया, और उसके द्वारा 
उस ने संसार को दोषी ठहराया; पश्ौर 
उस धर्म का यारिस हुआ, जो विश्वास से 
होता है। ८ विश्वास ही से इब्राहीम 
जब बुलाया गया तो ग्राज्ञा मानकर 
ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में 
लेनेवाला या, और यह न जानता था, 
कि में किधर जाता हूं; तोभी निकल 
गया। € विश्वास ही से उस ने प्रतिज्ञा 
किए हुए देश में जैसे पराए देश में पर- 
देशो रहकर इसहाक ग्रौर याकूब समेत, 
जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस 
थे, तम्बुग्नों में वास किया । १० क्‍योंकि 
वह उस स्थिर 'नेववालें * नगर की बाट 
जोहता था, जिस का रचनेवाला और 
बनानेवाला परमेश्वर है। ११ विश्वास से 
सारा ने प्राप बूढ़ी होने पर भी गर्भ 
घारण करने को सामर्थ पाई; क्‍योंकि 
उस ने प्रतिज्ञा करनेवाले को सच्चा 
जाना था। १२ इस कारण एक ही 
जन से जो मरा हुग्ना सा था, प्राकाश 
के तारों श्रौर समुद्र के तीर के बालू की 
नाई, ग्रनगिनित वंश उत्पन्न हुआ ।। 

१३ ये सब विश्वास हो की दक्शा में 
मरे; और उन्हों ने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं 
| & था लिए रहनेवले। 

| यू० विदवासयोग्य | 
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नहीं पाईं ; पर उन्हें दूर से देखकर प्रानन्दित 
हुए और मान लिया, कि हम पृथ्वी पर 
परदेशी प्लौर बाहरी हैं। १४ जो ऐसी 
ऐसो बातें कहते हैं, वे प्रगट करते हैं, 
कि स्वदेश फी खोज में हैं। १५ प्लौर 
जिस देश से वे निकल पग्राए थे, यदि 
उस की सुधि करते तो उन्हें लोट जाने 
का ध्वसर था। १६ पर वे एक उत्तम 
भ्र्थात्‌ स्वर्गीय देश के अभिलाषी हें, 
इसी लिये परमेषवर उन का परमेश्वर 
कहलाने में उन से नहीं लजाता, सो 
उस ने उन के लिये एक नगर तैयार 
किया है॥। 

१७ विश्वास ही से इब्राहीम ने, परखे 
जाने के समय में, इसहाक को बलिदान 
चढ़ाया, प्रौर जिस ने प्रतिज्ञाप्रों को 
सच माना था। श८ भौर जिस से 
यह कहा गया था, कि इसहाक से तेरा 
वेंश कहलाएगा; वह प्रपने एकलौते को 
चढ़ाने लगा। १६ क्योंकि उस ने विचार 
किया, कि परमेश्वर सामर्थी है, कि मरे 
हुग्रों में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टान्त 
की रीति पर बह उसे फिर मिला। 
२० विश्वास ही से इसहाक ने याकूब 
झौर एसाव को प्रानेवाली बातों के 
ज़िषय में ग्राशीष दी । २१ विश्वास ही से 
याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों 
पुत्रों में से एक एक को प्राशीष दी, 
धोर प्रपनी लाठी के सिरे पर सहारा 
लेकर दए्डवत किया । २२ विश्वास ही से 
यूसुफ ने, जब वह मरने पर था, तो 
इस्राएल की सन्‍्तान के निकल जाने को 
चर्चा की, भौर प्रपनी हृष्टियों के विषय में 
प्राज्ा दी। २३ विश्वास ही से मूसा 
के माता पिता ने उस को, उत्पन्न होने 
के बाद तीन महीने तक छिपा रखा; 
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क्योंकि उन्हों ने देखा, कि बालक सुख्दर 
है, भौर वे राजा की प्राज्ञा से न डरे। 
२४ विशध्वास ही से मूसा ने सबाता 
होकर फिरोन की बेटी का पुत्र कहलाने से 
इन्कार किया। २५ इसलिये कि उसे 
पाप में थोड़े दिन के खुख भोगने से 
परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना 
झ्औौर उत्तम लगा। २६ धर मसीह के 
कारण निन्दित होने को मिसर के भणडार से 
बड़ा धन समभा: क्योंकि उस की प्रांखें 
फल पाने की झोर लगी थीं। २७ विष्वास 
ही से राजा के क्रोध से न डरकर उस ने 
मिसर को छोड़ दिया, क्योंकि यह भ्रत- 
देखे को मानो देखता हुप्ना दृढ़ रहा। 
२८ विश्वास हो से उस ने फसह प्रौर लोहू 
छिड़कने की विधि मानी, कि पहिलौठों 
का नाश करनेवाला इस्राएलियों * पर 
हाथ न डाले। २६ विश्वास ही से वे 
लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए, जैसे 
सूखी भूमि पर से; प्रौर जब भिश्लियों ने 
वैसा ही करना चाहा, तो सब डूब मरे। 
३० विश्वास हो से यरीहों की शहरपनाह, 
जब सात दिन तक उसका चक्‍कर लगा 
चुके तो वह गिर पड़ी। ३१ विश्वास 
हो से राहाब वेश्या ग्लाज्ञा न मानने- 
वालों | के साथ नाश नहीं हुई। इस- 
लिये कि उस ने भेदियों को कुशल से 
रखा था। ३२ ग्रव प्रोर क्‍या कहूँ? 
क्योंकि समय नहीं रहा, कि गिदोन का, 
ग्रौर वाराक भर समसून का, प्रौर 
यिफतह का, झभौर दाऊद प्रौर शामुएल का, 
धौर भविष्यद्वक्ताप्रों का वर्णन कहछूं। 
३३ इन्हों ने विश्वास ही के द्वारा राज्य 
जीते; धर्म के काम किए; प्रतिज्ञा की 
या भविश्वासियों। 





३२६ 


हुई वल्ष्तुएं प्राप्त कीं, सिंहों के मुंह बन्द 
क्रिए। ३४ आग को ज्वाला को ठडा 
किया; तलवार को धार से बच निकले, 
निर्बलता में बलवन्त हुए; लड़ाई में वीर 
निकले; विदेशियों की फौजों को मार 
भगाया। ३४५ स्त्रियों ने अपने मरे हों 
को फिर जीवने पाया: किनने तो- मार 
खाते खाते मर गए; और छटकारा न 
चाहा; इसलिये कि उत्तम पुनरुत्यान * 
के भागी हों। ३६ कई एक ट्ठ्रों में 
उड़ाए जानें; और कोड़े खानें; ब्रन 
बान्धे जाने; और कंद में पड़ने के द्वारा 
परखे गए। ३७ पत्थरवाह किए गए; 
ग्रारे से चोरे गए; उन की परीक्षा की 
गई, तलवार में मारे गए; ब्वे कंगाली में 
झौर वलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों 
ग्रोर बकरियों की खालें ओढे हुए, इधर 
उधर मारे मारे फिरे। ३८ श्र जंगलों, 
ग्रोर पहाड़ों, शोर गफाञों में, और 
प्थ्वी की दरारों में भटकते फिरे। 
३६ संसार उन के योग्य न था: और 
विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में 
प्रच्छी गवाही दी गई, तोभी उन्हें प्रतिज्ञा 
को हुई वस्तु ने मिली। ४० क्योंकि 
परमेइवर ने हमारे लिये पहिले से एक 
उन्तम वात ठहरार्ट, कि वे हसारे बिना 
सिद्धता को न पहुंचें॥ 


९ इस कारण जब कि गवाहों का 

ऐसा बड़ा बादल हम को घेरे 
हुए -हे, तो आओ, हर एक रोकनेवाली 
वस्तु, और उलभानेवाले पाप को दूर 
करके, वह दोड़ जिस मं हमें दोड़ना है, 
धीरज से दौडें। २ और विश्वास के 
कर्ता और सिद्ध करनेवाले यीश्‌ को ओर 


* या मृतकोत्यान ! 
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नाकते रहें; जिस ने उस आनन्द के 
लिये जो उसके ग्रागे धरा था, लज्जां 
की कुछ चिन्ता न करके, क्रम का दुख 
सहा; और सिंरसन पर परमेश्वर के 
दहिने जा बे८.। ३े इसलिये उस पर 
ध्यान करो. जिस ने अपने विरोध में 
पापियों का इतना वाद-विवाद सह लिया, 
कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ 
दो। ४ तुम ने पाप से लडते हुए उस से 
ऐसी मृठभेड नहीं की, कि तुम्हारा लोह 
बहा हो। ५ और तुम उस उपदेश को 
जो तुम को पुत्रों की नाई दिया जाता 
हैँ, भूल गए हो, कि है मेरे पुत्र, प्रभु 
की ताइना को हलकी बान न जान, 
ग्रौर जब वह तुमे घड़के तो हियाव न॑ 
छोड । ६ क्‍योंकि प्रभु, जिस से प्रेम 
करता है, उस की ताइना भी करता हैं; 
और जिसे पुत्र बना लेता है, उस को 
कोड़े भी लगाता है। ७ तुम दुख को 
ताड़ना समभकर सह लो: परमेदवर तुम्हें 
पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता 
है, वह कोन सा पुत्र है. जिस की ताड़ना 
पिता नहीं करता ? ८ यदि वह ताडना 
जिस के भागी सब होते हें, तुम्हारी नहीं 
हुई, तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की 
सन्‍्तान ठटरे ' & फिर जब कि हमारे 
शारीरिक पिता भी हमारी ताडना किया 
करने थे, तो क्‍या ग्रात्माओं के पिता के 
झऔर भी ग्राधीन न रहें जिस से जीवित 
रहें। १० वे तो ग्रपनी अपनी समझ के 
अनसार धोडे दिनों के लिये ताइना करते 
थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिये करता 
है, कि ह_्रम भी उस की पवित्रता के भागी 
हो जाएं। ११ और वर्तमान में हर 
प्रकार की ताड़ना आनन्द की नहीं, पर 
थोक ही की बात दिखाई पड़ती हैं. तौभो 


हि 
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जो उस को सहते सहते पक्‍के हो गए 
हे, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रति- 
फेल मिलता हैं। १२ इसलिये ढीले हाथों 
भ्रोर निर्वल घुटनों को सीधे करो। 
१३ और प्रपने पांवों के लिये सीधे 
मार्ग बनाग्रो, कि लंगड़ा भटक न जाए, * 
पर भला चंगा हो जाए ॥ 

१४ सव से मेल मिलाप रखने, श्रौर 
उस पवित्रता के खोजी हो जिस के ब्रिना 
कोर्ड प्रभु को कदापि न देखेंगा। १५ प्रौर 
ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो, कि 
कोई परमेश्वर के प्रनुग्रह से वंचित रह 
जाए, या कोई कड़वों जड़ फूटकर कष्ट 
दे, प्रौर उसके द्वारा बहुत से लोग शुद्ध 
हो जाएं। १६ ऐसा न हो, कि कोई 
जन व्यभिचारी, या एसाव की नाई 
प्रधर्मो हो, जिस न एक बार के भोजन 
के बदले प्रपने पहिलोठे होने का पद 
बेच डाला। १७ तुम जानते तो हो, 
कि वाद को जब उस-ने आशीष पानी 
चाही, तो प्रयोग्य गिना गया, श्र प्रांसू 
बहा वहाकर खोजने पर भो मन फिराव का 
ग्रवसर उसे न मिला ॥। 

१८ तुम तो उस पहाड़ के पास जो 
छुप्ना जा सकता था श्नोर आग से प्रज्वलित 
था, झ्ौर काली घटा, और प्रन्धेरा, और 
ग्रान्धी के पाम। १६ ग्लोर तुरहो की 
ध्वनि, और वोलनेवाल के ऐसे शब्द के 
पास नहीं श्राएं, जिस के सुननेवालों ने 
बिनती की, कि ग्रत्र हम से झ्ौर बातें न 
की जाए। २० क्‍योंकि वे उस प्राज्ञा को 
न सह सके, कि यदि कोई पशु भी पहाड़ 
को छाए, तो पत्थरवाह किया जाए। 
२१ गौर वह दर्शन ऐसा इडरावना था, 


* या लंगडे की हुईं! उखड़ न जाए। 
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कि मूसा ने कहा; में बहुत डरता भ्ौर 
कांपता हूं। २२ पर तुम सिम्योत के 
पहाड़ के पास, प्लौर जीवते परमेश्वर 
के नगर. स्वर्गीय यरूशलेम के पास । 
२३ पभौर लाखों स्वर्गंदृूतों भौर उन 
पहिलोठों की साधारण सभा भौर 
कलीसिया जिन के नाम स्वगें में लिखे 
हुए हैं; भ्ौर सब के न्यायो परमेश्वर के 
पास, प्रौर सिद्ध किए हुए पर्मियों को 
श्रात्माप्नों। २४ झ्लौर नई वाचा के मध्यस्थ 
पोशु, भोर छिड़काव के उस लोहू के 
पास प्राए हो, जो हाबील के लोहू से 
उत्तम बातें कहता है। २५ सावधान रहो, 
प्रौर उस कहनेवाले से मुंह न फेरो, 
क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चितावनी 
देनेवालें से मुंह मोड़करं न बच सके, 
तो हम स्वर्ग पर से चितावनी करनेवाले से 
मुंह मोड़कर क्योंकर बच सकेंगे ? २६ उरा 
समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला 
दिया पर पग्रब उस ने यह प्रतिज्ञा की 
है, कि एक बार फिर में केवल पृथ्वी को 
नहीं, बरन प्राकाश को भी हिला दूंगा। 
२७ प्लरोर यह वाक्य 'एक बार फिर 
इस बात को प्रगट करता है, कि जो 
वस्तुएं हिलाई जाती हैँ, वे सृजी हुई 
वस्तुएं होने के कारगा टल जाएंगी; 
ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जातीं, 
वे प्रटल बनी रहें। २८५ इस कारण 
हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का 
नहीं, उस प्ननुग्रह को हाथ से न जाने 
दें, जिस के द्वारा हम भक्ति, श्रौर भय 
सहित, परमेश्वर कं ऐसी प्राराघना कर 
सकते हैं जिस से ३ह प्रसन्न होता है। 
२६ क्योंकि हमर :रमेश्वर भस्म करने- 
वाली प्राग है !! 
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भाईचारे की प्रीति बनी रहे। 
२ डे * २ पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि 
इस के द्वारा कितनों ने प्रनजाने स्व्ग- 
दूतों की पहुनाई की हँँ। ३ कंदियों की 
ऐसी सुधि लो, कि मानो उन के साथ 
तुम भी कंद हो; पश्लरौर जिन के साथ 
बुरा बर्ताव किया जाता है, उन की भी 
यह समभकर सुधि लिया करो, कि 
हमारी भी देह हैं। ४ विवाह सब में 
आदर की बात समभी जाए, और बिछोना 
निष्कलंक रहे; क्‍योंकि परमेश्वर व्यभि- 
चारियों, और परस्त्रीगामियों का न्याय 
करेगा। ५ तुम्हारा स्वभाव लोभरहित 
हो, भौर जो तुम्हारे पास है, उसी पर 
सन्‍्तोष करो; क्‍योंकि उस ने पश्लाप ही 
कहा है, में तुझे कभी न छोड़ंगा, और 
न कभी तुझे त्यागूंगा। ६ इसलिये हम 
बेघड़क होकर कहते हेँ, कि प्रभु, मेरा 
सहायक है; में न डरूंगा; मनुष्य मेरा क्या 
कर सकता है |। 

७ जो तुम्हारे भ्गुवे थे, भौर जिन्‍्हों ने 
तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, 
उन्हें स्मरणा रखो; भर ध्यान से उन के 
चाल-चलन का अअप्रन्त देखकर उन के 
विश्वास का अनुकरण करो। ८ यीशु 
मसीह कल झ्ौर आज और युगानुयुग 
एकसा है। € नाना प्रकार के और 
ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओो, 
क्योंकि मन का पनुग्रह से दृढ़ रहना भला 
है, न कि उन खाने की वस्तुग्रों से जिन से 
काम रखनेवालों को कुछ लाभ न हुग्ना । 
१० हमारी एक ऐसी वेदी है, जिस 
पर से खाने का प्रधिकार उन लोगों को 
नहीं, जो तम्बू को सेवा करते हें। 
११ क्योंकि जिन पशुओं का लोहू महा- 
याजक पाप-बलि के लिये पवित्र स्थान में 
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ले जाता है, उन की देह छावनी के 
बाहर जलाई जाती हैं। १२ इसी कारण 
यीशु ने भी लोगों को अपने ही लोहू के 
द्वारा पवित्र करने के लिये फाटक के 
बाहर दुख उठाया। १३ सो पायी: 
उस की निन्‍्दा अ्रपने ऊपर लिए हुए 
छावनी के बाहर उसके पास निकल 
चलें। १४ क्‍योंकि यहां हमारा कोई स्थिर 
रहनेवाला नगर नहीं, बरन हम एर्क 
झ्रानेवाले नगर की खोज में हें। १४५ इस” 
लिये हम उसके द्वारा स्तुतिरूपी बलिदान, 
भ्र्यात्‌ उन होठों का फल जो उसके 
नाम का अंगीकार करते हें, परमेश्वर 
के लिये सर्वंदा चढ़ाया करें। १६ पर 
भलाई करना, श्र उदारता न भूलो; 
क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसभभ 
होता है। १७ प्रपने भ्रगुवों की मानों; 
भ्रौर उन के ग्राधीन रहो, क्‍योंकि वें 
उन की नाई तुम्हारे प्राणों के लिये 
जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, 
कि वे यह काम ग्नानन्द से करें, न कि 
ठंडी सांस लें लेकर, क्योंकि इस दक्षा में 
तुम्हें कुछ लाभ नहीं ॥। 

१८ हमारे लिये प्रार्थना करते रहो, 
क्योंकि हमें भरोसा है, कि हमारा विवेक * 
शुद्ध हैं; भौर हम सब बातों में भ्रच्छी 
चाल चलना चाहते हेंँ। १६ प्रौर इस के 
करने के लिये में तुम्हें भौर भी समभाता 
हूं, कि में शीघ्र तुम्हारे पास फिर भ्रा 
सक्‌ ॥ 

२० गअ्रव शान्तिदाता परमेश्वर जो 
हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान 
रखवाला हैं सनातन वाचा के लोहू के 
गुणा से मरे हुम्रों में से जिलाकर ले प्राया । 


* झाथांत्‌ मन या कानशन्स। 
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२१ तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध 
करे, जिस से तुम उस की इच्छा पूरी 
करो, प्लौर जो कुछ उस को भाता है, 
उसे योशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न 
करे, जिस को बड़ाई युगानुयुग होती रहे। 
भामोन ॥। 

२२ हे भाइयो में तुम से बिनती करता 
हैं, कि इन उपदेश की बातों को सह 
लेझ्ो; क्‍योंकि में ने तुम्हें बहुत संक्षेप में 
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लिखा है। रहे तुम यह जान लो कि 
तीमुधियुस हमारा भाई छूट गया है 
झौर यदि वह शीघ्र प्रा गया; तो में उसके 
साथ तुम से भेंट करूंगा ॥ 

२४ प्रपने सब प्रगुवों प्रौर सब पवित्र 
लोगों को नमस्कार कहो। इतालियावाले 
तुम्हें नमस्कार कहते हें ।॥। 

२५ तुम सब पर प्रनुग्रह होता रहे। 
ग्रामीन ॥ 





याकूब की प्री 


९ परमेश्वर के और प्रभु यीशु मग़ीह 

के दास याकूब की स्‍्रोर से उन बारहों 
गोत्रों को जो तित्तर बित्तर होकर रहते हैं 
नमस्कार पहुंचे ।। 

२ हे मेरे भाइयो, जब तुम नाना प्रकार 
की परीक्षाप्रों में पड़ो, ३ तो इस को पूरे 
आनन्द की बात समभो, यह जानकर, कि 
तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से भोग्ज 
उत्पन्न होता हैं। ४ पर धीरज को ग्रपना 
पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे भ्रौर सिद्ध हो 
जाओ प्रौर तुम में किसी बात की घटी न 
रहे।॥ 

५ पर यदि तुम में से किसी को वृद्धि की 
घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना 
उलाहना दिए सब को उदारता से देता हैं; 
झ्रौर उस को दी जाएगी। ६ पर विश्वास 
से मांगे, घयौर कुछ सन्देह न करे; क्‍योंकि 
सन्देह करनेवाला समुद्र को लहर के समान 
है जो हवा से बहतो और उछलतोी है। 
७ ऐसा मनुष्य यह न समझे, कि मुझे प्रभु 


से कुछ मिलेगा। ८ वह व्यक्ति दुचित्ता है, 
प्रोर प्रपनी सारी बातों में चंचल हैँ ॥ 

६ दीन भाई प्रपने ऊंचे पद पर घमणड 
करे। १० और धनवान पग्रपनी नीच दशा 
पर : क्‍योंकि वह घास के फूल की नाई 
जाता रहेगा। ११ क्योंकि सूर्य उदय होते 
ही कड़ी धूप पड़तो है श्नौर घास को सुखा 
देती है, प्रौर उसका फूल भड़ जाता है, भौर 
उस की शोभा जाती रहतो है; उसी प्रकार 
धनवान भी प्रपने मार्ग पर चलते चलते घूल 
में मिल जाएगा।॥ 

१२ धन्य है वह मनुप्य, जो परीक्षा में 
स्थिर रहता हैं; क्योंकि वह ख़रा निकलकर 
जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिस की 
प्रतिज्ञा प्रभु ने प्रपने प्रेम करनेवालों को दी 
है। १३ जब किसी की परीक्षा हो, तो वह 
यह न कहे, कि मेरी परीक्षा "रमेश्वर की 
भ्रोर से होती है; क्‍योंकि न तो बुरी बातों से 
परमेश्वर को परीक्षा हो सकती है, भौर न 
वह किसी को परीक्षा प्राप करता है। 
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१४ परन्तु प्रत्येक व्यक्ति भ्रपनी ही भभि- 
लाषा से खिंचकर, और फंसकर परीक्षा में 
पडता हैं। १५ फिर अभिलाया गर्भवती 
होकर पाप को जनता हूँ ग्रौर पाप जब बढ़ 
जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। 
१६ हे मेरे प्रिय भाइयो, धोखा न खाझ्नो | 
१७ क्‍योंकि हर एक अच्छा वरदान और 
हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और 
ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, 
जिस में न तो कोई परिवर्तन हो सकता हैं, 
झ्रौर न अ्दल बदल के कारण उस पर छाया 
पड़ती हैं। १८ उस ने अपनी ही इच्छा से 
हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, 
ताकि हम उस की सृष्टि की हुई वस्तुओं में 
से एक प्रकार के प्रथम फल हों ॥ 

१६ हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम 
जानते हो : इसलिये हर एक मनुष्य सुनने 
के लिये तत्पर झ्लौर बोलने में धीरा और 
क्रीध में धीमा हो । २० क्‍योंकि मनुष्य का 
क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर 
सकता हँ। २१ इसलिये सारी मलिनता 
गौर वर भाव की बढ़ती को दूर करके, उस 
वचन को नम्नता से ग्रहशा कर लो, जो हृदय 
में बोया गया और जो नुम्हारे प्राण्णों का 
उद्धार कर सकता हैं। २२ परन्तु वचन 
पर चलनेवाले बनो, ग्लौर केवल सुननेवाले 
ही नहीं जो अपने ग्राप को धोखा देते हैं। 
२३ क्योंकि जो कोर्ई वचन का सुननेवाला 
हो, प्रौर उस पर चलनेवाला न हो, तो वह 
उस मनुष्य के समान हैं जो ग्रपना 
स्वाभाविक मुह दर्षण में देखता है। 
२४ इसलिये कि वह अपने आप को देखकर 
चला जाता, और तुरन्त भूल जाता हूं कि में 
कसा था। २५ पर जो व्यक्ति स्वतत्रता 
की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता हैं, 
वह प्रपने काम में इसलिये ग्राणीय पाएगा 


याकूब 
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कि सुनकर दूददा नहीं, पर वैसा ही कार्म 
करता हैं। २६ यदि कोई अपने झाप की 
भक्‍त समझे, और अपनी जीभ पर लगार्म 
न दे, पर अपने हृदय को घोखा दे, तो उस की 
भक्ति व्यर्थ हैं। २७ हमारे परमेश्वर झौर 
पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह 
है, कि अनाथों झौर विधवाशों के क्लेश मेँ 
उन की सुधि लें, और अपने झ्राप को संसार 
से निष्कलंक रखें।। 


श्‌ है मेरे भाइयो, हमारे महिमायुक्त 

प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में 
पक्षपात के साथ न हो । २ क्‍योंकि यदि एक 
पुरुष सोने के छल्ले प्रौर सुन्दर वस्त्र पहिने 
हुए तुम्हारी सभा में ग्राए पऔर एक कंगाल 
भी मैले कु्चेले कपड़े पहिने हुए श्राए। 
हे ओर तुम उस सुन्दर वस्त्रवाले का मुंह 
देखकर कहो कि तू वहां अ्रच्छी जगह बैठ; 
ग्रौर उस कंगाल से कहो, कि तू यहां खड़ा 
रह, या मेरे पांवों की पीढ़ो के पास बैठ | 
४ तो क्‍या तुम ने झ्रपस में भेद भाव न 
किया और कुविचार से न्याय करनेवाले न 
ठहरे ? ५ हे मेरे प्रिय भाइयो, सुनो; 
क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को 
नहीं चुना कि विश्वास में धनी, और उस 
राज्य के अधिकारी हों, जिस की प्रतिज्ञा उस 
ने उन से की है जो उस से प्रेम रखते हैं ? 
६ पर तुम ने उस कंगाल का अपमान 
किया : क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार 
नहीं करते और कया वे ही तुम्हें कचहरियों 
में घरमीट घसीट कर नहीं ले जाते ? ७ क्‍या 
वे उस उत्तम नाम की निन्‍दा नहीं करते 
जिस के तुम कहलाए जाते हो ? ८ तोभी 
प्रदि तुम पवित्र थास्त्र के इस वचन के 
ग्रनुसार, कि सू सपने पड़ोसी से अपने समान 
प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को 
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पूरी करते हो, तो प्रच्छा ही करते हो। 
€ पर यदि तुम पक्षपात करते हो, तो पाप 
फेरते हो; और व्यवस्था तुम्हें अपराधी 
उेहराती हैं। १० क्‍योंकि जो कोई सारी 
व्यवस्था का पालन करता है परन्तु एक ही 
बात में चूक जाए तो वुह सब बातों में दोषी 
ठेहरा। ११ इसलिये कि जिस ने यह 
कहा, कि तू व्यभिचार न करना उसी ने 
यह भी कहा, कि तू हत्या न करना इसलिये 
यदि तू ने व्यभिचार तो. नहीं किया, पर 
हेत्या की तौभी तू व्यवस्था का उलंघन करने 
वाला ठहरा। १२ तुम उन लोगों की नाई 
वचन बोलो, और काम भी करो, जिन का 
न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के ग्रनुमार 
होगा। १३ क्‍योंकि जिस ने दया नहीं की, 
उसका न्याय बिना दया के होगा: दया 
न्याय पर जयवन्त होती * है।। 

१४ हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि 
मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, 
तो उस से क्‍या लाभ ? क्या ऐसा विश्वास 
कभी उसका उद्धार कर सकता हैं? 
१५ यदि कोई भाई या बहिन नहड्ढे उपघाड़े 
हों, प्रोर उन्हें प्रति दिन भोजन की घटी हो । 
१६ प्रौर तुम में से कोई उन से कहे, कुशल 
से जाझों, तुम गरम रहो और तृप्त रहो; 
पर जो वस्तुएं देह के लिये ग्रावश्यक हैं वह 
उन्हें न दे, तो वया लाभः? १७ वंसे हो 
विश्वास भो, यदि कर्म सहित न हो तो अपने 
स्वभाव में मरा हुप्रा हैं। १८ बरन कोई 
कह सकता है कि तुझे विश्वास है, ग्रौर में 
कर्म करता हूं : तू अपना विश्वास मुझे कर्म 
बिना तो दिखा; श्रौर में ग्रपघना विश्वास 
ग्पने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। 


२१६ तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर 
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हैः तू अच्छा करता हैः दुष्टात्मा भी 
विश्वास रखते, ग्रौर थरथराते हैं। २० पर 
हे निकम्मे मनुष्य क्या तू यह भी नहीं 
जानता, कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है ? 

२१ जब हमारे पिता इब्राहीम ने अपने पुत्र 
इसहाक को वेंदी पर चढ़ाया, तो क्‍या वह 

कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। २२ सो तू ने 

देख लिया कि विश्वास ने उस के कामों के 
साथ मिलकर प्रभाव डाला है ग्रोर कर्मों से 
विश्वास सिद्ध हुआ। रे३ ओर पवित्र 
शास्त्र का यह वचन पूरा हुप्रा, कि इब्राहीम 
ने परमेश्वर की प्रतीति की, और यह उसके 
लिये धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का 
मित्र कहलाया। २४ सो तुम ने देख लिया 
कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, बरन 
कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। २५ वंसे ही 
राहाब वेश्या भी जब उस ने दूदों को प्रपने 
घर में उतारा, गौर दूसरे मार्ग से विदा 
किया, तो क्या कर्मों से धामिंक न ठहरी ? 
२६ निदान, जैसे देह ग्रात्मा बिना मरी हुई 
हैं वेसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा 
हुम्ना हैं ॥ 


9 है मेरे भाइयो, तुम में से बहुंत 
उपदेशक न बनें, क्योंकि जानते हो, 
कि हम उपदेशक ग्रौर भी दोषी ठहरेंगे। 
२ इसलिये कि हम सब बहुत बार चूक जाते 
हैं: जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो 
सिद्ध मनुष्य है; भर सारी देह पर भी 
लगाम लगा सकता हैं। ३े जव हम ग्रपने 
वक्ष में करने के लिये घोड़ों के मुंह में लगाम 
लगाते हैं, तो हम उन की सारी देह को भी 
फेर सकते हँ। ४ देखो, जहाज भी, यद्यपि 
ऐसे बड़े होते हैं, और प्रचएड वायु से चलाए 
जाते है, तौभी एक छोटी मी पतवार के द्वारा 
मांझी की इच्छा के ग्रनुमार घुमाए जाते 


शै३े२रे 


हैं। ५ वैसे हो जीभ भी एक छोटा सा प्रंग 
है भ्रौर बड़ी बड़ी डींगें मारती है: देखो, 
थोड़ी सी भ्राग से कितने बड़े बन में ग्राग 
लग जाती है। ६ जोभ भी एक आराग हैं; 
जीभ हमारे प्नंगों में प्रधर्म का एक लोक हैं, 
प्रौर सारी देह पर कलंक लगाती है, प्रोर 
भवचक्र में भाग लगा देती ऐ प्रौर नरक कुण्ड 
को प्राग से जलती रहती हैं। ७ क्‍योंकि 
हर प्रकार के बन-पशु, पक्षी, झौर रेंगनेवाले 
जन्तु भौर जलचर तो मनुष्य जाति के वश 
में हो सकते हैं प्रौर हो भी गए हैं। ८ पर 
जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर 
सकता; वह एक ऐसी बला है जो कभी 
रुकती ही नहीं; वह प्राण नाशक विष से 
भरी हुई है। € इसी से हम प्रभु भौर पिता 
की स्तुति करते है; भौर इसी से मनुष्यों को 
जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं ल्लाप 
देते हैं। १० एक ही मुंह से धन्यवाद प्रौर 
स्राप दोनों निकलते हैं। ११ हे मेरे 
भाइयो, ऐसा नहीं होना चाहिए। १२ क्‍या 
सोते के एक ही मुंह से मीठा भौर खारा जल 
दोनों निकलता है? है मेरे भाइयो, क्‍या 
प्रंजीर के पेड़ में जेतून, या दाख की लता में 
प्रंजीर लग सकते हैं ? वैसे हो खारे सोते से 
मीठा पानी नहीं निकल सकता ॥। 

१३ तुम में ज्ञानान भौर समभदार 
कौन है ? जो ऐसा हो वह अपने कामों को 
प्रच्छे चालचलन से उस नम्नता सहित प्रगट 
करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। १४ पर 
यदि तुम्र श्रपने प्रपने मन में कड़वी डाह 
प्ौर विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में 
पमएड ने करना, भौर न तो भूठ बोलना । 
१४५ यह ज्ञान वह नहीं, जो ऊपर से उतरता 
है बरन सांसारिक, भ्रौर शारीरिक, प्रौर 
शेतानी है। १६ इसलिये कि जहां डाह 
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भ्रौर विरोध होता है, वहां बखेड़ा भ्ौर हर 
प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। १७ पर 
जो ज्ञान ऊपर से भाता है वह पहिले तो 
पवित्र होता है फिर मिलनसार, कोमल झौर 
मृदुभाव झ्योर दया, भ्रोर भ्रच्छे फलों से लदां 
हुम्रा प्लोर पक्षपात प्लौर कपट रहित होता 
है। १८ भौर मिलाप करानेवालों के लिये 
धार्मिकता का फल मेल-मिलाप के साथ 
बोया जाता है॥ 


9 परम में लड़ाइयां भ्रौर भगड़े कहां से 

प्रा गए? क्‍या उन सुख-विलासों से 
नहीं जो तुम्हारे प्रंगों में लड़ते-भिडते हैं ? 
रे तुम लालसा रखते हो, प्रौर तुम्हें मिलता 
नहीं; तुम हत्या प्रौर डाह करते हो, भौर 
कुछ प्राप्त नहीं कर सकते; तुम भंगड़ते 
प्रौर लड़ते हो; तुम्हें इसलिये नहीं मिलता, 
कि मांगते नहीं। ३ तुम मांगते हो भौर 
पाते नहीं, इसलिये कि बुरी इच्छा से मांगते 
हो, ताकि प्रपने भोग-विलास में उड़ा दो | 
४ है व्यभिचारिणियो, क्‍या तुम नहीं 
जानती, कि संसार से मित्रता करनी 
परमेश्वर से बेर करना हूँ ? सो जो कोई 
संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने 
ग्राप को परमेश्वर का बेरी बनाता है। 
५ क्‍या तुम यह समभते हो, क पवित्र 
शास्त्र व्यय कहता हैँ ? जिस आन्मा को 
उस ने हमारे भीतर बसाया है, क्‍या वह 
ऐसी लालसा करता है, जिस का प्रतिफल 
डाह हो ? ६ वह तो और भी प्रनु॒ग्रह देता 
हैं; इस कारण यह लिखा है, कि परमेश्वर 
ग्रभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों 
पर प्रनुग्रह करता हैं। ७ इसलिये पर- 
मेश्वर के श्राधीन हो जाझो; ग्रौर शतान * 
का साम्हना करो, तो वह तुम्हारे पास से 


* यू० श्बूलीस। 


है देन हैं? ॥ 


भाग निकलेंगा। ८ परमेश्वर के निकट 
भाशो, तो वह भी तुम्हारे निकट झाएगा : 
है पापियों, भपने हाथ शुद्ध करो; और हे 
दुचित्ते लोगों प्रपनें हृदय को पवित्र करो। 
& दुखी होप्ो, आर शोक करो, झौर 
रोझ्रो : तुम्हारी हंसी शोक से झौर तुम्हारा 
आनन्द उदासी से बदल जाए। १० प्रभु 
के साम्हने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमरि 
चनाएगा ॥। 

११ हे भाइयो, एक दूसरे की बदनामी 
ने करो, जो अपने भाई की बदनामी करता 
है, या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था 
को बदनामी करता हैं, झौर व्यवस्था पर 
दोष लगाता हैं; भोर यदि तू व्यवस्था पर 
दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलनें- 
वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। 
१२ व्यवस्था देनेवाला और हाकिम तो 
एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की 
सामयं है; तू कोन हैं, जो अपने पड़ोसी पर 
दोष लगाता हैं ? 

१३ तुम जो यह कहते हो, कि ग्राज या 
कल हम किसी भर नगर में जाकर वहां एक 
वर्ष बिताएंगे, और ब्योपार करके लाभ 
उठाएंगे। १४ और यह नहीं जानते कि 
कल क्‍या होगा : सुन तो लो, तुम्हारा जीवन 
है ही क्या ? तुम तो मानो भाप समान हो, 
जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो 
जाती है। १५ इस के विपरीत तुम्हें यह 
कहना चाहिए, कि यदि प्रभु चाहे तो हम 
जीवित रहेंगे, और यह या वह काम भी 
करेंगे। १६ पर अब तुम अपनी डींग पर 
घमरणड करते हो; ऐसा सब घमणड बुरा 
होता हैं। १७ इसलिये जो कोई भलाई 
करना जानता है शोर नहीं करता, उसके 
लिये यह पाप है।॥ 
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हे घनवानो सुन तो लो; तुम भपने 
ग्रानेवाले बलेशों पर चिल्लाकर रोप्रों। 
२ तुम्हारा घन बिगड़ गया झौर तुम्हारे 
वस्त्रों को कीड़े खा गए। ३ तुम्हारे सोने- 
चान्दी में काई लग गई है; भौर वह काई 
तुम पर गवाही देगी, पभ्रौर श्राग की नाई 
तुम्हारा मांस खा जाएगी : तुम ने भ्रन्तिम 
युग में धन बटोरा है। ४ देखो, जिन 
मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उन की वह 
मजदूरी जो तुम ने धोखा देकर रख ली है 
चिल्ला रही है, भ्ौर लवनेवालों की दोहाई, 
सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। 
५ तुम पृथ्वी पर भोग-विलास में लगे रहे 
झौर बड़ा ही सुख भोगा; तुम ने इस बघ के 
दिन के लिये अपने हृदय का पालन-पोषण 
करके मोटा ताजा किया। ६ तुम ने धर्मी 
को दोषी ठहराकर मार डाला; वह तुम्हारा 
साम्हना नहीं करता॥ 

७ सो हे भाइयो, प्रभु के प्रागमन तक 
धीरज धरो, देखो, गृहस्प पृथ्वी के बहुमूल्य 
फल की आशा रखता हुम्ना प्रथम श्ौर 
ग्रन्तिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। 
८ तुम भी धीरज घरो, और अपने हृदय 
को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन 
निकट हैं। £€ हे भाइयो, एक दूसरे पर 
दोष न लगाग्नो ताकि तुम दोषी न ठहरो, 
देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा हैँ। १० हे 
भाइयो, जिन भविष्यद्दवताओं ने प्रभु के 
नाम से बातें कीं, उन्हें दुख उठाने ग्लौर 
धीरज धरने का एक प्रादर्श समभो। 
११ देखो, हम धीरज धरनेवालों को धन्य 
कहते हैं: तुम ने ऐयूब के धीरज के विपय 
में तो सुना ही है, भौर प्रभु की श्रोर से जो 
उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया हैं, 
जिस से प्रभु की अत्यन्त करुणा और दया 
प्रगट होती है ॥ 


जया 
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१२ पर हे मेरे भाइयो, सब से श्रेष्ठ बात 
यह है, कि दापथ न खाना; न स्वर्ग की, 
न पृथ्वी की, न किसी झौर वस्तु की, पर 
तुम्हारी बातचीत हां की हां, श्ौर नहीं 
को नहीं हो, कि तुम दरड के योग्य न 
ठह रो ॥ 

१३ यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह 
प्रार्थना करे: यदि आ्रानन्दित हो, तो वह 
स्तुति के -भझ्त गाए। १४ यदि तुम में 
कोई रोगी हो, तो कलीसिया के प्राचीनों * 
को बुलाए, और वे प्रभ के नाम से उस पर 
तेल मल कर उसके लिये प्रार्थना करें। 
१५ प्रोर विश्वास की प्रायंना के द्वारा 
रोगी बच जाएगा और प्रभु उस को उठाकर 
खड़ा करेगा; झ्लौर यदि उस ने पाप भी किए 
हों, तो उन की भी क्षमा हो जाएगी। 


# या प्रिसबुतिरों। 
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१६ इसलिये तुम भापस में एक दूसरे के 
साम्हने भ्रपने अभ्रपनें पापों को मान लो; 
भौर एक दूसरे के लिये प्रार्थना करो, जिस 
से चंगे हो जाओ; घर्मी जन की प्रार्थना 
के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता हैँ। 
१७ एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख- 
सुख भोगी मनुष्य था; झर उस ने गिड़गिड़ा 
कर प्रा्थंना की; कि मेंह न बरसे; भौर 
साढ़ें तीन वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा । 
१८ फिर उस ने प्रार्थना की, तो प्राकाश से 
वर्षा हुई, भ्ोर भूमि फलवन्त हुई॥ 

१६ हे मेरे भाइयो, यदि तुम में कोई 
सत्य के मार्ग से भटक जाए, भ्रौर कोई उस 
को फेर लाए। २० तो वह यह जान ले, 
कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर 
लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, 
ग्रोर भ्रनेक पापों पर परदा डालेगा॥ 





पतरस की पहिली पत्री 


? पतरस की ओर से जो यीशु मसीह 
का, प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम, 
जो पुन्तुस, गलतिया, कप्पदुकिया, ग्रासिया 
प्रोर बिथुनियां में तित्तर बित्तर होकर रहते 
हैं। २ श्रौर परमेश्वर पिता के भविष्य 
जान के अनुसार, ग्रात्मा के पवित्र करने के 
द्वारा ग्राज्ञा मानने, और योशु मसीह के 
लोहू के छिड़के जाने के लिये चुने गए हें ॥ 

तुम्हें प्रत्यन्त प्रनुग्रह ग्रोर शान्ति मिलती 
रहे ॥ 

३ हमारे प्रभु योशु मसीह के परमेश्वर 
ग्रौर पिता का धन्यवाद दो, जिस ने यीश्‌ 


मसोह के मरे हुप्ों में से जी उठने के द्वारा, 
अग्रपनी बड़ी दया से हमें जीवित प्राशा के 
लिये नया जन्म दिया। ४ ग्रर्थात्‌ एक 
ग्रविनाशी और निर्मल, ग्लौर ग्रजर मीरास 
के लिये। ५ जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में 
रखी है, जिन की रक्षा परमेण्वर की सामर्थ 
से, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिये, 
जो आनेवाले समय में प्रगट होनेवाली हैं, 
की जाती हैं। ६ शभ्रौर इस कारगा तुम 
मगन होते हो, यद्यपि ग्रवश्य है कि झब कुछ 
दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाग्रों के 
कारगा उदास हो। ७ और यह इसलिये 


ते कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो 
भ्राग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं 
प्रधिक बहमल्य है, यीशु मसीह के प्रगट 
होने दर प्रशंसा, और महिमा, झ्लौर आदर 
के। कारण ठहरें। ८ उस से तुम बिन 
देखे प्रेम रखते हों, सौर अब तो उस पर विन 
देखे श्री विब्वास करके ऐसे ग्रानन्दित ग्रौर 
मंगन होते हो, जो वगन स ब्राहर ग्रीर 
महिमा से भरा हुआ है। & झौर अपने 
विश्वास का प्रतिफल ग्र्थात्‌ ग्रात्माओों का 
उद्धार प्राप्त करते हों। १० इसी उद्धार 
के विषय में उन भविष्यद्धक्ताग्रों ने बहुत 
दुँढु-ढांढ और जांच-पड़ताल की, जिन्‍्हों ने 
उस प्रनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने 
को या, भविपष्यद्वाणी की थी। ११ उन्हा 
ने इस बात की खोज को कि मसीह का 
श्रात्मा जो उन में था, और पहिले ही से 
मसीह के दुखों की ग्रौर उन के वाद होने- 
वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन 
से और कंसे समय की ग्लोर संकेत करता था । 
१२ उन पर यह प्रगट खिया गया, कि वे 
अपनो नहीं बरन तुम्हारी सेवा के लिये ये 
बातें कहा करते थे, जिन का समाचार ग्रब 
तुम्हें उन के द्वारा मिला जिन्‍्हों ने पवित्र 
ग्रात्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया: 
तुम्हें सुसमाचार सुनाया, ग्रौर इन बातों को 
स्‍्वगंदूत भी ध्यान से देखने की लालसा 
रखते हूँ।! 

१३ इस कारण अपनी प्रपनी बुद्धि की 
कमर बान्धकर, और सचेत रहकर उस 
अ्नुग्रह की पूरी ग्राशा रखो, जो यीशु मसीह 
के प्रगट होने के समय तुम्हें मिलनेवाला हैँ । 
१४ प्लोर ग्राज्ञाकारी बालकों की नाई 
प्रपनी ग्रज्ञानता के समय की पुरानों 
प्रभिताषाग्ना के सदुश ने वनों। १५ पर 
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जैसा तुम्हारा बुलानेवाला पवित्र हैं, वेसे ही 
तुम भी ग्रपने सारे चालचलन में पवित्र 
बनों। १६ क्योंकि लिखा है, कि पवित्र 
बनों, क्योंकि में पवित्र हूं। १७ भ्रौर जब 
कि तुम, है पिता, कहकर उस से प्रार्थना 
करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के वाम 
के ग्रनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी 
होने का समय भय से बितायों । १८ वयोंकि 
तुम जानते हो, कि तुम्हारा निकम्मा चाल- 
लन जो बापदादों से चला आता है उस से 
तुम्हारा छुटकारा चान्द्ी सोने अर्थात्‌ 
नाशमान कस्तुओं के द्वारा नहीं हुआझा। 
१६ पर निरदंधि और निष्कलंक मेम्ने ग्र्थात्‌ 
मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुप्ना। 
२० उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के 
पहिले हो से जाना गया था, पर ग्रब इस 
ग्रन्तिग युग में तुम्हारे लिये प्रगट हुप्ना। 
२१ जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर 
विश्वास करते हो, जिस ने उसे मरे हुम्नों में 
से जिलाया, ग्रौर महिमा दी; कि तुम्हारा 
विश्वास और ग्राशा परमेश्वर पर हो। 
२२ सो जब कि तुम ने भाईचारे को 
निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से 
अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन 
लगाकर एक दूसरे से ग्रधिक प्रेम रखो। 
२३ क्‍योंकि तुम ने नाशमान नहीं पर 
ग्रविनाशों बीज से परमेश्वर के जीवते भौर 
सदा ठहरनेवाले वचन के द्वारा नया जन्म 
पाया है। २४ वयोंकि हर एक प्राणी 
घास की नाई हूँ, ग्रौर उस को सारी शोभा 
घास के फूल की नाई हूँ : घास सूख जाती 
है, भ्रौर फूल भड़ जाता हूँ। २५ परन्तु 
प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा: 
ग्रौर यर ही सुममाचार का वचन हैं जो 
तुम्हें सुनाया गया था॥ ह 


...“ अर 
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ष्‌ इसलिये सब प्रकार का बेरभाव 
भौर छल भौर कपट प्रोर डाह ग्रोर 
बदनामी को दूर करके। २ नये जन्मे हुए 
बच्चों को नाईं निर्मल ग्लात्मिक दूध की 
लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार 
पाने के लिये बढ़ते जाग्रो । ३ यदि तुम ने 
प्रभु की कृपा का स्वाद यख लिया हैं। 
४ उसके पास पग्याकर, जिसे मनुष्यों ने तो 
निकम्मा ठहराया, परन्तु परमेश्वर के निकट 
चुना हुप्रा, घौर बहुम्ल्य जोवता पत्थर है। 
४ तुम भी श्राप जीवते पत्थरों की नाई 
भात्मिक धर बनते जाते हो, जिस से याजकों 
का पवित्र समाज वनकर, ऐसे ग्लात्मिक 
बलिदान चढ़ाश्ो, जो यीशु मसीह के द्वारा 
परमेश्वर को ग्राह्म हें। ६ इस कारण 
पवित्र शास्त्र में भी ग्राया है, कि देस्वो, 
में सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुम्ना 
प्रौर बहुमूल्य पत्थर धरता हुं: और जो 
कोई उस पर विश्वास करेगा, वह किसी 
रीति से लण्जित नहीं होगा। ७ सो 
तुम्हारे लिये जो विश्वास करते हो, वह तो 
बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते 
उन के लिये * जिस पत्थर को राजमिस्त्रोयों 
ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा 
हो गया। ८ झौर ठेम | लगने का पत्थर 
भौर ठोकर खाने की चटान हो गया हैं: 
क्योंकि बे तो वचन को न मानकर ठोकर 
खाते हूँ प्रौर इसी के लिये वे ठहराए भी 
गए थे। € पर तुम एक चुना हुभ्ना वंश, 
झौर राज-पदधारी, याजकों का समाज, 
प्रौर पवित्र लोग, और (परमेश्वर को) 
निज प्रजा हो, इसलिये कि जिस ने तुम्हें 
प्रन्धकार में से प्रपनी भ्रदूभुन ज्योति में 
बुलाया है, उसके गुरएा प्रगट करो । १० तुम 
* प्रजन संहिता ११८:२२ को देस्त्ों। 
 यशावाह ८: १४ के देंस्वों । 
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पहिले तो कुछ भी नहीं ये, पर भ्रब परमेश्वर 
की प्रजा हो: तुम पर दया नहीं हुई थी 
पर ग्रब तुम पर दया हुई हैँ ॥ 

११ हे प्रियो में तुम से बिनती करता हूं, 
कि तुम झपने भाप को परदेशी झौर यात्री 
जानकर उन सांसारिक झभिलाधाओं से 
जो गश्लात्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहों। 
१२ पग्रन्यजातियों में तुम्हारा चालचलन 
भला हो; इसलिये कि जिन जिन बातों में 
वे तुम्हें कुफर्मी जानकर बदनाम करते है, 
वे तुम्हारे भले कामों को देखकर ; उन्हीं के 
कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेदवर की 
महिमा करे ।॥। 

१३ प्रभु के लिये मन॒ष्यों के ठहराए 
हुए हर एक प्रबन्ध के झ्लाधीन में रहो, 
राजा के इसलिये कि वह सब पर प्रधान है। 
१४ प्रोर हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों 
को दणडइ देने श्रोर सुकमियों की प्रशंसा के 
लिये उसके भेजे हुए हें। १५ क्‍योंकि 
परमेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम भले 
काम करने से निब्ंद्धि लोगों की प्रज्ञानता 
की बातों को बन्द कर दो। १६ प्लौर 
प्रपने झ्राप को स्वतंत्र जानो पर प्रपनो इस 
स्वतंत्रता को बुराई के लिये श्राइ न बनाओझों, 
परन्तु प्रपने ग्राप को परमेश्वर के दास 
समभकर चलो । १७ राब का प्रादर करो, 
भाइयों से प्रेम रखा, परमेश्वर से डरो, 
राज़ा का सम्मान करो ॥। 

१८ है सेवको, हर प्रकार के भय * 
के साथ प्रपने स्वामियों के प्राधीन रहो, 
न केवल भलों झ्ोर नम्नों के, पर कुटिलों के 
भी। १६ क्योंकि यदि कोई परमेदवर का 
विचार करके | भ्रन्याय से दुग्ब उठाता हुप्ना 
क्लेश सहता हें, तो यह मसुहावना है। 

| यू० के विवेक या कानशन्स से | 
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२० क्योंकि याद तुम ने प्रपराध करके घूसे 
लाए झौर धीरज धरा, तो इस में क्‍या 
बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम 
करके दुख उठाते हो भोौर धीरज धरते हो, 
तो यह परमेश्वर को भाता है। २१ प्रौर 
तुम इसी के लिये बुलाएं भी गए हो क्योंकि 
मसोह भी तुम्हारे लिये दुख उठाकर, तुम्हें 
एक प्रादर्श दे गया है, कि तुम भी उसके 
चिन्ह पर चलो। २२ न तो उस ने पाप 
किया, प्लौर न उसके मुंह से छल की कोई 
बात निकलो। रे३े वह गाली सुनकर 
गाली नहीं देता या, प्रौर दुख उठाकर कसी 
को भी धमकी नहीं देता था, पर प्पने प्राप 
को सच्चे न्‍्यायी के हाथ में सौंपता था। 
२४ वह प्राप ही हमारे पापों को प्पनी 
देह पर लिए हुए क़्स पर चढ़ गया *, 
जिस से हम पापों के लिये मर करके 
धामिंकता के लिये जीवन बिताएं : उसो के 
मार खाने से तुम चगे हुए। २५ क्योंकि 
तुम पहिले भटको हुई भेड़ों की नाई थे, 
पर प्रब ग्रपने प्राणों के रखवाले प्रोर 

ग्रध्यक्ष | के पास फिर ञ्रा गए हो ॥ 
३ “है पत्नियों, तुम भी अपने पति के 
झ्राधोन रहो। २ इसलिये कि यदि 
डून में से कोर्ट ऐसे हों जो वचन को न मानते 
हों, तौभी तुम्हारे भय | सहित पवित्र चाल- 
चलन को देखकर बिना वचन के ग्रपनी 
ग्रपनी पत्नो के चालचलन के द्वारा खिंच 
जाएं। हे प्रौर तुम्हारा सिगार दिखावटी 
न हो, प्र्यात्‌ वाल गथने, ग्रौर सोने के गहने, 
यथा भांति भाति के कपड़े पहिनना । ४ बरन 
तुम्हारा छिपा हुप्ला प्रौर गुप्त मनष्यत्व, 
* या उस ने भाप कस पर हमारे पापों 

को भपनी देह पर उठा लिया। 
या बिशप। 4 या आभादर। 
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नम्जता भ्ौर मन की दीनता की क्‍प्बिनाशी 
सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेएवर 
की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ५ भौर 
पूवंकाल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर 
पर आशा रखती थीं, भ्रपने भाप को इसी 
रीति से सवांरतोी भर प्रपने प्रपने पति के 
आधीन रहतो थीं। ६ जैसे सारा इग्राहीम 
की प्राज्ञा में रहती प्लौर उसे स्वामी कहती 
थी: सो तुम भी यदि भलाई करो, भौर 
किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो 
उस की बेटियां ठहरोगी ॥ 

७ वेसे हो हे पतियो, तुम भी बुद्धिमानी 
से पत्नियों के साय जीवन निर्वाह करो 
प्रोर स्त्री को निर्वल पात्र जानकर उसका 
प्रादर करों, यह समभकर कि हम दोनों 
जोवन के बरदान * के वारिस हैं, जिस सें 
तुम्हारी प्रायंनाएं रुक न जाएं॥ 

८ निदान, सब के सब एक मन श्लौर 
कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखनेवाले, 
प्रोर करुणामय, झौर नम्नर बनो । & बुराई 
के बदले बुराई मत करो; झोोर न गाली के 
बदले गाली दो; पर इस के विपरीत 
प्राशोष ही दो: क्योंकि तुम प्राशीष के 
वारिस होने के लिये बुलाएं गए हो। 
१० क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा 
रखता है, ग्रौर ग्रच्छे दिन देखना चाहता है, 
वह ग्रपनी जीभ को बुराई से, भौर भपने 
होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे। 
११ वह बुराई का साथ छोड़े, भौर भलाई 
ही करे; वह मेल मिलाप को ढूठ़े, भ्रौर उस- 
के यत्न में रहे। १२ क्योंकि प्रभु की प्रांखे 
धर्मियों पर लगो रहतो हैँ, और उसके कान 
उन की ब्रिनती की ओर लगे रहते हूँ, परन्तु 
प्रभु बुराई करनेवालों के विमुख रहता है ॥ 
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१३ झर यदि तुम भलाई करने में 
उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करनेवाला 
फिर कौन है ? १४ झौर यदि तुम धमं के 
कारण दुख भी उठाझो, तो धन्य हो; पर 
उन के डराने से मत डरो, प्रौर न घबराझरो । 

१५ पर मसीह को प्रभु जानकर प्रपने भपने 
मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुम से 
तुम्हारी प्राशा के विषय में कुछ पूछे, तो 
उसे उत्तर देने के लिये सवंदा तैयार रहो, 
पर नम्नता और भय के साथ। १६ भौर 
विवेक * भी शुद्ध रखो, इसलिये कि जिन 
बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती 
है, उन के विषय में वे जो तुम्हारे मसीही 
अच्छे चालचलन का अपमान करते हैं 
लज्जित हों। १७ क्योंकि यदि परमेश्वर 
की यही इच्छा हो, कि तुम भलाई करने के 
कारण दुख उठाआओ, तो यह बुराई करने के 
कारण दुख उठाने से उत्तम है। १८ इस- 
लिये कि मसीह ने भी, भ्रर्थात्‌ अधर्मियों के 
लिये धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख 
उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास 
पहुंचाए : वह शरीर के भाव से तो घात 
किया गया, पर गप्रात्मा के भाव से जिलाया 
गया। १६€ उसी में उस ने जाकर कंदी 
ग्रात्माओं को भी प्रचार किया। २० जिन्‍्हों 
ने उस बीते समय में श्राज्ञा न माना जब 
परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर 
ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, 
जिस में बैठकर थोड़े लोग गर्थात्‌ भ्राठ प्राणी 
पानी के द्वारा बच गए। २१ और उसी 
पानी का दुृष्टान्त भी, अर्थात्‌ बपतिस्मा, 
यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, ग्रब तुम्हें 
बचाता है; (उस से शरोर के मैल को 
दूर करने का प्रर्थ नहीं है, परन्तु शुद्ध 
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विवेक * से परमेदवर के वष् में हो जाते * 
भर्थ है)। २२ वह स्वर्ग पर जाकीई 
परमेश्वर के दहिनी भोर बैठ गया; भौ* 
स्वगंदूत और अधिकारी भौर सामर्थी 
आधीन किए गए हें ॥ 


8 सो जब कि मसीह ने शरीर में 

होकर दुख उठाया तो तुम भी उस हीं 
मनसा को घारणा करके हंथियार बान्घ लीं 
क्योंकि जिस ने शरीर में दुख उठाया, अं 
पाप से छूट गया। २ ताकि भविष्य में 
प्रपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की 
प्रभिलाधाझों के प्रनुसार नहीं बरन 
परमेदवर की इच्छा के अनुसार व्यतीत 
करो। ३ क्योंकि भ्रन्यजातियों की इच्छा 
के भ्रनुसार काम करने, भोर लुचपन की 
बुरी प्रभिलाषाझों, मतवालापन, लीलॉ- 
क्रीड़ा, पियक्कड़पन, प्रौर घृरित मूत्तिपूजा 
में जहां तक हम ने पहिले समय गंवायां, 
वही बहुत हुआ। ४ इस से वे अ्रचम्भा 
करते हैँ, कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उन का 
साथ नहीं देते, प्रौर इसलिये वे बुरा मला 
कहते हें। ५ पर वे उस को जो जीवतों 
और मरे हुझं का न्याय करने को तैयार हैं, 
लेखा देंगे। ६ क्‍योंकि मरे हुओं को भी 
सुसमाचार इसी लिये सुनाया गया, कि 
शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उन का 
न्याय हो, पर प्रात्मा में वे परमेश्वर के 
प्रनुसार जीवित रहें।। 

७ सब बातों का भन्त तुरन्त होनेवाला 
है; इसलिये सथमी होकर प्रार्थना के लिये 
सचेत रहो। ८ और सब में श्रेष्ठ बात 
यह है कि एक दूसरे से अ्रधिक प्रेम रखो; 
क्योंकि प्रेम ग्ननेक पापों को ढांप देता है। 


६ बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई 
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फेरो। १० जिस को जो बरदान मिला है, 
पेह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के झनुग्रह 
के भले भगडारियों की नाई एक दूसरे की 
सेवा में लगाए। ११ यदि कोई बोले, तो 

ऐसा बोले, मानो परमेश्वर का वचन हैं; 
यदि कोई सेवा करे,.तो उस शक्ति से करे 
जे परमेश्वर देता है; जिस से सब बातों में 
यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर की महिमा 
भेगट हो : महिमा ग्रौर समराज्य युगानुयुग 
उसो को हैँ। ग्रामीन ॥ 

१२ हे प्रियो, जो दुख रूपी प्रग्नि तुम्हारे 
परखने के लिये तुम में भड़को है, इस से 
यह समभकर ग्रचम्भा न करों कि कोई 
प्रनोख्वी बात तुम पर बीत रही हैं। १३ पर 
जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते 
हो, प्रानन्द करो, जिस से उसकी महिमा के 
भ्रगट होते समय भी तुम झ्रानन्दित और 
मगन हो । १४ फिर यदि मसीह के नाम के 
लिये तुम्हारी निन्‍्दा की जाती है, तो धन्य 
हो; क्‍योंकि महिमा का प्रात्मा, जो 
परमेश्वर का प्रात्मा है, तुम पर छाया करता 
है। १५ तुम में से कोई व्यक्ति ह॒त्यारा 
या चोर, या कुकर्मो होने, या पराए काम में 
हाथ डालने के कारगणा दुख न पाए। 
१६ पर यदि मसीही होने के कारण दुख 
पाए, तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिये 
परमेश्वर की महिमा करें। १७ क्योंकि 
वह समय ग्रा पहुचा है, कि पहिल परमेश्वर 
के लोगो * का न्याय किया जाए, झ्औौर जब 
कि न्याय का आरम्भ हम ही से होगा तो 
उन का क्‍या ग्रन्त होगा जो परमेश्वर के 
सुसमाचार को नहीं मानते ? १८ और 
यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार 
पाएगा, तो भक्तिहीन प्रौर पापी का क्‍या 
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ठिकाना ? १६€ इसलिये जो परमेश्वर की 
इच्छा के ग्रनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई 
करते हुए, अपने अपने प्राण को विश्वास- 
योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें ॥ 


धू तुम में जो प्राचीन * हूँ, में उन की 

नाईं प्राचीन और मसीह के दुखों का 
गवाह और प्रगट होनेवाली महिमा में 
सहभागी होकर उन्हें यह समभाता हूं। 
२ कि परमेश्वर के उस भुंड की, जो तुम्हारे 
बीच में हें रखवाली करो; और यह दब्राव 
से नहीं, परन्तु परमेश्वर की इच्छा के 
प्रनुसार आनन्द सें, प्रौर नीच-कमाई के 
लिये नहीं, पर मन लगा कर। ३ श्ौर जो 
लोग तुम्हें सोपे गए हूँ, उन पर प्रधिकार न 
जताओ, बरन भुड के लिये ग्रादर्श बनो ! 
४ झ्लौर जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा, 
तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो 
मुरभाने का नही। ५ हे नवयुवको, तुम भी 
प्राचीनों | के ग्राधीन रहो, बरन तुम सब 
के सब एक दूसरे की सेवा के लिये दीनता 
रो कमर बान्धे रहो, क्‍योंकि परमेदवर 
ग्रभिमानियों का साम्हना करता हे, परन्तु 
दीनों पर अनुग्रह करता है। ६ इसलिये 
परमेश्वर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता 
से रहो, जिस से वह तुम्हें उचित समय पर 
बढ़ाएं। ७ और अपनी सारी चिन्ता उसी 
पर डाल दो, क्योंकि उस को तुम्हारा ध्यान 
है। ८ सचेत हो, ग्रौर जागते रहो, क्योंकि 
तुम्हारा विरोधी शेतान [ गर्जनेवाले सिंह 
की नाई इस खोज में रहता है, कि किस को 
फाड़ खाए। € विश्वास में दृढ़ होकर, 
ग्रौर यह जानकर उसका साम्हना करो, 
कि तुम्हारे भाई जो संसार म॑ हूँ, ऐस ही 

* या प्रिसबुतिर । 
या प्रिसबुतिरों । | यू० श्बलीस | 
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सारे प्रनुप्रह का दाता है, जिस ने तुम्हें 
मसीह में भ्रपनी भ्रनन्त महिमा के लिये 
बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने 
के बाद प्राप हो तुम्हें सिद्ध प्रौर स्थिर प्रौर 
बलवन्त करेगा। ११ उसी का समराज्य 
पुगानुयुग रहे। प्रामीन॥ 

१२ में ने सिलवानस के हाथ, जिसे में 
विश्वासयोग्य भाई समभता हूं, संक्षेप में 


दी है कि परमेश्वर का सच्चा झनुग्रह यहीं 
हैँ, इसी में स्थिर रहो। १३ जो बाबुल में 
तुम्हारी नाई चुने हुए लोग हैं, वह धौर मेरो 
पुत्र मरकुस तुम्हे नमस्कार कहते हैं! 
१४ प्रेम से चुम्बन ले लेकर एक दूसरे कीं 
नमस्कार करो ॥। 

तुम सब को जो मसीह में हो शान्ति 
मिलती रहे।। 





पतरस की दूसरी पत्री 


९ शमोन पतरस की और से जो यीशु 
मसीह का दास प्ौर प्रेरित है, उन 
लोगों के नाम जिन्‍्हों ने हमारे परमेश्वर 
प्रौर उद्धारकर्त्ता यीशु मसीह की धार्मिकता 
से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया 
है। २ परमेश्वर के पौर हमारे प्रभु यीश 
को पहचान के द्वारा प्रनुग्रह प्रोर शान्ति 
तुम में बहुतायत से बढतो जाए। ३ क्योंकि 
उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन 
प्रोर भक्ति से सम्बन्ध रखता है, हमें उसी 
की पहचान के द्वारा दिया है, जिस ने हमे 
प्रपनी ही महिमा और सद्गुण के ग्रनुसार 
बुलाया है। ४ जिन के द्वारा उस ने हमें 
बहुमूल्य ग्रौर बहुत ही बडी प्रतिज्ञाएं दी 
हैं: ताकि इन के द्वारा तुम उस सडाहट से 
छुटकर जो मंमार में बुरी प्रभिलाषाओं से 
होती हूँ, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हों 
जाप्रों। ५ प्रौर इसी कारग्यग तुम सब 
प्रकार का यत्न करके, प्रपने विश्वास पर 
सद्गुणा, झोर सदुगुणगा पर समझ। ६ गौर 


समझ पर संयम, ग्रोर संयम पर धीरज, 
ग्रोर धीरज पर भक्ति । ७ और भक्ति पर 
भाईचारे को प्रीति, और भाईचारे की 
प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाप्रो। ८ क्योंकि 
पदि ये बाते तुम में वतंमान रहे, प्लौर बढती 
जाएं, तो तुम्हे हमारे प्रभु योशु मसीह के 
पहचानने से निकम्मे और निष्फल न होने 
देंगी। € प्रौर जिस में ये बाते नहीं, वह 
प्रन्धा है, ग्रोर धुन्धला देखता है, ग्रौर ग्रपने 
पूवकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल 
ब्ठा हैं। १० इस कारगा है भाइयों, अपने 
बुलाए जाने, ग्रौर चुन लिये जाने को सिद्ध 
करने का भलों भांति यत्न करते जाग्रों, 
क्योंकि यदि ऐसा करोगे, तो कभी भी ठोकर 
ने खाओगे। ११ वरन इस रीति से तुम 
हमारे प्रभु प्रौर उद्धारकर्तः यीशु मसीह के 
ग्रनन्त राज्य में बड़े ग्रादर के साथ प्रवेश 
करने पाओगे || 

१२ इसलिये यद्यपि तुम ये बाते जानते 
हो, श्रौर जो सत्य वचन तुम्हें मिला हैं, 


१४३३-०२ ४४] 


उस में बने रहते हो, तौभी में तुम्हें इन बातों 
को भुधि दिलाने को सवबंदा तैयार रहूंगा। 
रै३ झौर में यह झपने लिये उचित समभता 
है, अप जब तक में इस डेरे में हूं, तव तक 
; सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं। 
रैड क्योंकि यह जानता हूं, कि मसोह के 
पचन के प्रनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने 
के सप्तय शीघ्र प्रानेवाला है। १५ इस- 
लिये में ऐसा यत्न करूंगा, कि मेरे कूच 
फेरने के बाद तुम इन सब बातों को सव्वंदा 
स्मरण कर सको। १६ क्‍योंकि जब हम ने 
तुम्हें प्रपने प्रमु यीशु मसीह को सामर्थ का, 
भोर पध्रागमन का समाचार दिया था तो 
वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का 
भनुकरणा नहीं किया था बरन हम ने भाप 
ही उसके प्रताप को देखा था। १७ कि 
उस ने परमेश्वर पिता से स्‍भादर, भौर 
महिमा पाई जब उस प्रतापमय महिमा में से 
यह वाणी भ्राई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, 
जिस से में प्रसन्न हूं। १८ भौर जब हम 
उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, तो स्वर्ग से 
यही बाणी घाते सुना। १६ धौर हमारे 
पास जो भविष्यद्गक्ताप्रों का बचन है, वह 
इस घटना से दृढ़ ठहरा भौर तुम यह भच्छा 
करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान 
करते हो, कि वह एक दीया है, जो प्रन्धियारे 
स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता 
हैं जब तक कि पौ न फटे, भौर भोर का 
तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। 
२० पर पहिले यह जान लो कि पवित्र 
शास्त्र की कोई भी भविष्यद्वाणी किसी के 
भ्पने ही विचारधारा के स्‍झ्ाघार पर पूर्ण 
नहीं होती। २१ क्‍योंकि कोई मी 
भविध्यद्वाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं 
हैई पर भक्त जन पवित्र भात्मा के द्वारा 
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उभारे जाकर परमेश्वर की प्रोर हे बोसते 
थे।। 


5 प्रौर जिस प्रकार उन तसोयों में 

भूछे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम 
में भी भठँ उपदेशक होंगे, जो नाश करने- 
वाले पाखएड का उद्घाटन छिप छिपकर 
करेंगे प्रौर उस स्वामी का जिस ने उन्हें 
मोल लिया है इन्कार करेंगे पौर प्पने प्राप 
को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। २ भौर 
बहुतेरे उन की नाईं लुचपत करेंगे, जिन के 
कारणा सत्य के मार्ग की निन्‍्दा की जाएगी। 
३ झौर वे लोभ के लिये बातें गढ़फर तुम्हें 
प्रपने लाभ का कारण बनाएंगे, भौर जो 
दरड की प्राज्ञा उन पर पहिले से हो चुकी 
है, उसके पाने में कुछ भी देर नहीं, भौर उन 
का विनाश ऊंघता नहीं। ४ क्योंकि जब 
परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्हों ने 
पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर 
प्रस्धेरे झुएडों में डाल दिपा, ताकि न्याय के 
दिन तक बन्‍्दी रहें। ५ ध्ौर प्रपम युग के 
संसार को भी न छोड़ा, बरन भक्ष्तिहीन 
संसार पर महा अल-प्रलय मेजकर धर्म के 
प्रा रक नूह समेत प्राठ व्यक्तियों को बचा 
लिया। ६ झभौर सदोम भौर भ्रमोराह के 
नगरों को विनाश का ऐसा दरड दिया, 
कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया 
ताकि वे पानेवाले भक्तिहीत लोगों को 
शिक्षा के लिये एक दृष्टान्त बनें। ७ प्रोर 
धर्मी लूत को जो प्रधर्मियों के प्रशुद्ध चाल- 
चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। 
« (क्योंकि बह धर्मी उन के बीच में रहते 
हुए, भौर उन के प्रधर्म के कामों को देख 
देखकर, प्लौर सुन सुनकर, हर दिन प्रपने 
सच्चे मन को पीड़ित करता था)। € तो 
प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेता 
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श्रोर भ्रधर्मियों को न्याय के दिन तक दरड 
की दशा में रखना भी जानता है। १० निज 
करके उन्हें जो भ्रशुद्ध श्रभिलाषाओं के पीछे 
शरीर के अ्रनुसार चलते, और प्रभुता को 
तुच्छ जानते हें: वे ढीठ, और हठी हैं, 
श्रौर ऊंचे पदवालों को बुरा भला कहने से 
नहीं डरते। ११ तौभी स्वगंदूत जो शक्ति 
ओर सामथं में उन से बड़े हें, प्रभु के साम्हने 
उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते | 
१२ पर ये लोग निवुंद्धि पशुओं ही के तुल्य 
हैँ, जो पकड़ें जाने और नाश होने के लिये 
उत्पन्न हुए हैं; और जिन बातों को जानते 
ही नहीं, उन के विषय में औौरों को बुरा 
भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही 
सड़ जाएंगे। १३ औरों का बुरा करने के 
बदले उन्हीं का बुरा होगा: उन्हें दिन 
दोपहर सुख-विलास करना भला लगता हैं; 
यह कलंक श्रोर दोष हैँ: जब वे तुम्हारे 
साथ खाते-पीते हैँ, तो श्रपनी ओर से 
प्रेम भोज करके भोग-विलास करते हें। 
१४ उंन की आांखों में व्यभिचा रिगी बसी 
हुई है, श्रोर वे पाप किए बिना रुक नहीं 
सकते : वे चंचल मनवालों को फुसला. लेते 
हैं; उन के मन को लोभ करने का ग्रश्यास 
हो गया है, वे सन्ताप के सन्‍्तान हैं। १५ वे 
सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, भ्रौर 
बग्मोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए 
हैं; जिस ने अधर्म की मजदूरी को प्रिय 
जाना। १६ पर उसके अपराध के विषय 
में उलहना दिया गया, यहां तक कि ग्रयोल 
गदही ने मनुष्य की बोली से उस 
भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका । 
१७ ये लोग अन्धे कंए, और आन्धी के 
उडाए हुए बादल हें, उन के लिये ग्रनन्त 
ग्रन्धकार ठहराया गया हे। १६८ वे व्यर्य 
घमणड की बातें कर करके लूचपन के कामों 
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के द्वारा, उन लोगों को शारीरिक भभि- 
लाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुपों में से 
ग्रभो निकल ही रहे हें। १६ ये उन्हें 
स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर 
प्राय ही सड़ाहट के दास हूं, क्‍योंकि जो 
व्यक्ति जिस से हार गया है, वह उसका 
दास बन जाता हैं। २० और जब वे प्रभु 
और उद्धारकर्त्ता यीशु मसीह की पहचान के 
द्वारा संसार की नाना प्रकार की प्रशुद्धता 
से बच निकले, और फिर उन में फंसकर 
हार गए, तों उन की पिछली दशा पहिली 
से भी बुरी हो गई हैं। २१ क्‍योंकि घ॒र्म के 
मार्ग का न जानना ही उन के लिये इस से 
भला होता, कि उसे जानकर, उस पवित्र 
प्राज्ा से फिर जाते, जो उन्हें सौंपी गई 
थी। उन पर यह कहावत * ठीक बेठती है, 
२२ कि कुत्ता अपनी छांट की स्‍भोर भौर 
धोई हुई सूअ्रनी कीचड़ में लोटने के लिये 
फिर चली जाती हैं ॥। 
रे हे प्रियो, अब में तुम्हें यह दूसरी 
पत्री लिखता हूं, ओर दोनों में सुधि 
दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं । 
२ कि तुम उन बातों को, जो पवित्र 
भविष्यद्वक्ताओं ने पहिले से कही हैं और 
प्रभु, और उद्धारकर्त्ता की उस भ्राज्ञा को 
स्मरण करो, जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा 
दी गई थी। ३ झऔर यह पहिले जान लो 
कि अन्तिम दिनों में हंसी ठट्ठा करनेवाले 
आएंगे, जो ग्रपनी ही अभिलाषां के 
ग्रनुसार चलेंगे। ४ और कहेंगे, उसके आने 
को प्रतिज्ञा कहां गई ? क्‍योंकि जब से बाप- 
दादे सो गए हैं, सब कुछ वसा ही है, जैसा 
सृष्टि के आरम्भ से था ? ५ वे तो जान 
बूककर यह भूल गए, कि परमेदवर के वचन 
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कै द्वारा से भाकाश प्राचीन काल से वर्तमान 
है भौर पृष्वी भी जल में से बनी प्रौर जल में 
स्थिर है। ६ इन्हीं के द्वारा उस युग का 
जगत जल में डूब कर नाश हो गया। 
७ पर वर्तमान काल के झराकाश और पृथ्वी 
उसी वचन के द्वारा इसलिये रखे हैं, कि 
जेलाए जाएं; भौर वह भक्तिहीन मनुष्यों 
के न्याय झौर नाश होने के दिन तक ऐसे ही 
रेखे रहेंगे। । 

८ हे प्रियो, यह एक बात तुम से छिपी 
ने रहे, कि प्रभु के यहां एक दिन हजार वर्ष 
के बराबर है, भौर हजार वर्ष एक दिन के 
बराबर हैँ। ६ प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के 
विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने 
लोग समभते हैं; पर तुम्हारे विषय में 
धोरज घरता है, भ्रोर नहीं चाहता, कि 
कोई नाश हो; बरन यह कि सब को मन 
फिराव का भ्रवसर मिले। १० परन्तु प्रभु 
का दिन चोर की नाईं भ्रा जाएगा, उस दिन 
भाकाश बड़ी हड॒हड़ाहट के शब्द से जाता 
रहेगा, प्रौर तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल 
जाएंगे, प्रौर पृथ्वी भ्लोर उस पर के काम 
जल जाएंगे। ११ तो जब कि ये सब 
वस्तुएं, इस रीति से पिघलनेवाली हैं, तो 
तुम्हें पवित्र चालचलन और भक्ति- में कंसे 
मनुष्य होना चाहिए। १२ और परमेश्वर 
के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना 
चाहिए और उसके जल्द ग्ाने के लिये कंसा 
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यत्न करना चाहिए; जिस के कारण 
प्राकाश प्राग से पिघल जाएंगे, पौर प्राकाश 
के गए बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे । 
१३ पर उस की प्रतिज्ञा के प्रनुसार हम 
एक नए झ्ाकाश और नई पृथ्वी की भास 
देखते हैं जिन में धार्मिकता बास करेगी ॥ 

१४“ इसलिये, हे प्रियो, जब कि तुम 
इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो 
कि तुम शान्ति से उसके साम्हने निष्कलंक 
प्रौर निर्दोष ठहरो। १५ ओर हमारे प्रभु 
के धीरज को उद्धार समभो, जैसे हमारे 
प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के प्रनुसार 
जो उसे मिला, तुम्हें लिखा है। १६ वैसे 
ही उस ने अपनी सब पत्रियों में. भी इन 
बातों की चर्चा को है जिन में कितनी बातें 
ऐसी हैं, जिनका समभना कठिन हैं, प्रोर 
प्रनपढ़ और चंचल लोग उन के प्रर्थों को 
भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाईं 
खींच तानकर अपने ही नाश का कारण 
बनाते हें। १७ इसलिये हे प्रियो तुम 
लोग पहिले ही से इन बातों को जानकर 
चौकस रहो, ताकि प्रधर्मियों के भ्रम में 
फंसकर प्रपनी स्थिरता को हाथ से कहीं 
खो न दो। १८ पर हमारे प्रभु, झ्रोर 
उद्धारकर्त्ता योशु मसीह के प्रनुग्रह प्रोर 
पहचान में बढ़ते जाग्रों। १६ उसी की 
महिमा ग्रब भी हो, भौर युगानुयुग होती 
रहे। आमीन ॥ 





यूहन्ना की पहिली प्री 


९ उस जीवन के वचन के विषय में 


जो ग्रादि से था, जिसे हम ने सुना, 


ग्रौर जिसे ग्रपनी शांखों से देखा, वरन जिसे 
हम ने ध्यान से देखा; और हाथों से छुप्रा | 


३४४ 


२ (यह जीवन प्रगट हुआ, और हम ने 
उसे देखा, और उस की गवाही देते हें, 
और तुम्हें उस अ्रनन्त जीवन का समाचार 
देते हैं, जो पिता के साथ था, ग्लौर हम पर 
प्रगट हुप्रा)। ३ जो कुछ हम ने देखा 
प्रौर सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते 
हैं, इसलिये कि तुम भी हमारे साथ सहभागी 
हो; और हमारी यह सहभागिता पिता के 
साथ, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ 
है। ४ औ्रौर ये बातें हम इसलिये लिखते 
हैँ, कि हमारा प्रानन्द पूरा हो जाए। 

५ जो समाचार हम ने उस से सुना, 

भ्रौर तुम्हें सुनाते हैँ, वह यह है; कि परमे- 
इवर ज्योति है: और उस में कुछ भी 
प्रन्धकार नहीं। ६ यदि हम कहें, कि 
उसके साथ हमारी सहभागिता है, और 
फिर प्रन्धकार में चलें, तो हम भूछे हैं: 
प्रौर सत्य पर नहीं चलते। ७ पर यदि 
जैसा वह ज्योति में हैँ, वैसे ही हम भी ज्योति 
में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते 
हैं; भौर उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब 
पापों से शुद्ध करता है। ८ यदि हम कहें, 
कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने श्राप 
को धोखा देते हैं: झौर हम में सत्य नहीं। 
& यदि हम अपने पापों को मान लें, तो 
वह हमारे पापों को क्षमा करने, भोर हमें 
-सब प्रधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य 
प्रौर धर्मी है। १० यदि कहें कि हम ने 
पाप नहीं किया, तो उसे भूठा ठहराते हैं 
ग्रौर उसका वचन हम में नहीं है।। 


छ्‌ है मेरे बालको, में ये बातें तुम्हें 
इसलिये लिखता हूं, कि तुम पाप न 
करों; भौर यदि कोई पाप करे, तो पिता 
के पास हमारा एक सहायक है, प्रर्थात 
धार्मिक यीशु मसीह । २ भौर वही हमारे 
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पापों का प्रायश्चित्त है: भौर केवल हमारे 
ही नहीं, बरन सारे जगत के पापों का भी * 
३े यदि हम उस की भाज्ञाओं को मानेंगे: 
तो इस से हम जान लेंगे कि हम उसे जानें 
गए हैं। ४ जो कोई यह कहता है, कि मैं 
उसे जान गया हूं, प्रौर उस की भाज्ञाप्रों को 
नहीं मानता, वह भूठा है; और उस में 
सत्य नहीं। ५ पर जो कोई उसके वचर्न 
पर चलें, उस में सचमुच परमेश्वर का प्रेम 
सिद्ध हुआा है: हमें इसी से मालूम होता हैं, 
कि हम उस में हें। ६ जो कोई यह कहता 
है, कि में उस में बना रहता हूं, उसे चाहिए, 
कि आप भी वैसा ही चले जेसा वह चलता 
था।। 


७ हे प्रियो, में तुम्हें कोई नई प्राश्ञा 


नहीं लिखता, पर वही पुरानी भाज्ञा जो 
ग्रारम्भ से तुम्हें मिली है; यह पुरानी भाशा 
वह वचन है, जिसे तुम ने सुना है। ८ फिर 
में तुम्हें नई प्राज्ना लिखता हूं; भौर यह तो 
उस में भौर तुम में सच्ची ठहरती है; 
क्योंकि प्रन्धकार मिटता जाता है भौर 
सत्य की ज्योति अभ्रभी चमकने लगी है। 
६ जो कोई यह कहता है, कि में ज्योति में 
हूं श्रौर भपने भाई से बेर रखता है, वह 
अ्रब तक भ्रन्धकार ही में है। १० जो कोई 
प्रपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में 
रहता है, श्रौर ठोकर नहीं खा सकता। 
११ पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता 
है, वह प्रन्धकार में है, भ्रौर प्रन्धकार में 
चलता है; ग्लौर नहीं जानता, कि कहां 
जाता है, क्योंकि प्रन्धकार ने उस की प्रांखें 
प्रन्धी कर दी हैं। 

१२ हे बालको, में तुम्हें इसलिये लिखता 
हूँ, कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा 
हुए। १३ है. पितरो, में तुम्हें इसलिये 


लिखता हूं, कि जो प्रादि से है, तुम उसे _ 


रेः १४---३ : ैै ] 


जानते हो: हे जवानो, में तुम्हें इसलिये 
लिखता हूं, कि तुम ने उस दुष्ट पर जय 
पाई है: हे लड़को, में ने तुम्हें इसलिये 
लिखा है, कि तुम पिता को जान गए हो। 
१४ हे पितरों, में ने तुम्हें इसलिये लिखा 
है, कि जो प्रादि से है तुम उसे जान गए 
हो : हे जवानो, में ने तुम्हें इसलिये लिखा 
है, कि तुम बलवन्त हो, प्रौर परमेश्वर का 
वचन तुम में बना रहता है, प्रौर तुम ने 
उस दुष्ट पर जय पाई है। १५ तुम न तो 
संसार से प्रौर न संसार में को वस्तुग्रों से 
प्रेम रखो: यदि कोई संसार से प्रेम रखता 
है, तो उस में पिता का प्रेम नहीं है। 
१६ क्‍योंकि जो कुछ संसार में है, प्रथति्‌ 
शरीर की प्रभिलाषा, प्रोर प्रांखों की 
अभिलाषा प्रौर जोविका का घमएड़, वह 
पिता की प्रोर से नहीं, परन्तु संसार ही की 
झोर से हैं। १७ झ्रौर संसार भौर उस की 
प्रभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो 
परमेश्वर को इच्छा पर चलता है, वह 
स्वंदा बना रहेगा।। 

१८ हे लड़को, यह प्रन्तिम समय है, 
झौर जैसा तुम ने सुना है, कि मसीह का 
विरोधी प्रानंवाला है, उसके प्रनुसार प्रब 
भो बहुत से मसीह के विरोधी उडे हैं; 
इस से हम जानते हैं, कि यह प्रन्तिम समय 
हैं। १६ वे निकले तो हम ही में से, पर 
हम में के थे नहीं; क्‍योंकि यदि हम में के 
होते, तो हमारे साथ रहते, पर निकल 
इसलिये गए कि यह प्रगट हो कि वे सब 
हम में के नहीं हैं। २० और तुम्हारा तो 
उस पवित्र से. प्रभिषेक हुप्रा है, भ्ौर तुम 
सब कुछ * जानते हो। २१ में ने तुम्हें 
इसलिये नहीं लिखा, कि तुम सत्य को नहीं 


* या तुम सब के सब जानते हो | 


१ यूहप्ना 


३४५ 


जानते, पर इसलिये, कि उसे जानते हो, 
प्रौर इसलिये कि कोई भूठ, सत्य की भोर 
से नहीं। २२ भूठा कौन है? केवल वह, 
जो यीशु के मसीह होने से इन्कार करता 
है; भौर मसीह का विरोधी वहो है, जो 
पिता का प्लौर पुत्र का इन्कार करता है । 
२३ जो कोई पुत्र का इन्कार करता है उसके 
पास पिता भी नहीं: जो पुत्र को मान लेता 
है, उसके पास पिता भी है। २४ जो कुछ 
तुम ने आरम्भ से सुना है वही तुम में बना 
रहे: जो तुम ने प्रारम्भ से सुना है, यदि 
वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में, 
प्रौर पिता में बने रहोगे। २५ भौर 
जिस की उस ने हम से प्रतिज्ञा की वह 
प्रनन्‍्त जीवन है। २६ में ने ये बातें तुम्हें 
उन के दिषय में लिखी हैं, जो तुम्हें भरमाते 
हैं। २७ ग्लौर तुम्हारा वह प्रभिषेक; जो 
उस की प्रोर से किया गया, तुम में बता 
रहता है; प्रौर तुम्हें इस का प्रयोजन नहीं, 
कि कोई तुम्हें सिखाए, बरन जेसे वह 
प्रभिषिक जो उस को पश्लोर से किया गया 
तुम्हें सब बातें सिखाता है, भौर यह सच्चा 
है, प्रौर भूठा नहीं: भौर जैसा उस ने 
तुम्हें सिखाया है वैसे हो तुम उस में बने 
रहते हो। २८ निदान, हे बालको, उस में 
बने रहो; कि जब वह प्रगट हो, तो हमें 
हियाव हो, भौर हम उसके प्राने पर उसके 
साम्हने लज्जित न हों। २६ यदि तुम 
जानते हो, कि वह धार्मिक है, तो यह भी 
जानते हो, कि जो कोई धरम का काम करता 
है, वह उस से जन्मा है॥ 


$ देखो पिता ने हम से कुसा प्रेम 

किया है, कि हम परमेश्वर की सन्‍्तान 
कहलाएं, स्‍भ्रौर हम हैं भी: इस कारण 
संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उस ने उसे 
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भो नहीं जाना। २ हे प्रियो, प्रभी हम 
परमेश्वर की सन्‍्तान हैँ, और भ्ब तक यह 
प्रगट नहीं हुआ, कि हम क्या कुछ होंगे ! 
इतना जानते हैं, कि जब वह प्रगट होगा तो 
हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उस को 
वँसा ही देखेंगे जैसा वह है। ३ और जो 
कोई उस पर यह ग्राश्ञा रखता है, वह ग्पने 
आप को वैसा ही पवित्र करता हैँ, जैसा वह 
पवित्र है। ४ जो कोई पाप करता हैं, 
वह व्यवस्था का विरोध करता हे; और 
पाप तो व्यवस्था का विरोध हैं। ५ और 
तुम जानते हो, कि वह इसलिये प्रगट हुआ, 
कि पापों को हर ले जाए; और उसके 
स्वभाव में पाप नहीं। ६ जो कोई उस में 
बना रहता है, वह पाप नहीं करता : जो 
कोई पाप करता है, उस ने न तो उसे देखा 
है, और न उस को जाना हैं। ७ हे वालको, 
किसी के भरमाने में न आना; जो धर्म के 
काम करता है, वही उस की नाईं धर्मी हैँ । 
८ जो कोई पाप करता हैँ, वह शैतान ** 
'की और से है, क्योंकि शैतान आरम्भ ही 
से पाप करता आया हुँ: परमेश्वर का 
पुत्र इसलिये प्रगट हुआ, कि शैतान के 
कामों को नाश करे। € जो कोई परमेश्वर 
से जन्मा है वह पाप नहीं करता; क्योंकि 
उसका बीज उस में बना रहता है: ग्रौर 
वह पाप कर ही नहीं सकता, क्‍योंकि 
परमेश्वर से जन्मा है। १० इसी से 
परमेश्वर की सनन्‍्तान, और शंतान की 
सन्‍्तान जाने जाते हें; जो कोई धर्म के 
काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं, 
ग्रौर,न वह, जो झपने भाई से प्रेम नहीं 
रखता। ११ क्‍योंकि जो समाचार तुम ने 
आरम्भ से सुना, वह यह है, कि हम एक 
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दूसरे से प्रेम रखें। १२ और कैन के समान 
न बनें, जो उस दुष्ट से था, और जिस ने 
अपने भाई को घात किया : और उसे किस 
कारण घात किया ? इस कारणा कि 
उसके काम बुरे थे, और उसके भाई के काम 
धरम के थे।। 

१३ है भाइयो, यदि संसार तुम से बैर 
करता हूँ तो भ्रचम्भा न करना। १४ हम 
जानते हैँ, कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन 
में पहुंचे हें; क्योंकि हम भाइयों से प्रेम 
रखते हँ: जो प्रेम नहीं रखता, वह मृत्यु 
की दशा में रहता हैं। १५ जो कोई अपने 
भाई से ब्रेर रखता है, वह हत्यारा है। 
ग्रौर तुम जानते हो, कि किसी हत्यारे में 
अनन्त जीवन नहीं रहता। १६ हम ने 
प्रेम इसी से जाना, कि उस ने हमारे लिये 
अपने प्राण दे दिए; और हमें भी भाईयों 
के लिये प्राण देना चाहिए। १७ पर जिस 
किसी के पास संसार की संपत्ति हो भौर 
वह ग्रपने भाई को कंगाल देखकर उस पर 
तरस खाना न चाहे, तो उस में परमेश्वर 
का प्रेम क्योंकर बना रह सकता है? 
१८ हे बालकों, हम वचन और जीभे ही 
से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी 
प्रेम करें। १६ इसी से हम जानेंगे, कि 
हम सत्य के हैं; और जिस बात में हमारा 
मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम 
उसके साम्हने अपने अपने मन को ढाढ़स दे 
सकेंगे। २० क्‍योंकि परमेश्वर हमारे मन 
से बड़ा हैं; और सब कुछ जानता हैं। 
२१ हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न 
दे, तो हमें परमेश्वर के साम्हने हियाव 
होता है। २२ और जो कुछ हम मांगते 
हैँ, वह हमें उस से मिलता है; क्योंकि हम 
उप्त की गआज्ञाओ्रों को मानते हैं; और जो 
उसे भाता है वही करते हैं। २३ और 
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उस की प्राज्ञा यह है कि हम उसके पृत्र 
योशु मसीह के नाम पर विश्वास करें भौर 
उस ने हमें भाज्ञा दी है उसी के अनुसार 
प्रापस में प्रेम रखें। २४ भर जो उस की 
प्राशाप्रों को मानता है, वह इस में; और 
यह उस में बना रहता हैं: और इसी से, 
अर्थात्‌ उस प्रात्मा से जो उस ने हमें दिया 
है, हम जानते हैं, कि वह हम में बना 
रहता है॥ ँ 
हे प्रियो, हर एक भ्रात्मा की प्रतीति 
न करो: बरन प्रात्माओ्ों को परखो, 
कि वे परमेश्वर की भ्रोर से हैँ कि नहीं; 
क्योंकि बहुत से भूठे भविष्यद्वक्ता जगत में 
निकल खड़े हुए हैं। २ परमेश्वर का 
भ्रात्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, 
कि जो कोई प्रात्मा मान लेती है, कि यीशु 
मसीह शरीर में होकर ग्राया है वह परमेश्वर 
की शोर से है। रे भौर जो कोई प्रात्मा 
यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की 
ओर से नहीं; ओर वही तो मसीह के 
विरोधी की भ्रात्मा है; जिस की चर्चा तुम 
सुन चुके हो, कि वह प्रानेवाला है: और 
ग्रव भी जगत में हैँ। ४ हे बालको, तुम 
परमेश्वर के हो: और तुम ने उन पर जय 
पाई है; क्‍योंकि जो तुम में है, वह्‌ उस से 
जो संसार में है, बड़ा है। ५ वे संसार के 
हैं, इस कारणा वे संसार की बातें बोलते 
हें; और संसार उत की सुनता है। ६ हम 
परमेश्वर के हैं: जो परभेष्वर को जानता 
है, वह हमारी सुनता है; जो परमेश्वर को 
नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता; 
इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम 
की आत्मा को पहचान लेते हैं।॥ 
७ हे प्रियो, हम ग्रापस में प्रेम रखें; 
क्योंकि प्रेम परमेश्वर से हैं: और जो 
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कोई प्रेम करता है; वह परमेश्वर से जन्मा 
है; भौर परमेश्वर को जानता है। ८ जो 
प्रेम. नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं 
जानता, क्‍योंकि परमेश्वर प्रेम है। £ जो 
प्रेम परमेश्वर हम से रखता है, बंह इस से 
प्रगट हुआ, कि परमेश्वर ने प्रपने एकलोते 
पुत्र को जगत में भेजा है, कि हम उसके 
द्वारा जीवन पाएं। १० प्रेम इस में नहीं, 
कि हम ने परमेश्वर से प्रेम किया; पर 
इस में है, कि उस ने हम से प्रेम किया; 
झौर हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिये 
प्रपने पुत्र को भेजा। ११ हे प्रियो, जब 
परमेश्वर ने हम से ऐसा प्रेम किया, तो 
हम को भी झ्रापस में प्रेम रखना चाहिए। 
१२ परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं 
देखा; यदि हम आआ्लापस में प्रेम रखें, तो 
परमेश्वर हम में बना रहता है; प्रोर उसका 
प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। १३ इसी से 
हम जानते हैं, कि हम उस में बने रहते हैं, 
प्रोर वह हम में; क्‍योंकि उस ने प्रपने 
प्रात्मा में से हमें दिया है। १४ भौर हम ने 
देख भी लिया और गवाही देते हूँ, कि 
पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्त्ता करके 
भेजा है। १५ जो कोई यह मान लेता है, 
कि यीशु परमेश्वर का पुत्र हैं; परमेश्वर 
उस में बना रहता हैं, और वह प्ररमेश्वर 
में। १६ और जो प्रेम परमेश्वर हम से 
रखता है, उस को हम जान गए, झौर हमें 
उस की प्रतीति है; परमेश्वर प्रेम है: 
ग्रौर जो प्रेम में बना रहता है, वह परमेश्वर 
में बना रहता हैं; भौर परमेश्वर उस में 
बना रहता है। १७ इसी से प्रेम हम में 
सिद्ध हुआ, कि हमें न्याय के दिन हियाव हो ; 
क्योंकि जैसा वह हूँ, वेसे ही संसार में हम 
भी हे। १८ प्रेम में भय नहीं होता, बरन 
सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि 
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भय-से कष्ट होता है, प्लौर जो मय करता 
है, वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुमआ। 7१६ हम 
इसलिये प्रेम करते हे, कि पहिलेः उस ने 
हम से प्रेम क्रिया। २० यदि कोई कहे, 
कि में परमेश्वर से प्रेम रखता हूं; प्रौर 
प्रपने भाई से बेर रखे; तो वह भूठा है: 
क्योंकि जो प्रपने भाई से, जिसे उस ने 
देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर 
से भी जिसे उस ने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख 
सकता। २१ प्रौर उस से हमें यह आज्ञा 
मिली है, कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम 
रखता है, वह पपने भाई से भी प्रेम रखे |॥। 


धू जिसका यह विश्वास है कि यीशु 

ही मसीह है, बह परमेश्वर से उत्पन्न 
हुप्रा है भौर जो कोई उत्पन्न करनेवाले से 
प्रेम रखता है, वह उस से भी प्रेम रखता है, 
जो उस से उत्पन्न हुप्ना है। २ जब हम 
परमेश्वर से प्रेम रखते हें, झौर उस की 
धाजशाप्रों को मानते हैं, तो इसी से हम जानते 
हैं, कि परमेश्वर की सन्‍्तानों से प्रेम रखते 
हूँ। ३ भौर परमेश्वर का प्रेम यह हैं, कि 
हम उस की भ्राज्ञाप्रों को मानें; प्रौर 
उस की ग्राज्ञाएं कठिन नहीं। ४ क्योंकि 
जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुम्ना है, बह 
मंसार पर जय प्राप्त करता है, और वह 
विजय जिस से संसार पर जय प्राप्त होती 
हैं हमारा विश्वास है। ५ संसार पर जय 
पानेवाला कौन हैं? केवल वह जिस का 
यह विश्वास है, कि यीशु, परमेश्वर का 
पुत्र है। ६ यही है वह, जो पानी और 
लोहू के द्वारा पश्राया था; प्रर्थात्‌ यीशु 
मसीह: वह न केवल पानी के द्वारा, बरन 
पानी पभौर लोह दोनों के द्वारा * झ्राया था । 
७ भ्रौर जो गवाही देता है, वह प्रात्मा 
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है; क्‍योंकि प्रात्मा सत्य है।छ भौर 
गवाही देनेवाले' तीन हे; आत्मा, भर 
पानी/झभौर लोहू; भौर तीनों एक ही 

पर सम्मत हैं। € जब हम मनुष्यों 
गवाही मान लेते है, तो परमेश्वर की गवांहीं 
तो उस से बढ़कर है; और परमेश्वर 
गवाही यह है, कि उस ने प्रपने पुत्र के विर्षस 
में गवाही दी है। १० जो परमेश्वर ने 
पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही * 
गवाही रखता है; जिस ने परमेश्वर * 
प्रतीति नहीं की, उस ने उसे भूठा ठहरायाः 
क्योंकि उस ने उस गवाही पर विश्वार्स 
नहीं किया, जो परमेश्वर ने भ्पने पुत्र में 
विषय में दी हैं। ११ भौर वह 

यह है, कि परमेश्वर ने हमें भ्रनन्‍्त जीवन 
दिया है: भ्रौर यह जोवन उसके पुत्र में 
हैं। १२ जिस के पास पुत्र है, उसके पार्स 
जीवन हैँ; श्रौर जिस के पास परमेश्वर 
का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं 
है ।। 

१३ में ने तुम्हें, जो परमेववर के पुत्र के 
नाम पर विश्वास करते हो, इसलिये लिखा 
है; कि तुम जानो, कि प्रनन्त जीवन तुम्हारा 
हैं। १४ झौर हमें उसके साम्हने जो 
हिणाव होता है, वह यह हैँ; कि मदि हम 
उस की इच्छा के प्रनुसार कुंछ मांगते हैं, 
तो बह हमारी सुनता है। १५ भौर जब 
हम जानते हैं, कि जो कुछ हम मांगते हैं वह 
हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं, 
कि जो कुछ हम ने उस से मांगा, बह पाया 
हैं। १६ यदि कोई अपने भाई को एसा 
पाप करते देखे, जिस का फल मृत्यु न हो, 
तो बिनती करे, भौर परमेश्वर, उसे, उन के 
लिये, जिन्‍्हों ने ऐसा पाप किया है जिस का 
फल मृत्यु न हो, जीवन देगा: पाप एसा 
भी होता है, जिस का फल मृत्यु है: इस के 





की 


यु: ३७..-३६ १३] 


विषय में में बिनती करने के लियेः नहीं 
कहता। १७ सेब प्रकार का प्रधर्म तो पाप 
» परन्तु ऐसा पाप भी है, जिस का फल 
मृत्यु नहीं ॥। ॉ 
के १ि्८ हम जानते हैं, कि जो कोई 
परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह पाप नहीं 
करता; पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हु, 
उसे वह बचाए रखता हैँ: भर वह दुषृट 
उसे छने नहीं पाता ।. १६ हम जानते हैं, 
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कि हम परमेश्वर से हें/ प्रौर सारा संसार 
उस दुष्ट के वश में पड़ा है। २० और यह 
भी जानते हूँ, कि परमेश्वर का पुत्र प्रा गया 
हैँ और उस ने हमें समर दी हैं। कि हम उस 
सच्चे को पहचानें, भौर हम उस में जो 

सत्य है, प्र्यात्‌ उसके पुत्र यीशु मसीह में 
रहते हें: सक््चा परमेश्वर और प्ननन्त 
जीवन यही है। २१ हे बालकों, ग्रपने प्राप 
को मूरतों से बचाए रखो ॥ 





यूहज्ना की 


९ मुझ प्राचीन * की ग्रोर से उस चुनी 
हुई श्रीमती भ्रौर उसके लड़केबालों के 
नाम जिन से में उस सच्चाई के कारण 
सत्य प्रेम रखता हूं, जो हम में स्थिर रहती 
है, श्रौर सर्वदा हमारे साथ ग्रटल रहेगी। 
२ झौर केवल में ही नहीं, बरन वह सब भी 
प्रेम रखते हें, जो सच्चाई को जानते हैं ।! 

३ परमेश्वर पिता, झौर पिता के पुत्र 
यीशु मसीह की प्रोर से प्रनुग्रह, और दया, 
और शान्ति, सत्य, श्रौर प्रेम सहित हमारे 
साथ रहेंगे।। 

४ में बहुत आनन्दित हुआ, कि में ने 
तेरे कितने लड़के-बालों को उस ग्राज्ञा के 
अनुसार, जो हमें पिता की ओर से मिली 
थी सत्य पर चलते हुए पाया। ५ ग्रव हे 
श्रीमती, में तुझे कोई नई प्राज्ञा नहीं, पर 
वही जो प्रारम्भ से हमारे पास है, लिखता 
हैं; श्लौर तु से बिनती करता हूं, कि हम 
एक दूसरे से प्रेम रखें। ६ भर प्रेम यह है, 


भ्याप्रिस बुतिर | 


दूसरी पत्री 


कि हम उस की ग्राजञाप्रों के प्रनुसार चलें : 
यह वही भ्राज्ञा है, जो तुम ने प्रारम्भ से 
सुनी है प्रोर तुम्हें इस पर चलना भी 
चाहिए। ७ क्‍योंकि बहुत से ऐसे भरमाने- 
वाले जगत में निकल प्राए हैं, जो यह नहीं 
मानते, कि यीशु मसीह शरीर में होकर 
ग्राया: भरमानेवाला और मसीह का 
विरोधी यहो है। ८ ग्रपने विषय में 
चौकस रहो; कि जो परिश्रमें हम ने किया 
है, उस को तुम न बिगाड़ो: बरन उसका 
पूरा प्रतिफल पाश्नरो। € जो कोई प्रागे 
बढ़ जाता है, भ्रौर मसीह की छिक्षा में बना 
नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं: 
जो कोई उस की ठविक्षा में स्थिर रहता है, 
उसके पास पिता भी है, प्रौर पुत्र भी। 
१० यदि कोई तुम्हारे पास ग्लाए, और 
पही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में ग्राने दो, 
झऔर न नमस्कार करो। ११ क्‍योंकि जो 
कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह 
उस के बुरे कामों में साभी होता है।॥। 


३४५० 


१२ मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी 
हैं, पर कागज प्लौर सियाही से लिखना नहीं 
चाहता; पर भाशा है, कि में तुम्हारे पास 
झाऊंगा, भ्रौर सम्मुख होकर बातचीत 


२ यूहप्ना--३ यूहुन्ना 
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करूंगा: जिस से तुम्हारा * प्रानन्द पूरा 
हो। १३ तेरी चुनी हुई बहिन के लड़के” 
बाले तुझे नमस्कार करते हैं।॥ ५ 


# या एमारा। 





यूहज्ना की तीसरी पत्री 


९ मुझ प्राचीन * की शोर से उस 
प्रिय गयुस के नाम, जिस से में सच्चा | 
प्रेम रखता हूं ॥ 

२ है प्रिय, मेरी यह प्रायंना है। कि 
जैसे तू भ्रात्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे 
ही तू सब बातों में उश्नति करे, प्रौर भला 
घंगा रहे। ३ क्‍योंकि जब भाशयों ने 
प्राकर, तेरे उस सत्य की गवाही दी, जिस 
पर तू सत्रमुच चलता है, तो में बहुत ही 
प्रानन्दित हुआ। ४ मुझे इस से बढ़कर 
प्रौर फोई प्रानन्द नहीं, कि में सुनूं, कि मेरे 
लडके-बाले सत्य पर चलते हैं।। 

४ है प्रिय, जो कुछ तू उन भादयों के 
साथ करता है, जो परदेशी भी हूँ, उसे 
विष्वासी को नाईं करता है। ६ उन्हों ने 
मणडली के साम्हने तेरे प्रेम की गवाही दी 
थी: यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा 
जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों कें लिये 
उचित है तो प्रच्छा करेगा। ७ क्‍योंकि वे 
उस नाम के लिये निकले हैं, भौर प्रन्य- 
जातियों से कुछ नहीं लेते। ८ इसलिये 
ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिंस से 


* या प्रिसबुतिर | 
या सत्य में प्रेम । 


हम भी सत्य के पक्ष में उन के सहकमी 
हों ।॥ 

€ में ने मएडली को कुछ लिखा था; 
पर दियुत्रिफेत जो उन में बड़ा बनता 
चाहता है, हमें ग्रहणा नहीं करता। १० सी 
जब में भाऊंगा, तो उसके कामों की जों 
बह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वह 
हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है; 
प्रौर इस पर भी सनन्‍्तोष न करनके प्लाप ही 
भाईयों को ग्रहण नहीं करता, भौर उन्हें जो 
ग्रहण करना चाहते हैं, मना करता है : भौर 
मणडली से निकाल देता है। ११ हे प्रिय, 
बुराई के नहीं, पर भलाई के प्रनुयायी 
हो, जो भलाई करता है, वह्‌ परमेश्वर की 
प्रोर से है; पर जो बुराई करता है, उस ने 
परमेश्वर को नहीं देखा। १२ देमेत्रियुस 
के विषय में सब ने बरन सत्य ने भी प्लाप ही 
गवाही दो: प्रौर हम भी गवाही देते हैं, 
घोर तू जानता. है, कि हमारी गवाही 
सच्चा है।। 

१३ मुझे तुक को बहुत कुछ लिखना 
तो था; पर सियाही भ्रौर कलम से लिखना 
नहीं चाहता। १४ पर मुझे भ्ाशा है कि 
तु से शीघ्र भेंट करूगा : तब हम प्रा म्हने 


श्र 
साम्हने बातचीत करेंगे : तुझे शान्ति मिलती 


३ यूहन्ना--यहूदा 
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हैं: वहां के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार 


रहे। यहां के मित्र तुकेश नमस्कार करते कह देना॥ 


हे 





यहूदा की प्री 


१ यहूदा की प्लोर से जो यीशु 
मसीह का दास और याकूब का भाई 
है, उन बुलाए हुं के नाम जो पेरमेश्वर 
पिता में प्रिय भौर यीशु मसीह के लिये 
सुरक्षित हें ॥। 

२ दया और शान्ति और प्रेम तुम्हें 
बहुतायत से प्राप्त होता रहे ॥ 

३ हे प्रियो, जब में तुम्हें उस उद्धार 
के विषय में लिखने में भ्रत्यन्त परिश्रम से 
प्रयत्न कर रहा था, जिस में हम सब 
सहमभागी हैं; तो में ने तुम्हें यह समभकाना 
ग्रावरयक जाना कि उस विश्वास के 
लिये पूरा यत्न करो जो पवित्र ज़ोगों 
को एक ही बार सोंपा गया था । ४ क्‍योंकि 
कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में प्रा 
मिले हैँ, जिन के इस दण्ड का वर्णन 
पुराने समय में पहिले ही से लिखा गया 
था: ये भक्तिहीन हैं, ओर हमारे परमेश्वर 
के ग्रनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, 
भ्रौर हमारे भ्रद्वेत स्वामी और प्रभु यीशु 
मसीह का इन्कार करते हैं ॥। 

५ पर यद्यपि तुम सब बात एक 
बार जान चुके हो, तौभी में तुम्हें इस 
वात की सुधि दिलाना चाहता हूं, कि 
प्रभु ने एक कुल को मित्र देश से छुड़ाने 
के बाद विश्वास न लानेवालों को नाश 
42423 


कर दिया। ६ फिर जो स्वर्गदृतों ने 
भ्रपने पद को स्थिर न रखा बरन प्रपने 
निज निवास को छोड़ दिया, उस ने 
उन को भी उस भीषणा दिन के न्याय 
के लिये प्रन्धकार में जो सदा काल के 
लिये है बन्धनों में रखा है। ७ जिस 
रीति से सदोम और भ्रमोरा भौर उन के 
झञ्रास पास के नगर, जो इन की नाई 
व्यभिचारी हो गए थे शोर पराये शरीर 
के पीछे लग गए थे प्राग के भप्रनन्त 
दणड में पड़कर दृष्टान्त ठहरे हँँ। ८ उसी 
रीति से ये स्वप्नदर्शी भी भपने प्रपने 
शरीर को ग्रशुद्ध करते, और प्रभुता को 
तुच्छ जानते हैं; भऔर ऊंचे पदवालों को 
बुरा भला कहते हैँ। € परन्तु प्रधान 
स्वर्गदूत मीकाईल ने, जब शैतान * से 
मूसा की लोथ के विषय में वाद-विवाद 
करता था, तो उस को बुरा भला कहके 
दोष लगाने का साहस न किया; पर 
यह्‌ कहा, कि प्रभु तुझे डांटे। १० पर 
ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, 
उन को बुरा भला कहते हूँ; पर जिन 
बातों को अ्चेतन पशुझ्नों की नाईं स्वभाव 
ही से जानते हैँ, उन में प्रपने प्राप को 
नाश करते हैँ। ११ उन पर हाय! 


* यू० इबलीस। 


३५२ यहूदा 


कि वे कैन की सी चाल चले, शन्‍्रौर 
मजदूरी के लिये बिलाम की नाईं भ्रष्ट 
हो गए हें: भ्रौर कोरह की नाईं विरोध 
करके नाश हुए हें। १२ ये तुम्हारी 
प्रेम सभाप्नों में तुम्हारे साथ खाते-पीते, 
समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, 
भ्रौर बंधड़क प्रपतना ही पेट भरनेवाले 
रखवाले हें; वे निर्जल बादल हैं; जिन्हें 
हवा उड़ा ले जातो है; पतभड़ के निष्फल 
पेड़ हैं, जो दो बार मर चुके हें; प्रौर 
जड़ से उखड़ गए हैें। १३ ये समुद्र 
के प्रचएड हिलकोरे हैं, जो भ्रपनी लज्जा 
का फेन उछालते हें: ये डांवाडोल तारे 
हैं, जिन के- लिये सदा काल तक घोर 
प्रन्धकार रखा गया है। १४ प्रौर हनोक 
ने भी जो प्रादम से सातवीं पीढ़ी में 
था, इन के विषय में यह भविष्यद्वाणी 
की, कि देखो, प्रभु प्रपने लाखों पतवित्रों 
के साथ झ्राया। १५ कि सब का न्याय 
करें, और सब भक्तिहीनों को उन के 
प्रभक्ति के सब कामों के विषय में, जो 
उन्हों ने भक्तिहीन होकर किए हैं, और 
उन सब कठोर बातों के विषय में जो 
भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही 
हैं, दोषी ठहराए। १६ ये तो प्रसंतुष्ट, 
>हकडानेवाले, प्रौर प्रपने प्रभिलाषाप्रों 
क्ल सार चलनेवाले हैं; ग्लौर प्रपने मुंह 
से घमणड की बातें बोलते हैं; भौर वे 
लाभ के लिये मुंह देखी बड़ाई किया 


करते हैं ।। 


१७: पर है प्रियो, तुम: उन बातों को 
स्मरण रखो; जो हमारे प्रभु यीशु मसीह 
के प्रेरित पहिले कह चुके हें। श८ वें 
तुम से कहा करते थे, कि पिछले दिनों में 
ऐसे ठट्ठा करनेवाले होंगे, जो प्ृपनीं 
प्रभक्ति के प्रभिलाषाप्रों के प्रनुसार 
चलेंगे। १६ ये तो वे हैं, जो फूट डालते 
हैं; ये शारीरिक लोग हूँ, जिन में प्रात्मा 
नहीं। २० पर हे प्रियो, तुम प्रपने 
झति पवित्र विश्वास में प्रपनी उन्नति 
करते हुए झौर पवित्र प्रात्मा में प्रार्थना 
करते हुए। २१ भपने धाप को परमेश्वर 
के प्रेम में बनाएं रखो; झौर प्नन्‍्त 
जीवन के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह 
की दया की झ्ाशा देखते रहो । २२ भौर 
उन पर जो हांका में हें दया करो। 
२३ प्रौर बहुतों को प्राग में से कूपटकर 
निकालो, भ्रौर बहुतों पर भय के साथ 
दया करो; बरन उस वस्त्र से भी घ॒णा 
करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो 
गया है ॥ 

२४ झ्ब जो तुम्हें ठोकर खाने से 
बचा सकता है, भौर प्पपनी महिमा की 
भरपूरी के साम्हने मगन झौर निर्दोष 
करके खड़ा कर सकता हैं। २५ उस 
प्रहेत परमेश्वर हमारें उद्धारकर्ता की 
महिमा, प्लौर गौरव, प्रोर पराक्रम, भौर 
प्रधिकार, हमारे प्रभु योशु मसीह के 
द्वारा जैसा सनातन काल से है, प्रब भी 


हो प्लौर युगानुयुग रहे । प्रामीन ॥। 
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. यूहनज्ना का प्रकाशितवाक्य 


९ यीशु मसीह का प्रकाशितवाक्य 
जो उसे परमेश्वर ने इसलिये दिया, 
कि अपने दासों को वे बातें, जिन का 
शीघ्र होना अवश्य है, दिखाए: श्रौर 
उसप्त ने अपने स्वगंदूत को भेजकर उसके 
द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। 
२ जिस ने परमेश्वर के वचन और 
योशु मसीह की गवाही, ग्रर्थात्‌ जो 
कुछ उस ने देखा था उस की गवाही 
दी। ३ धन्य हैं वह जो इस भविध्यद्वाणी 
के वचन को पढ़ता हैं, और वे जो सुनते 
हैं ग्रौर इस में लिखों हुई बातों को मानते 
है, क्योंकि समय निकट ग्राया है॥ 

४ यूहन्ना की ग्रोर से आसिया को 
सात कलीसियाग्रों के नाम: उस की 
शोर से जो है, और जो था, और जो 
आनेवाला हैं; श्र उन सात आत्माग्रों 
को ओर से, जो उसके सिंहासन के 
साम्हने हें। ५ और यीशु मसीह की 
ओर से, जो विश्वासयोग्य साक्षी ग्रौर मरे 
हुओं में से जी उठनेवालों में पहिलौठा, 
गौर पृथ्वी के राजाग्रों का हाकिम 
हैँ, तुम्हें अनग्रह और शान्ति मिलतो 
रहे: जो हम से प्रेम रखता है, और 
जिस ने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों 
से छुड़ाया हैं। ६ ग्रौर हमें एक राज्य 
ग्ौर अपने पिता परमेश्वर के लिये 
याजक भो बना दिया; उसी की महिमा 
भर “पराक्रम ण॒गानुयुग रहे। ग्रामीन। 
७ देखो, वह बादलों के साथ प्रानेवाला 
हैं: और हर एक आंख उसे देखेगी, 
वरन जिन्‍्हों ने उसे बेधा था, वे भी 


उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके 
कारण छाती पीटेंगे। हां। प्रामीन ॥। 

८ प्रभु परमेश्वर वह जो है, और 
जो था, और जो प्रानेवाला है; जो 
सर्वशक्तिमान है: यह कहता हैं, कि में 
ही अलफा और झोमिगा हूं ॥ 

६ में यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, श्रौर 
यीशु के कलेश, और राज्य, और धीरज 
में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के 
वचन, और यीशु की गवाही के कारण 
पतमुस नाम टापू में या। १० कि में 
प्रभु के दिन आत्मा में भ्रा गया, स्‍ग्रौर 
प्रपने पीछे तुरही का सा- बड़ा शब्द 
यह कहते सुना। ११ कि जो कुछ तू 
देखता हैँ, उसे पुस्तक में लिखकर सातों 
कलोमियाग्रों के पास भेज दे, अर्थात्‌ 
इफिसुस झौर स्मुरना, ओर पिरगमुन, 
झौर थूआतीरा, और सरदीस, शोर 
फिलंदिलफिया, और लोदीकिया में। 
१२ और मे ने उसे * जो मुझ से बोल 
रहा था; देखने के लिये पग्रपना मुंह 
फेरा; ग्लौर पीछे घूमकर में ने सोने 
की सात दीवटें देखीं। १३ और उन 
दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा 
एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का 
वस्त्र पहिनें, और छाती पर सुनहला 
पटुका बान्धे हुए था। १४ उसके सिर 
ग्रोर बाल श्वेत ऊन बरन पाले के से 
उज्ज्वल थे; और उस की ग्रा्खें ग्राग 
की ज्वाला की नाई थीं। १५ और 


$ यू० उस शब्द को। 
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उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे 
जो मानों भट्टी में तपाएं गए हों; प्रौर 
उसका छाब्द बहुत जल के छाब्द की नाई 
था। १६ भौर वह भपने दहिने हाथ में 
सात तारे लिए हुए था: भौर उसके 
मुख से चोली दोधारी तलवार निकलती 
थी; भौर उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित 
था, जैसा सूर्य कड़ी घूप के समय चमकता 
है। १७ जब में ने उसे देखा, तो उसके 
पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा भोर उस ने 
मुझ पर प्रपना दहिना हाथ रखकर 
यह कहा, कि मत डर; में प्रथम भर 
प्रन्तिम भौर जीवता हूं। १८ में मर 
गया था, भ्ौर भ्ब देख; में युगानुयुग 
जीवता हूं; भौर मृत्यु भौर भ्रधोलोक की 
कुंजियां मेरे ही पास हूँ। १६ इसलिये 
जो बातें तू ने देखीं हैँ भौर जो बातें हो 
रही हैँ; प्रौर जो इस के बाद होनेवाली 
हैं, उन सब को लिख ले। २० प्रर्यात्‌ 
उन सात तारों का भेद जिन्हें तू ने मेरे 
दहिने हाथ में देखा था, भौर उन सात 
सोने की दीवटों का मेंद : वे सात तारे 
सातों कलीसियाप्रों के दूत हैं, प्रौर वे सात 
दीवट सात कलीसियाएं हैं ॥ 


२ इफिसुस की कलीसिया के दूत को 

यह लिख, कि, 

जो सातों तारे भ्रपने दहिने हाथ में 
लिए हुए है, भौर सोने की सातों दीवटों 
के बीच में फिरता, है, वह यह कहता 
है कि। २ में तेरे काम, भौर परिश्रम, 
प्रौर तेरा धीरज जानता हूं; भौर यह 
भी, कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं 
सकता; भौर जो भ्रपने भाप को प्रेरित 
कहते हूँ, भौर हें नहीं, उन्हें तू ने परख- 
कर भूठा पाया। ३ भ्लौर तू धीरज 


प्रकाशितवाक्य 
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घरता है, भ्रौर मेरे नाम के लिये दुख 
उठाते उठाते _थका नहीं। ४ पर मुमे 
तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू ने प्रपना 
पहिला सा प्रेम छोड़ दिया है। ५ सो 
चेत कर, कि तू कहां से गिरा है, भौर 
मन फिरा श्लोर पहिले के समान काम 
कर; प्लौर यदि तू मन न फिराएगा, 
तो में तेरे पास भाकर तेरी दीवट को 
उस स्थान से हटा दूंगा। ६ पर हां 
तुझ में यह बात तो है, कि तू नीकुलएयों 
के कामों से घृणा करता है, जिन से 
में भी घृणा करता हूँ। ७ जिस के कान 
हों, वह सुन ले कि भात्मा कलीसियाों 
से क्या कहता है: जो जय पाए, में 
उसे उस जीवन के पेड़ में से जो 
परमेद्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को 
दूंगा ॥ 

८ भोर स्मुरना की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, जो प्रथम भौर 
भ्न्तिम है; जो मर गया था झौर प्रव॑ 
जीवित हो गया है, वह यह कहता है 
कि। € में तेरे क्लेश श्लौर दरिद्वता 
को जानता हूं; (परन्तु तू घनी है); 
भौर जो लोग भपने पभ्राप को यहूदी 
कहते हैं भौर हैं नहीं, पर शैतान की 
सभा हैं, उन की निनन्‍्दा को भी जानता 
हूं। १० जो दुख तुक को मेलने होंगे, 
उन से मत डर: क्‍योंकि देखो, शैतान * 
तुम में से कितनों को जेलखाने में डालने 
पर है ताकि तुम परखे जाभो; भौर 
तुम्हें दस दिन तक क्लेश उठाना होगा : 
प्राण देने तक विश्वासी रह; तो में तुमे 
जीवन का मुकुट दूंगा। ११ जिस के कान 


हों, वह सुन ले कि भ्ात्मा कलीसिया्रों 
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से क्‍या कहता हैः जो कक उस को 

दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी ॥ 
९ १ के पिरगमुन की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, 

जिस के पास दोघारी भ्रौर चोखी 
तलवार है, वह यह कहता है, कि। 
१३ में यह तो जानता हूं, कि तू वहां 
रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, 
प्रौर मेरे नाम पर स्थिर रहता है; भौर 
मुझ पर विष्वास करने से उन दिनों 
में भी पीछे नहीं हटा जिन में मेरा 
विद्वासयोग्य साक्षी - भ्रन्तिपास, तुम में 
उस स्थान पर धात किया गया जहां 
दतान रहता है। १४ पर मुझे तेरे 
विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्‍योंकि तेरे 
यहां कितने तो ऐसे हैँ, जो बिलाम की 
छिक्षा को मानते हैं, जिस ने बालाक 
को इसञस्राएलियों के प्रागे ठोकर का 
कारण रखना सिखाया, कि वे मूरतों 
के बलिदान खाएं, स्‍प्रौर व्यभिचार करें। 
१५ वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे 
हैं, जो नीकुलइयों की शिक्षा को मानते 
हैं। १६ सो मन फिरा, नहीं तो में 
तेरे पास शीघ्र ही भाकर, भ्रपने मुख 
की तलवार से उन के साथ लड़ंगा। 
१७ जिस के कान हों, वह सुन ले कि 
श्रात्मा कलीसियाप्रों से क्या कहता है; 
जो जय पाए, उस को में गुप्त मन्ना 
में से दूंगा, भोर उसे एक एवेत पत्थर 
भी दूंगा; भोर उस पत्थर पर एक 
नाम लिखा हुप्रा होगा, जिसे उसके पाने- 
वाले के सिवाय भोर कोई न जानेगा ॥ 

१८ प्रोर धुप्नातीरा की कलीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, 

परमेष्वर का पुत्र जिस की प्रांखें 
प्राग की ज्वाला की नाईं, भौर जिस के 
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पांव उत्तम पीतल के समान हूँ, यह 
कहता है, कि। १९ में तेरे कार्मों, प्ौर 
प्रेम, भौर विश्वास, भौर सेवा, भौर 
घीरज को जानता हूं, भौर यह भी कि 
तेरे पिछले काम पहिलों से बढ़कर हैँ। 
२० पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, 
कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता 
है जो प्रपने भाप को भविष्यद्क्तिन 
कहती है, भौर मेरे दासों को व्यभिचार 
करने, भौर मूरतों के भागे के बलिदान 
खाने को सिखलाकर भरमाती है। 
२१ में ने उस को मन फिराने के लिये 
पभ्रवसर दिया, पर वह भपने व्यभिचार से 
मन फिराना नहीं चाहतो। २२ देख, में 
उसे खाट पर डालता हूं; भौर जो उसके 
साथ व्यभिचार करते हूँ यदि वे भी 
उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो 
उन्हें बड़े क्‍्लेश में डालूंगा। २३ भौर 
में उसके बच्चों को मार डालूंगा; भौर 
तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय 
प्रोर मन का परखनेवाला में ही हूं: 
झौर में तुम में से हर एक को उसके 
कामों के अनुसार बदला दूंगा। २४ पर 
तुम धूआ्रातीरा के बाकी लोगों से, जितने 
इस शिक्षा को नहीं मानते, स्‍भौर उन 
बातों को जिन्हें शैतान की गहिरी बातें 
कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं, कि 
में तुम पर भ्रौर बोक न डालूंगा। २४ पर 
हां, जो तुम्हारे पास है उस को मेरे 
प्राने तक थामे रहो। २६ जो जय 
पाए, भौर मेरे कामों के भ्रनुसार ध्न्त 
तक करता रहे, में उसे जाति जाति 
के लोगों पर भ्रधिकार दूंगा। २७ स्‍भौर 
वह लोहे का राजदरणड लिए हुए उत पर 
राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के 
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मिट्टी के बरतन चकनाचूर हो जाते 
हैं: जैसे कि में ने भी ऐसा ही अधिकार 
अपने पिता से पाया है। २८ और में उसे 
भोर का तारा दूंगा। २६ जिस के कान 
हों, वह सुन ले कि प्रात्मा कलीसियाह्रों 
से क्‍या कहता है ॥। 


इ प्रोर सरदीस की कलीसिया के 

दूत को यह लिख, कि, 

जिस के पास परमेश्वर को सात 
आ्ात्माएं ग्रोर सात तारे हैँ, यह कहता 
है, कि में तेरे कामों को जानता हूं, कि 
तू जीवता तो कहलाता है, पर, है मरा 
हुआ। २ जागृत रह, ग्रौर उन वस्तुओं 
को जो बाकी रह गई हैं, श्रौर जो मिटने 
को थी, उन्हें दृढ़ कर; क्‍योंकि में ने 
तेरे किसी काम को पग्रपने परमेश्वर 
के निकट पूरा नहीं पाया। ३ सो चेत 
कर, कि तू ने किस रीति से शिक्षा 
प्राप्त की और सुनी थी, और उस में 
बना रह, और मन फिरा: और यदि 
तू जागृत न रहेगा, तो में चोर की नाई 
ग्रा जाऊंगा और तू कदापि न जान 
सकेगा, कि में किस घड़ी तुझ पर आा 
पड़ंगा। ४ पर हां, सरदीस में तेरे यहां 
कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्‍्हों ने श्रपने अपने 
वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र 
पहिने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्‍योंकि वे 
इस योग्य हें। ५ जो जय पाए, उसे 
इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहिनाया जाएगा, 
भ्रौर में उसका नाम जीवन की पुस्तक 
में से किसी रीति से न काटटंगा, पर 
उसका नाम अपने पिता और उसके 
स्वरगंदृूतों के साम्हने मान लूंगा। 
६ जिस के कान हों, वह सुन ले कि ग्रात्मा 
कलीसियाझओं से क्या कहता है ॥। 
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७ ओर फिलेदिलफिया की कलीसिया 
के दूत को यह लिख, कि, 

जो पवित्र और सत्य है, और जो 
दाऊद की कुंजी रखता' है, जिस के खोले 
हुए को कोई बन्द नहीं कर सकता और 
बन्द किए हुए को कोई खोल नहीं 
सकता, वह यह कहता है, कि। ८ में 
तेरे कामों को जानता हूं, (देख, में ने 
तेरे साम्हने एक द्वार खोल रखा हैं, 
जिसे कोई बन्द नहीं कर सकता) कि 
तेरी सामर्थ थोड़ो सी है, श्लौर तू ने मेरे 
वचन का पालन किया है और मेरे नाम 
का इन्कार नहीं किया । ९ देख, में 
शैतान के उन सभावालों को तेरे वश्ञ में 
कर दूंगा जो यहूदी बन वंठे हैं, पर हैं 
नहीं, बरन भूठ बोलते हें--देख, मेँ 
ऐसा करूंगा, कि वे आकर तेरे चरणों में 
दगडवत करेंगे, और यह जान लेंगें, 
कि में ने तुभ से प्रेम रखा है। १० तू 
ने मेरे धीरज के वचन को थामा है, 
इसलिये में भी तुक्के परीक्षा के उस समय 
बचा रखूगा, जो पृथ्वी पर रहनेवालों 
के परखने के लिये सारे संसार पर झाने- 
वाला हूँ। ११ में शीघ्र ही आनेवाला 
हूं; जो कुछ तेरे पास है, उसे थामे रह, 
कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। १२ जो 
जय पाए. उसे में अपने परमेश्वर के 
मन्दिर में एक खंभा बनाऊंगा; और 
वह फिर कभी बाहर न निकलेगा; 
गौर में ग्रपने परमेश्वर का नाम, और 
अपने परमेश्वर के नगर, अर्थात्‌ नये 
यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर 
के पास से स्वर्ग पर से उतरनेवाला है 
ग्रौर अपना नया नाम उस पर लिखूगा। 
१३ जिस कें कान हों, वह सुन ले कि आत्मा 
कलीसियाग्नों से क्या कहता हैं ॥। 
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१४ भौर लौदीकिया की कल्लीसिया के 
दूत को यह लिख, कि, . 

जो प्राम्ीन, प्रौर विश्वासयोग्य, भौर 
सच्चा गवाह है, भौर परमेश्वर की 
सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता 
है। १५ कि में तेरे कामों को जानता 
हूँ कि तू न तो ठंडा है भौर न गर्म: 
भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 
१६ सो इसलिये कि तू गुनगुना है, 
प्रौर न ठंडा है प्रौर न गर्म, में तुझे 
प्रपने मुंह में से उगलने पर हूं। ३७ तू 
जो कहता है, कि में धनी हूं, भौर धतवान 
हो गया हूं, भौर मुझे किसी वस्तु की 
घटी नहीं, प्रोर यह नहीं जानता, कि 
तू प्रभागा प्रौर तुच्छ भौर कंगाल श्लौर 
प्रन्‍्धा, भौर नड्भा है। १८ इसी लिये 
में तुझे सम्मति देता हूं, कि प्राग में 
ताया हुप्रा सोता मुझ से मोल ले, कि 
धनी हो जाएं; भ्रौर श्वेत वस्त्र ले ने 
कि पहिनकर तुझे भपने - नज्ढपन की 
लज्जा न हो; प्रोर प्रपनी प्रांखों में 
लगाने के लिये सुर्मा ले, कि तू देखने 
लगे। १६ में जिन जिन से प्रीति रखता 
हूं, उन सब को उलाहना प्लौर ताड़ना 
देता हूं, इसलिये सरगर्म हो, भ्ौर मन 
फिरा। २० देख, में द्वार पर खड़ा 
दुप्रा छटखटाता हूं; यदि कोई मेरा 
शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो में उसके 
पास भीतर प्राकर उसके साथ भोजन 
करूंगा, प्रौर वह मेरे साथ। २१ जो 
जय पाए, में उसे प्रपने ज्षाथ प्रपने 
सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा में भी जय 
पाकर प्रपने पिता के साथ उसके सिंहासन 
पर बैठ गया। २२ जिस के कान हों 
वह सुन ले कि प्रात्मा कली सियाप्रों से क्या 


कहता है ।॥। 
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8 इन बातों के बाद जो में ने 

दृष्टि की, तो क्‍या देखता हूं कि 
स्वर्ग में एक द्वार खुला हुप्रा है; भौर 
जिस को में ने पहिले तुरही के से शब्द से 
प्रपने साय बातें करते सुना था, वही 
कहता है, कि यहां ऊपर भ्रा जा: झौर 
में वे बातें तुझे दिखाऊंगा, जिन का 
इन बातों के वाद पूरा होना प्रवश्य 
है। २ भौर तुरन्त में प्रात्मा में प्रा 
गया; और क्‍या देखता हूं, कि एक 
सिंहासन स्वर्ग में घरा है, प्रौर उस 
सिंहासन पर कोई बंठा है। ३ प्लौर जो 
उस पर बेठा है, वह यशब भौर मानिक 
सा दिखाई पड़ता है, भ्रौर उस सिंहासन 
के चारों भोर मरकत सा एक मेघधनुष 
दिखाई देता है। ४ भ्ौर उस - सिंहासन 
के चारों ध्ोर चोबीस सिंहासन हें; 
प्रौर इन सिंहासनों पर चौबीस प्राचीन 
इवेत वत्त्र पहिने हुए बंठे हैँ, भौर उन के 
सिरों पर सोने के मुकुट हें। ५ प्रौर 
उस सिंहासन में से बिजलियां भ्रौर 
गर्जन निकलते हैं श्रौर सिंहासन के 
साम्हने भ्राग के सात दीपक जल रहे हैं, 
ये परमेश्वर की सात प्रात्माएं हैं। 
६ भौर उस सिंहासन के साम्हने मानों 
बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र 
है, प्रौर सिंहासन के बीच में प्रौर सिंहासन 
के चारों श्रोर चार प्राणी हैं, जिन के 
प्रागे पीछे प्रांखें ही प्ांखें हें। ७ पहिला 
प्राणी सिंह के समान है, भौर दूसरा 
प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्रश्शी 
का मुंह मनुष्य का सा है, प्लौर चौथा 
प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। 
८ भौर चारों प्राणियों के छः छः पंख 
हैं, प्रौर चारों प्रोर, प्लौर भीतर प्रांखें 
ही प्ाखें हैं; प्रौर वे रात दिन बिता 
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विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, कि 
पवित्र, पवित्र, पवित्र प्रभु परमेश्वर, 
सर्वेशक्तिमान, जो था, भ्रौर जो है, 
भौर जो प्रानेवाला है। &£ और जब 
वे प्राणी उस की जो सिंहासन पर बैठा 
है, भौर जो युगानुयुग जीवता है, महिमा 
प्रौर भ्रादर भ्ौर धन्यवाद करेंगे। 
१० तब चोबीसों प्राचीन सिंहासन पर 
बैठनेवाले के साम्हनें गिर पड़ेंगे, और 
उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम 
करेंगे; भौर भपने अपने मुकुट सिंहासन 
के साम्हने यह कहते हुए डाल देंगे। 
११ कि हे हमारे प्रमु, झौर परमेश्वर, 
तू ही महिमा, भौर भ्ादर, और सामर्थ 
के योग्य है; क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं 
सृजीं भ्रौर वे तेरी ही इच्छा से थीं, और 
सृजी गईं ॥ 


धू प्रोर जो सिंहासन पर बैठा था, 

में ने उसके दहिने हाथ में एक 
पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर 
लिखी हुई थी, भ्ोर वह सात मुहर 
लगाकर बन्द की गई थी। २ फिर 
में ने एक बलवन्त स्वगंदूृत को देखा जो 
ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि 
इस पुस्तक के खोलने भर उस की 
मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? ३ भौर 
न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के 
नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या 
उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। 
४ श्र में फूट फूटकर रोने लगा, क्योंकि 
उस पुस्तक के खोलने, या उस पर दृष्टि 
करने के योग्य कोई न मिला। ५ तब 
उन प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा, 
मत रो; देख, यहूदा के गोत्र का वह 
सिंह, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक 
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को खोलने श्रोर उस की सातों मुहरें 
तोड़ने के लिये जयवन्त हुआ है। ६ और 
में ने उस सिंहासन और चारों प्राणियों 
झ्ौर उन प्राचीनों के- बीच में, मात्र 
एक बघ किया हुआ मेम्ना खड़ा देखा: 
उसके सात सींग और सात अ्ंखें थीं; 


ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हूँ, जो 


सारी पृथ्वी पर भेजी गई हें। ७ उस ने 
झ्राकर उसके दहिने हाथ से जो सिंहासन 
पर बेठा था, वह पुस्तक ले ली। ८ श्रौर 
जब उस ने पुस्तक ले ली, तो वे चारों 
प्राणी और चोबीसों प्राचीन उस मेम्ने 
के साम्हने गिर पड़े; श्रौर हर एक के 
हाथ में वीणा श्रोर घूप से भरे हुए 
सोने के कटोरे थे, ये तो पवित्र लोगों 
की प्रार्थनाएं हैं। & और वे यह नया 
गीत गाने लगे, कि तू इस पुस्तक के 
लेने, ओर उस की मुहरें खोलने के योग्य 
है; क्‍योंकि तू ने बध होकर अ्रपने लोहू से 
हर एक कुल, और भाषा, और लोग, 
भ्रौर जाति में से परमेश्वर के लिये 
लोगों को मोल लिया है। १० और 
उन्हें हमारे परमेदवर के लिये एक राज्य 
झौर याजक बनाया; और वे पृथ्वी पर 
राज्य करते हैँ। ११५ भौर जब में ने 
देखा, तो उस सिंहासन झौर उन प्राए्यों 
झ्रौर उन प्राचीनों की चारों भोर बहुत से 
स्वगंदूतों का शब्द सुना, जिन की गिनती 
लाखों और करोड़ों की थी। १२ भौर 
वे ऊंचे दाब्द से कहते थे, कि बध किया 
हुआ मेम्ना ही सामर्थ, भौर धन, भौर 
ज्ञान, भौर शक्ति, भौर प्लादर, भौर 
महिमा, भ्रौर धन्यवाद के योग्य है। 
१३ फिर में ने स्वर्ग में, और पृथ्वी पर, 
श्रौर पृथ्वी के नीचे, श्नौर समुद्र की सब 
सृजी हुई वस्तुओं को, भश्रौर सब कुछ 


् १ कक 
कक छा 


है 
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को. जो उन में हैँ, यह कहते मुना# कि 
जो सिंहासन पर जैठा है, उसका, झौर 
भेम्ने का धन्यवाद, और #पादर, प्रौर 
>पहिमा,  भौर (राज्य,#-युगानुयुग रहे। 
१४ झौर चारों प्राणियों दे प्रामीन कहा, 
और प्राचोनों ने गिरकर दएडव॒तःकिया ॥ 


॥ है? फिर में ने देवा, कि भेम्ने ने 
उन सात मुहरों में से एक को 
खोला: झौर उन चारों प्राणियों में से 
एक का गर्ज का सा शब्द मुना, कि प्रा । 
२ झौर में ने दृष्टि की, झर देखो, 
एक इवेत घोड़ा है, पश्रौर उसका सवार 
धनुष लिए हुए है: भौर उसे एक मुकुट 
दिया गया, भौर वह जय करता हुप्रा 
निकला कि भौर भी जय प्राप्त करे ॥ 

१ और जब उस ने दूसरी मुहर 
खोली, तो में ने दूसरे प्रागगी को यह 
कहते सुना, कि ग्रा। ४ फिर एक और 
घोड़ा निकला, जो लाल रंग का था; 
उसके सवार को यह ग्रधिकार दिया 
गया, कि पृथ्वी पर से मेल उठा लें, 
ताकि लोग एक दूसरे को वध करें; प्रौर 
उसे एक वड़ी तज़वार दी गई ॥ 

४५ झोर जब उस ने तीसरी मुहर 
खोली, तो में ने तीसरे प्राणी को यह 
कहते सुना, कि प्रा: प्लौर में ने दृष्टि 
को, भौर देखो, एक काला घोड़ा हैं; 
ग्रोर उसके सवार के हाथ में एक तराजू 
हैं। ६ भौर में ने उन चारों प्राणियों 
के वीच में से एक शब्द यह कहते सुना, 
कि दीनार * का सेर भर गेहूं, प्लोर 
दीनार का तीन सेर जव, प्रौर तेल, प्रोर 
दाख-रस की हानि न करना ॥। 

७ प्रौर जब उस ने चौथी मुहर 


* देखो मत्ती १८: २८। 
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खोली, तो में ;ने चौथे प्राणी क्रा शब्द 


'यह कहते सुना; कि झ्रा। ८ प्रौर में ने 


दृष्टि _ की, भर देखों; एक पीला सा 
घोड़ा है; भ्रोर उसके सवार का नाम 
मृत्यु है: भ्ौर प्रधोलोक उसके पीछे 
पीछे है गौर उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई 
पर यह अधिकार दिया गया, कि तलवार, 
झ्लौर पग्रकाल; झौर मरी, झौर पृथ्वी के 
बनपशुझों के द्वार: लोगों को मार डालें ॥ 

६ और जब उस ने पांचवीं मुहर 
खोली, तो में ने वेदी के नीचे उन के 
प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन 
के कारण, स्‍ग्लौर उस गवाही के कारग 
जो उन्हों ने दी थी, बध किए गए ये। 
१० प्रौर उन्हों ने बड़े शब्द से पुकार- 
कर कहा; है स्वामी, हे पवित्र, स्‍प्रोर 
सत्य; तू कब तक न्याय न करेगा! 
प्रोर पृथ्वी के रहनेवालों से हमारे लोहू 
का पलटा कव तक न लेगा ? ११ प्रौर 
उन में से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया 
गया, और उन में कहा गया, कि ग्योर 
थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक 
कि तुम्हारे संगी दास, और भाई, जो 
तुम्हारी नाई वध होनेवाले हूँ, उन की भी 
गिनती पूरी न हो ले ॥ 

१२ प्रोर जब उस ने छठवीं मुहर 
खोली, तो में ने देखा, कि एक बड़ा 
भुइंडोल हुआ; भझौर सूर्य कम्मल की 
नाईं काला, झौर पूरा चन्द्रमा लोहू का 
सा हो गया। १३ श्र ग्राकाश के तारे 
पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी प्रान्धी 
से हिलकर प्रंजीर के पेड़े में से कच्चे 
फल भडहते हँ। १४ भ्रौर प्राकाश ऐसा 
मरक गया; जैसा पत्र लपेटने से सरक 
जाता है; भौर हर एक पहाड़, प्रौर 
टाए, भ्रपने अपने स्थान से टल गया। 


३६० 


१५ झौर पृथ्वी के राजा, और प्रधान, 
भौर सरदार, धभोौर घनवान झौर सामर्थी 
लोग, भौर हर एक दास, झौर हर एक 
स्वतत्र, पहाड़ों की खोहों में, प्रोर चटानों में 
जा छिपे । १६ भर पहाड़ों, और चटानों 
से कहने लगे, कि हम पर गिर पड़ो; 
भौर हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर 
बैठा है, भर मेम्ने के प्रकोप से छिपा 
लो। १७ क्‍योंकि उन के प्रकोप का 


भयानक दिन झा पहुंचा है, भव कौन ठहर 
सकता है? 


७). छसके बाद में ने पृथ्वी के चारों 

कोनों पर चार स्वगंदूत खड़े देखे, 
वे पृथ्वी की चारों हवाझ्नों को थामे 
हुए थे ताकि पृथ्वी, या समुद्र, या किसी 
पेड़ पर, हवा न चले। २ फिर में ने 
एक भौर स्वगंदूत को जोवते परमेश्वर 
की मुहर लिए हुए पूरव से ऊपर की 
ध्रोर पश्लाते देखा; उस ने उन चारों 
स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी भ्रौर समुद्र की 
हानि करने का भश्रधिकार दिया गया था, 
ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा। ३ जब 
तक हम अपने परमेश्वर के दासों के 
माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी 
प्रौर समुद्र श्रोर पेड़ों को हानि न 
पहुंचाना । ४ ग्रौर जिन पर मुहर दी 
गई, में ने उन की गिनती सुनो, कि 
इस्राएल की सन्‍्तानों के सब गोत्रों में 
से एक लाख चौग्लालीस हजार पर मुहर 
दी गई। ५ यहूदा के गोत्र में से बारह 
हजार पर मुहर दी गई; झूब्रेन के गोत्र 
में से बारह हजार पर; गाद के गोत्र 
में से बारह हजार पर। ६ पग्राशेर के 
गोत्र में से बारह हजार पर; नपूताली 
के गोत्र में से बारह हजार पर; मनदश्शिह 


प्रकांशितवाक्य 
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के गोत्र में से वारह हजार पर। ७ शमौन 
के गोत्र में से बारह हजार पर; लेवी 
के गोत्र में से बारह हजार पर; इस्साकार 
के गोत्र में से वारह हजार पर। ८ जबूलून 
के गोत्र में से वारहं हजार पर; यूसुफ 
के गोत्र में से बारह हजार पर झौर 
बिन्यामीन के गोत्र में से बारह हजार 
पर मुहर दी गई। &€ इस के बाद 
में ने दृष्टि की, और देखो, हर एक 
जाति, और कुल, और लोग झौर भाषा 
में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई 
गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहिने, 
भ्रौर अपने हायों में खजूर की डालियां 
लिए हुए सिंहासन के साम्हने श्ौर मेम्ने 
के साम्हने खड़ी हे। १० झौर बड़े 
शब्द से पुकारकर कहती है, कि उद्धार 
के लिये हमारे परमेशवर का जो सिंहासन 
पर बेठा है, श्र मेम्ने का जय-जय-कार 
हो। ११ पश्रोर सारे स्वगंदूत, उस सिंहासन 
श्रोर प्राचीनों और चारों प्राणियों के 
चारों प्रोर खड़े हें, फिर वे सिंहासन 
के साम्हने मुंह के बल गिर पड़े; झौर 
परमेश्वर को दण्डवत करके कहा, 
ग्रामीन। १२ हमारे परमेश्वर की स्तुति, 
प्रौर महिमा, ओर ज्ञान, और धन्यवाद, 
भ्रौर ग्रादद, और सामर्थ, और शक्ति 
युगानुयुग बनी रहें । भ्रामीन । 4३ इस 
पर प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा; 
ये दवेत वस्त्र पहिने हुए कोन हें? 
और कहां से पाए हूँ ? १४ में ने उस से 
कहा; हे स्वामी, तू ही जानता है: 
उस ने मुझ से कहा; ये वे हैं, जो उस 
बड़े क्लेश में से निकलकर क्राए हैँ; 
इन्हों ने भ्रपने झ्पने वस्त्र मेम्ने के लोह में 
घोकर श्वेत किए हँँ। १५४ इसी काररा 
वे परमेश्वर के सिंहासन के साम्हने हें, 


के पक वी, >> 
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भौर उसके मन्दिर * में दिन रात उस की भौर पृथ्वी की एक तिहाई जल गई, 


सेवा करते हैं; भौर जो सिंहासन पर 
बैठा है, वह उन के ऊपर ध्रपना तम्बू 
तानेगा। १६ वे फिर भूले प्ौर प्यासे न 
होंगे: झ्लौर न उन पर घूप, न कोई तपन 
पड़ेयी । १७ क्‍योंकि भेम्ना जो सिंहासन 
के-बीच में है, उन की रखवाली करेगा; 
भौर उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास 
ले जाया करेगा, भौर परमेश्वर उन की 
भांखों से सब प्रांसू पोंछु डालेगा ।॥। 


धौर जब उस ने सातबीं मुहर 

खोली, तो स्वर्ग में प्राध घड़ी तक 

सन्नाटा छा गया। २ भौर में ने उन 

सातों स्‍्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के 

साम्हने खड़े रहते हैँ, देखा, भौर उन्हें 
सात तुरहियां. दी गईं।॥ 

४ फिर एक श्र स्वर्गृदृूत सोने का 
घूपदान लिए हुए भाया, भौर बेदी के 
निकट खड़ा हुआ; भौर उस को बहुत 
चूप दिया गया, कि सब पवित्र लोगों 
की प्रार्थनाप्"ों के साथ उस सोनहली 
वेदी पर जो सिंहासन के साम्हने है 
चढ़ाए। ४ शभौर उस धूप ,का पघुप्मां 
पवित्र सोगों की प्रार्थनाझोों सहित स्वर्गदूत 
फे हाथ से परमेश्वर के सांम्हने पहुंच 
गया। ४ श्र स्वर्गद्रूत ने धूपदान लेकर 
उस में बेदी की प्राग भरी, भौर पृथ्वी 
पर हाल दी, प्रौर गर्जन भौर शब्द भौर 
बिजलियां भ्ौर भूईडोल होने लगा॥। 

६ घोर बे सातों स्वर्गदूत जिन के पास 
सात तुरहियां षीं, फूंकने को तैयार हुए ॥ 

७ पहिले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, 
धर लोहे से मिले हुए प्लोले भौर प्राम 
उत्पन्न हुई, भौर पृष्वी पर डाली गई; 


* थू० पवित्रस्थान। 


झौर पेड़ों की एक तिहाई जल गई; भौर 
सब हरी घास भी जल गई ।। 

प्र शौर दूसरे स्ववंदूत ने तुरही फूंकी, 
तो मानों श्लाोग सा जलता हुप्रा एक 
बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया; भौर 
समुद्र का एक तिहाई लोहू हो गया। 
९ भौर समुद्र की एक तिहाई सूजी हुई 
बस्तुएं जो सजीव थीं मर गईं, भौर एक 
तिहाई जहाज नाझ हो गया ॥ 

१० प्ौर तीसरे स्वर्गबूत ने तुरही 
फूंकी, प्रौर एक बड़ा तारा जो मशाल की 
लाई जलता था, स्वर्ग से टूटा, भौर 
नदियों की एक तिहाई पर, भौर पानी 
फे सोतों पर भा पड़ा। ११ प्ौर उस 
तारे का नाम मागदौना कहलाता है, 
प्लौर एक तिहाई पानी नागदौना सा 
कड़वा हो गया, भोर बहुतेरे मनुष्य उस 
पानी के कड़बे हो जाने से मर गए। 

१२ प्ोर चोथे स्वगंदूत ने तुरही फूंकी, 
झौर सूर्य की एक तिहाई, भौर चान्द की 
एक तिहाई भौर तारों की एक तिहाई 
पर प्रापत्ति भाई, यहां तक कि उन का 
एक तिहाई प्रंग भ्न्धेरा हो गया भौर 
दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा, 
झौर बैसे ही रात में भी ॥ 

१३ प्रौर जब में ने फिर देखा, तो 
शाकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते 
ध्रौर ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, फि उन 
तीन स्वगंदूतों की तुरही के शब्दों के फारण 
जिन का फूंकना भ्रभी बाकी है, पृथ्वी के 
रहनेवालों पर हाय ! हाय ! हाय ! 


भौर बज पांचरें स्वर्गपूत ने 
६ तुरही फूंकी, तो में ने स्व से पृथ्वी 
पर एफ तारा गिरता हुआ ऐला, प्लौर 


_..€ इक 
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उसे प्रथाह कुएड फी कुंजी दी गई। 
२ भौर उस ने अथाह रझुएड को खोला, 
प्रौर कुएइ में से बड़ी भट्टी का सा घुझ्रां 
उठा, झभौर कुणड के घुएं से सूर्य श्लोर वायु 
प्रन्ययारी हो गई। ३ झभोर उस घुएं 
में से पृथ्वी पर टिह्डियां निकलीं, भौर 
उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति 
दी गई। ४ भौर उन से कहा गया, 
कि न पृथ्वी की घास को, न किसी 
हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि 
पहुंचाप्रो, केवल उन मनुष्यों को जिन के 
माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। 
४ भौर उन्हें मार डालने का तो नहीं, 
पर पांच महीने तक लोगों को पीड़ा 
देने का प्रधिकार दिया गया: और 
उन की पीड़ा ऐसी थी, जैसे बिच्छ के 
डंक मारने से मनुष्य को होती है। 
६ उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढुंगे, 
झौर न पाएंगे; भौर मरने को लालसा 
करेंगे, भौर मृत्यु उन से भागेगी। ७ और 
उन टिड्डियों के भाकार लड़ाई के लिये 
तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, श्रोर 
उन के सिरों पर मानों सोने के म्‌कुट 
थे; भ्रौर उन के मुंह मनुष्यों के से थे। 
८ गौर उन के बाल स्त्रियों के से, भौर 
दांत सिंहों के से थे। & भोर वे लोहे 
की सी भिलम पहिने थे, श्रौर उत्त के 
पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों स्‍ग्लौर 
बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दोड़ते 
हों। १० प्रौर उन की पूंछ बिज्ष्छुप्ों 
की सी थीं, श्रौर उन में डंक थे, झोर 
उन्हें पांच महीने तक मनुष्यों को दुख 
पहुंचाने की जो सामर्थ थी, वह उन की 
पूंछों में थी। ११ भ्थाह कुएड का दूत 
उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में 
प्रबदोन, धौर यूनानी में भ्रपुल्लयोन है ॥ 
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१२ पहिली विपंत्ति बीत चुकी, देखो, 
भव इस के बाद दो विपत्तियां और 
होनेवाली हैं ॥। 

१३ भौर जब छठवें स्वर्गद्रूत ने तुरही 
फूंकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर 
के साम्हने है उसके सींगों में से में ने 
ऐसा दाब्द सुना। १४ मानो कोई छठवें 
स्वरगंदृत से जिस” के पास तुरही थी, 
फह्‌ रहा है कि उन चार स्वगंदूतों को 
जो बड़ी नदी फुरात के पास बन्‍्धे हुए 
हैं, खोल दे। १५ श्ौर वे चारों दूत 
खोल दिए गए जो उस घड़ी, भौर दिन, 
भ्रौर महीने, भौर वर्ष के लिये मनुष्यों 
की एक तिहाई के मार डालने को तैयार 
किए गए थे। १६ और फौजों के सवारों 
की गिनती बीस करोड़ थी; में ने उन 
की गिनतों सुनी। १७ प्रौर मुझे इस 
दर्शन में घोड़े भौर उन के ऐसे सवार 
दिखाई दिए, जिन को भमिलमें भाग, भौर 
घूम्रकान्त, और गन्धक की सी थीं, भोौर 
उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से 
थे: भौर उन के मुंह से श्लाग, भौर 
धुआरां, श्रौर गन्धक निकलती थी। १८ इन 
तीनों मरियों; पश्रर्थात आग, श्रौर धुएं, 
झभौर गन्धक से जो उसके मुंह से निकलती 
थीं, मनुष्यों की एक तिहाई मार शाली 
गई। १६ क्‍योंकि उन घोड़ों की सामर्थ 
उन के मुंह, भौर उन की पूंछों में थी; 
हसलिये कि उन की पूंछे सांपों की सी 
थीं, भौर उन पूंछों के सिर भी थे, भ्रौर 
इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचातें थे। २० भौर 
बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न 
मरे थे, भपने हाथों के कार्मों से मन 
न फिराया, कि दुष्टात्माशों की, भ्ौर 
सोने और चान्दी, झौर पीतल, झौर 
पत्थर, भौर काठ की मूरतों की पूजा न 
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करें, जो न देख, न सुन, न चल संकती 
हैं। १९ भौर जो ःखून, भौर टोना, 
झौर व्यभिचार, भौर चोरियां, .उन्हों ने 
की थीं, उन से मन न फिराया॥ 


९० : फिर में ने एक प्रौर बली 

स्‍्वगंदूत को बादल प्रोढ़े हुए 
स्वगें से उतरते देखा, उसके सिर पर 
मेधधनुष था: भर उसका मुंह सूर्य का 
सा श्रौर उसके पांव आग के खंभे के से 
थे। २ और उसके हाथ में एक छोटी 
सी खुली हुई पुस्तक थी; उस ने अपना 
दहिना पांव समुद्र पर, भौर बायां पृथ्वी 
पर रखा। ३ औझऔर ऐसे बड़े शब्द से 
चिल्लाया, जैसा सिंह गरजता है; और 
जब वह चिल्लाया तो गर्जन के सात 
शब्द सुनाई दिएं। ४ भौर जब सातों 
गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो में 
लिखने पर था, और में ने स्वर्ग से यह 
दाब्द सुना, कि जो बातें गर्जन के उन 
सात शब्दों से सुनी हैं, उन्हें गुप्त रख *, 
झौर मत लिख। ५ भौर जिस स्वगंदूत 
को में ने समुद्र भौर पृथ्वी पर खड़े देखा 
था; उस ने भअभ्रपना दहिना हाथ स्वर्ग 
की श्लोर उठाया। ६ और जो युगानुयुग 
जीवता रहेगा, और जिस ने स्वर्ग को 
भौर जो कुछ उस में है, शोर पृथ्वी को 
प्रौर जो कुछ उस पर है, भौर समुद्र को 
भोर जो कुछ उस में है सृजा उसी की 
शपथ खाकर कहा, भ्रव तो श्लौर देर 
न होगी|। ७ बरन सातवें स्वगंदूत 
फे शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही 
फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त 
मनोरथ ६ उस सुसमाचार के भनुसार 


* यू० उन पर बाप दे। 
या समय न शोगा। $ यू० भेद | 
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३६३ 
जो उस ने प्रपने' दास भविष्यह्क्ताप्रों 
को दिया पूरा होगा। ८ श्ौर जिस 
शब्द करनेवाले को. में ने स्वर्ग से बोलते 
सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने 
लगा; कि जा; जो स्वर्गदृूत समुद्र भौर 
पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की 
खुली हुईं पुस्तक ले ले।ः १ शोर में ने 
स्वर्गदृत के पास जाकर कहा, यह छोटी 
पुस्तक मुझे दे; भौर उस ने मुझ से 
कहा ले इसे खा जा, और यह तेरा पेट 
कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी 
मीठी लगेगी। १० सो में वह छोटी 
पुस्तक उस स्वगंदूत के हाथ से लेकर 
खा. गया, वह मेरे मुंह में मधु सो मीठी 
तो लगी, पर जब में उसे खा गया, तो 
मेरा पेट कड़वा हो गया। ११ तब मुम से 
यह कहा गया, कि तुझे बहुत सेः लोगों, 
झौर जातियों, प्ौर भाषाभों, भौर राजाप्रों 
पर, फिर भविष्यद्वाणी करनी होगी ॥। 


९ ९ भौर मुझे लग्गी के समान 

एक सरकंडा दिया गया, भौर 
किसी .ने कहा; उठ, परमेश्वर के मन्दिर 
और वेदी, भ्रौर उस में भजन करने- 
वालों को नौप ले। २ ओर मन्दिर के 
बाहर का भांगन छोड़ दे; उसे मत 
नाप, क्‍योंकि वह प्रन्यजातियों को दिया 
गया है, भौर वे पवित्र नगर को बयाल्ीस 
महीने तक रोंदेंगी। ३ भौर में भ्रपने 
दो गवाहों को यह भ्रधिकार दूंगा, कि 
टाट झोढे हुए एँक हजार दो सौ साठ 
दिन तक भविष्यद्वाणी करें। ४ ये वे 
ही जैतून के दो पेड़ भौर दो दीवट हें, 
जो पृथ्वी के प्रभु के साम्हने खड़े रहते 
हूँ। ५ भौर यदि कोई उन को हानि 
पहुंचाना चाहता है, तो उन के मुंह से 
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भाग निकलकर उन के बैरियों को भस्म 
करती है, भौर यदि कोई उन को हानि 
पहुंचाना चाहेगा, तो भ्रवश्य इसी रीति से 
मार डाला जाएगा। ६ एन्हें श्रधिकार 
है, कि प्राकाश को बन्द करें, कि उन की 
भविध्यद्वाणों के दिनों में मेंह म बरसे, 
झभौर उन्हें सब पानी पर भ्रषिकार है, 
कि उसे लोहू बताएं, भ्ौर जब जब चाहें 
तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार को प्रापत्ति 
लाएं। ७ शौर जब वे ध्पनी गवाही 
दे चुकेंगे, तो बह पशु जो भ्रपाह कुरश 
में से निकलेगा, उनः से खलड़कर उन्हें 
जीतेगा भौर उन्हें मार डालेगा । ८ घौर 
उन की लोथें उस बड़े नगर के जौक में 
पड़ी रहेंगी, जो भ्रात्मिक रीति से सदोग 
प्रौर मिसर कहलाता है, जहां उन का 
प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। 
€ भौर सब लोगों, श्लौर कुलों, पौर 
भाषाधों, भौर जातियों में से लोग उन की 
लोथें साढ़े तीन दिन तक देखते रहेंगे, 
प्रौर उन की लोथें फब् में रखने न देंगे। 
१० ध्लौर पृथ्वी के रहनेबाले, उन के 
मरने से ध्ानन्दित भौर घगन होंगे, 
भौर एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योकि 
इन दोनों भविष्यह्वक्ताधों ने पृथ्वी के 
रहनेवालों को सताया या। ११ प्ौर साढ़े 
तीन दिन के बाद परमेदवर की भोर से 
जीवन की प्रात्मा उन में पैठ गई; भौर 
वे प्रपने पांवों फे बल खड़े हो गए, भौर 
उन के देखनेबालों पर बड़ा भय छा 
गया। १३२ धौर उन्हें स्वर्ग से एक 
बड़ा शब्द सुनाई दिया, कि यहां ऊपर 
ध्राजों; वह सुन ये बादस पर सवार 
हौफर धपने बैरियों के देखते देखसे स्वर्ध 
पर बढ़ गए। १३ सिर उस्ती घड़ी 
एक बड़ा भुइंहोल हुआा, श्लौर नगर का 
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दसभजां प्रंश गिर पड़ा; भौर उस भु्ड- 
डोल से सात हजार मनुष्य मर गए 
भ्ौर शेष डर गए, भौर स्वर्ग के परमेक्नर 
की महिमा की ।। । 

१४ दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देशों, 
तीसरी विपत्ति शीघ्र भानेबाली है।॥ 

१५ भौर जब सातवें दूत ने तुरही 
फूंकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े 
शब्द होने लगे कि जगत का राज्य 
हमारे प्रभु का, ध्ौर उसके मसीह का 
हो गया। १६ श्ौर बह युगानुयुग राज्य 
फरेगा, धौर चौबीसों प्राचीन जो परमेश्वर 
के साम्हने भ्पने छपने सिंहासन पर 
बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर 
को दशडदत करके। १७ यह कहने लबे, 
कि हे सर्बशक्तिमान प्रमु परमेष्यर, जो 
है, भौर जो था, हम तेरा घन्यवाद करते 
हैँ, कि तू ने भ्रपती बढ़ी सामर्थ काम मे 
लाकर राज्य किया है। १८ पौर भरनन्‍्य- 
जातियों ने क्रोध किया, भौर तेरा प्रकोप 
ध्रा पढ़ा, शौर बह समय प्रा पहुंचा 
है, कि मरे हुश्नों का न्याय किया जाए, 
भ्रौर तेरे दास भविष्यद्धक्ताप्रों प्लौर पवित्र 
लोगों को भौर उन छोटे बड़ों को जो तेरे 
ताम से डरते हैं, बदला दिया जाए, भौर 
पृष्वी के बियाड़नेवाले नाश किए जाएं ॥। 

१६ प्लौर परमेश्वर का जो मन्दिर 
स्वर्ग में है, वह लोला गया, स्‍श्लौर उसके 
मन्दिर में उस की वाया का खब्कूफ दिखाई 
दिया, श्ौर विजलियां धलौर छब्द शझौर 
गर्जन भौर भुद्ंशोल हुए, भौर ब्टे प्ोले 


पड़े ॥। 

९ २ फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह 
दिखाई दिया, भ्र्थात्‌ एक स्त्री 

जो सूर्य्य घोड़े हुए थी, भौर यचान्द उसके 
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पांवों तले था, झौर उसके सिर पर 
बारह तारों का मुकुट था। २ और वह 
गैभंवती हुई, भोर चिल्लाती थी; क्‍योंकि 
प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी; और 
वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। 
३ और एक प्लौर चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई 
दिया, और देखों; एक बड़ा लाल ग्रजगर 
था जिस के सात सिर और दस सींग 
थे, और उसके सिरों पर सात राजमुकुट 
थे। ४ और उस की पूंछ ने आकाश 
के तारों को एक तिहाई को खींचकर 
पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर 
उस स्त्री के साम्हने जो जच्चा थी, 
खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो 
उसके बच्चे को निगल जाए। ५ और 


वह बेटा जनी जो लोहे का दरड लिए 


हुए, सब जातियों पर राज्य करने पर 
था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर 
के पास, और उसके सिंहासन के पास 
उठाकर पहुचा दिया गया। ६ भर वह 
स्‍त्री उस जंगल को भाग गई, जहां 
परमेदवर की झोर से उसके लिये एक 
जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 
एक हज़ार दो सो साठ दिन तक पाली 
जाए ।। 

७ फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मीकाईल 
ओर उसके स्वर्गंदृत भ्रजगर से लड़ने को 
निकले, और भ्जगर और उसके दूत 
उस से लड़ें। ८ परन्तु प्रबल न हुए, 
ओर स्वर्ग में उन के छिये फिर जगह 
न रही। € भ्रौर वह बड़ा ग्रजगर 
ध्र्यात्‌ वही पुराना सांप, जो इबलीस 
प्रोर शैतान कहलाता है, प्रौर सारे 
संसार का भरमानेवाला है, पृथ्वी पर 
गिरा दिया गया; और उसके दूत उसके 
साथ गिरा दिए गए। ९१० फिर में ने 
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स्वर्ग पर से यह बड़ा दान्द पाते हुए 
सुना, कि ग्रव हमारे परमेश्वर का उद्धार, 
भ्रौर सामयं, और राज्य, भ्रौर उसके 
मसीह का अधिकार प्रगट हुआ है; 
क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने- 
वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के 
साम्हने उन पर दोष लगाया करता था, 
गिरा दिया गया। ११ प्रौर वे मेम्ने के 
लोह के कारण, और अपनी गवाही के 
वचन के कारण, उस पर जयवन्त हुए, 
ग्ौर उन्हों ने प्रपने प्राणों को प्रिय न 
जाना, यहां तक कि मृत्यु भी. सह ली। 
१२ इस कारणा, हे स्वर्गो, और उन में 
के रहनेवालों मगन. हो; हे पृथ्वी, भौर 
समुद्र, तुम पर हाय! क्योंकि शैतान * 
बड़े क्रोध के साय तुम्हारे पास उतर 
ग्राया है; क्योंकि जानता है, कि उसका 
थोड़ा ही समय झ्ौर बाकी है ॥ 

१३ झौर जब श्रजगर ने देखा, कि 
में पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो 
उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, सताया । 
१४ ओभौर उस स्त्री को बड़े उकाब के 
दो पंख दिए गए, कि सांप के साम्हने से 
उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए, 
जहां वह एक समय, झर समयों, झर 
ग्राधे समय तक पाली जाए। १५ और 
सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से 
नदी की नाईं पानी बहाया, कि उसे 
इस नदी से बहा दे। १६ परन्तु पृथ्वी ने 
उस स्त्री की सहायता की, और अपना 
मुंह खोलकर उस नदी को जो प्रजगर ने 
प्रपने मुंह से बहाई थी; पी लिया। 
१७ ओर अजगर स्त्री पर क्रोषित हुग्रा, 
ओ्और उसकी शेष सन्‍्तान से जो परमेदवर 
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की ग्राज्ञाप्रों को मानते, और यीशु को 
गवाही देने पर स्थिर हें, लड़ने को गया। 
प्रोर वह सुमुद्र के बालू पर जा खड़ा 
हुआ ॥। 
५ ३ .4 और में ने एक पशु को समुद्र 
में से निकलते हुए देखा, जिस के 
दस सींग श्लरौर सात सिर थे; और उसके 
सोंगों पर दस राजमुकुट, और उसके 
सिरों पर निन्‍्दा के नाम लिखे हुए थे। 
२ भोर जो पशु में ने देखा, वह चीते 
को नाई था; भौर उसके पांव भालू 
के से, ध्रोर मुंह सिंह का सा था; और 
उस अजगर ने झपनो सामर्थ, झोर अपना 
सिंहासन, और बड़ा अधिकार, उसे दें 
दिया। ३ और मे ने उसके सिरों में से 
एक पर ऐसा भारो घाव लगा देखा, 
मानो वह मरने पर हैं; फिर उसका 
प्राणघातक घाव श्रच्छा हो गया, और 
सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे 
पीछे भ्रचंभा करते हुए चले। ४ झौर 
उन्हों ने प्रजगर की पूजा की, क्योंकि 
उस ने पशु को अपना अधिकार दे दिया 
था झोर यह कहकर पशु की पूजा को, 
कि इस पशु के समान कोन हैं ? ५ कौन 
उस से लड़ सकता हैं? और बड़े बोल 
बोलने और निन्‍्दा करने के लिये उसे 
एक मुंह दिया गया, और उसे वयालींस 
महीने तक काम करने का ग्रधिकार 
दिया गया। ६ झौर उस ने परमेश्वर की 
निन्‍दा करने के लिये मुंह खोला, कि उसके 
नाम और उसके नम्बू अर्थात्‌ स्वर्ग के 
रहनेवालों की निन्दा करे। ७ और उसे 
यह अधिकार दिया गया, कि पवित्र 
लोगों स लड़े, और उन पर जय पाए, 
ऐौर उसे हर एक कुल, और लोग, झ्ीर 
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भाषा, और जाति पर श्रेधिकार दिया 
गया। ८ झौर पृथ्वी के वे सब रहनेवाले 
जिन के नाम उस मेम्नें-की जीवन की 
पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की 
उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस 
पशु की पूजा करेंगे। €£ जिस के काने 
हों वह सुने। १० जिस को कैद में 
पड़ना हू, वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से 
मारेगा, अवश्य हैं कि वह तलवार से 
मारा जाएगा, पवित्र लोगों का धीरज और 
विश्वास इसी में है ।। 

११ फिर में ने एक ओर पशु को 
पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके 
मेम्ने के से दो सींग ये; भौर वह प्रजगर 
की नाई बोलता था। १२ झौर यह उस 
पहिले पशु का सारा अ्रधिकार उसके 
साम्हने काम में लाता था, और पृथ्वी 
ग्रोर उसके रहनेवालों से उस पहिलें 
पशु की जिस का प्राणघातक घाव अच्छा 
हो गया था, पूजा कराता था। १३ और 
वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक 
कि मनुस्यों के साम्हने स्वर्ग से पृथ्वी पर 
ग्राग बरसा देता था। १४ झौर उन 
चिन्हों . के कारणा जिन्हें उस पशु के 
साम्हने दिखाने का अधिकार उसे दिया 
गया था; वह पृथ्वी के रहनेवालों को 
इस प्रकार भरमाता था, कि पृथ्वी के 
रहनेवालों से कहता था, कि जिस एरशु 
के तलवार लगी थी, वह जी गया हैं, 
उस की मूरत बनाओ। १५ गौर उसे 
उस पशु की मूरत में प्राण डालने का 
ग्रधिकार दिया गया, कि पशु की मूरत 
बोलने लगे; ओर जितने लोग उस पशु 
की मूरत की पूजा न करें, उन्हें मरवा 
डालें। १६ झौर उस ने छोटे, बड़े, धनी, 
कंगाल, स्वतंत्र, दास सब के दहिने हाथ 
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या उन के माथे पर एक एक छाप करा 
दी। १७ कि उस को छोड़ जिस पर 
छाप भ्रर्थात्‌ उस पशु का नाम, या उसके 
नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न 
'कर सके। १८ ज्ञान इसी में है, जिसे 
बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले, 
क्योंकि वह मनुष्य का अंक हैँ, श्रौर उसका 
झ्रंक छः सौ छियासठ है ॥ 


१ 8 फिर में ने दृष्टि की, और 

देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ 
पर खड़ा है, और उसके साथ एक लाख 
चोप्रालीस हजार जन. हैं, जिन के माये 
पर उसका भर उसके पिता का नाम 
लिखा हुआ हूँ। २ और स्वर्ग से मुझे 
एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, जो जल की 
बहुत धाराप्रों ग्रोर बड़े गर्जन का सा 
शब्द था, और जो छाब्द में ने सुना; 
वह ऐसा था, मानो वीणा वजानेवाले 
वीणा वजाते हों। ३ भर वे सिंहासन 
के साम्हने और चारों प्राणियों और 
प्राचीनों के साम्हनें मानो, एक नया 
गोत गा रहे थे, और उन एक लाख 
चोग्लालीस हजार जनों को छोड़ जो 
पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई 
वह गीत न सीख सकता था। ४ ये वे 
हैँ, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, 
पर कुंवारे हे: ये वे ही .हूँ, कि जहां 
कहीं मेन्‍ना जाता हूँ, वे उसके पीछे हो 
लेते हूँ: ये तो परमेश्वर के निमित्त 
पहिले फल होने के लिये मनुष्यों में से 
मोल लिए गए हें। ५ और उन के 
मुंह से कभी भूठ न निकला था, वे 
निर्दोष हैं ॥ 

६ फिर में ने एक और स्वर्गंदूत को 
भ्राकाश के बोच में उड़ते हुए देखा, 
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जिस के पास पृथ्वी पर के रहनेवालों 
की हर एक जाति, झ्ौर कुल, भौर भाषा, 
ओर लोगों को सुनाने के लिये सनातन 
सुसमाचार था। ७ और उस ने बड़े 
शब्द से कहा; परमेश्वर से डरो; और 
उस को महिमा करो; क्योंकि उसके न्याय 
करने का समय झा पहुंचा है, और उसका 
भजन करो, जिस' ने स्वर्ग और पृथ्वी 
झ्ौर समुद्र श्रोर जल के सोते बनाए॥ 

८ फिर इस के वाद एक और दूसरा 
स्वगंदूत यह कहता हुआ आया, कि गिर 
पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा जिस ने 
अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी 
जातियों को पिलाई है॥ 

&£ फिर इन के बाद एक औझौर स्वगं- 
दूत बड़े शब्द से यह कहता हुप्ना आया, 
कि जो कोई उस पशु और उस की मूरत 
की पूजा करे, और भ्रपने माये या अपने 
हाथ पर उस की छाप ले। १० तो 
वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा 
जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई 
हैं, पीएणा ओर पवित्र स्वगंदूतों के 
साम्हने, और मम्ने के साम्हने ग्राग और 
गन्धक की पीड़ा में पड़ेगा। ११५ ओर 
उन की पीड़ा का धुझं युगानुयुग उठता 
रहेगा, और जो उस पशु और उस की 
मूरत की पूजा करते हूँ, प्लौर जो उसके 
नाम को छाप लेते हैँ, उन को रात दिन 
चैन न मिलेगा। १२ पवित्र लोगों का 
धीरज इसी में हूँ, जो परमेश्वर की 
ग्राज्ञाग्नों को मानते, भर यीशु पर विश्वास 
रखते हैं ॥ 

१३ झौर में ने स्वर्ग से 'यह शब्द 
सुना, कि लिख; जो मुरदे प्रभु में मरते 
हैं, वे अब से धन्य 'हेँ, आत्मा कहता हैं, 
हां क्‍योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्वाम 
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पाएंगे, और उन क॑ कार्य्य उन के साय हो 
लेते है ॥। 

१४ और में ने दृष्टि की, ग्रौर देस्वो, 
एक उजला बादल हैँ, और उस बादल 
पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, 
जिस के सिर पर सोने का मुकुट और 
हाथ में चोखा हंसुआ हैं। १५ फिर एक 
और स्वगंदूत ने मन्दिर में से निकलकर, 
उस्त से जो बादल पर बेठा था, बड़े 
शब्द से पुकारकर कहा, कि प्रपना 
हंसुप्रा लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने 
का समय प्रा पहुंचा है, इसलिये कि 
पृथ्वों की खेती पक चुकी हैं। १६ सो जो 
बादल पर बेंठा था, उस ने पृथ्वी पर 
प्रयना हंसुझ्आ लगाया, प्रौर पृथ्वों को लवनो 
को गई ॥। 

१७ फिर एक और स्वगंदूत उस 
मन्दिर * में से निकला, जो स्वर्ग में है 
ग्रोर उसके पास भी चाोशा हमसुग्रा था। 
१८ फिर एक ग्रोर स्वर्गदून जिसे ग्राग 
पर अधिकार था, वेदी में से निकला, 


प्रौर जिस के पास चोखा हेंसुग्रा था, 
उस से ऊच दातह्द से कहा, अ्रपना चोगखा 


टमुग्रा लगाकर पृथ्वी को दाख लता के 
गचछे काट ले; क्योंकि उस की दाख 
पक चुकी हैं। १६ झौर उस स्वर्गदूत ने 
पृथ्वी पर प्रपना हसुम्रा डाला, और 
पृथ्वी की दाख लता का फल काटकर, 
प्रपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के 
कुण्ड में डाल दिया । २० ग्रीर नगर के 
बाहर उस रस के कुण्ड में दाख रोदे गए, 
प्रौर रस के कुएड में से इतता लोहू निकला 
कि घोड़ों के लगामों तक पहुना, औ्ौर 
मो काम तक बह गया ॥। 
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श्पू . फिर में ने स्वर्ग में एक ग्रौर 

बड़ा और प्रद्भुत चिन्ह देखा, 
ग्र्थात्‌ सात स्वर्गदूत जिन के पास सातों 
पिछली विपलियां थीं, क्‍योंकि उन के 
हो जाने पर परमेह्वर के प्रकोप का 
ग्रन्त है ।॥। च रे 

ओ्रौर में ने ग्रोग से मिलें ट॒र्श कांच 
का सा एक मसमद्र देखा, ग्रौर जो उस 
पशु पर, और उस को मूरत पर, झौर 
उसके ताम्त के ग्रंक पर जयवन्त हुए थे, 
उन्हें उस कांच के भमठ के निकट परभेण्वर 
को वीगाग्रों को लिए हुए खड़े देखा। 
३ और वे परमेतवर के दाम मूसा का 
गीत, . प्रीर भेघ्ने का गोत गा गांकर 
बहने थे. कि हे सवं शक्लिम्तान प्रभु परमेश्वर, 
नेरे कार्य्य बड़े, और अदभुत हें, हे सुग 
पग के राजा, लेरी चाल ठोक श्ौर सच्ची 
हैं। ४ हे प्रभु, कौन तुझ से ने डरेगा 
ग्रोर तेरे नाम की मद्धिमा न करेगा? 
क्योरि कैवल तू हो पवित्र है. श्रौर सारी 
जातिया प्राकर नेरें साम्हने दशइवत 
करगी. क्योंकि तेरे न्‍्याथ के काम प्रगट 
हो गए हैं ॥ 

५ झौर इस के वाद मे ने देखा, कि 
स्वर्ग में साक्षी के तम्द का मन्दिर खोला 
गया। ६ ग्रौर वे सालों स्वर्गदूत जिन के 
पास सातों वियनियां थीं, ग्रोर 
चमकती हुई मग्गि पहिने हुए छाती पर 
मुनहैले पटुके बान्धे हुए मन्दिर से निकले । 
७ ग्रौर उन चारों प्रागियों में से एक ने 
उन सात र्वर्गदूतों को परमेश्वर के, जो 
पुगानुयुग जीवता है, प्रकोप से भरे हुए 
सात सोने के कटोरे दिए। ८ ग्रौर 
परमेश्वर की महिम्ता, और उस को 
सामर्य के कारगा मन्दिर घ॒एं से भर 
गया प्रौर जब तक उन सातो स्वर्मदूर्ता को 


शद्ध 
जज 
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सातों बिपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक 

फोई मन्दिर में न जा सका ॥। 

१९ हट फिर में ने मन्दिर में किसी 
को ऊंचे गब्द से उन साता 

स्वगंदूतों से ;$ यह कहते सुना ,कि जाझों, 

परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को 

पृथ्वी वर उंडेल दो ॥। 

२ सो पहिले ने जाकर प्रपना कटोरा 
पृथ्व) पर उडेल दिया। प्रौर उन मनुष्यों 
के जिन पर पशु की छाप थी, भ्रौर जो 
उस को मूरत की प्रूजा करते थे, एक 
भ्रकार का बुरा भ्रोर दुखदाई फोड़ा 

॥ 

३ झोर दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र 
पर उंडेल दिया भौर वह मरे हुए का सा 
लोह बन गया, गौर समुद्र में का हर एक 
जीवघारी मर गया ॥। 

४ झौर तीसरे ने पग्रपना कटोरा 
नेदियों . झौर पानी के सोतों पर उंडेल 
दिया, झौर वे लोहू वन गए। ५ प्लौर 
में में पानी के स्वगंदूत को यह कहते 
सुना, कि हैं पवित्र, जो है, भौर जो या, 
पं न्‍यायी है झोर तू ने यह न्याय किया। 
६ क्योकि उन्हों ने पवित्र लागों, प्रौर 
भविध्यद्वकक्‍्ताश्रों का लोह बहाया था, 
घोर तू ने उन्हें लोह पिलाया;. क्योंकि 
वे इसी योग्य हैं। ७ फिर में ने वेदो से 
यह शब्द सुना, कि हां हे सब्बंशक्तिमान 
प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और 
सच्चे हें ॥ 

८ और चोथे ने प्रपना कुटोरा सूय॑ 
पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्यों को 
साग से भुलसा देने का भ्रधिकार दिया 
गभा। €£ और मनुष्य बड़ी तपन से 
फुैजलस गए, झौर परमेश्वर के नाम की 


जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार हैं, 
निन्‍दा की और उस की महिमा करने के 
लिये मन न फिराया !। 

१० ओर पांचवें ने प्रपना कटोरा उस 
उश्‌ के सिंहासन पर उंडेल दिया और 
उमके राज्य पर पग्रन्धरा छा गया; प्लौर 
लोग पीड़ा के मारे अपनी ग्रपनी जोभ 
चबाने लगे। ११ और प्नपनी पीड़ाग्रों 
ग्रौर फोडो के कारण स्वर्ग के परमेश्वर को 
निन्‍दा को; झर ग्रपने अपने कामों से मन 
न॑ फिराया ।। 

१२ झौर छठवें ने भ्रपना कटोरा बड़ी 
नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका 
पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाग्रों 
के लिये मार्ग तेयार हों जाए। १३ पग्रौर 
में ने उस अजगर के मुह से, ग्रौर उस 
पश्‌ के मुंह से गौर उस भूठे भविष्यद्वक्ता 
के मुंह से तोन भ्रशुद्ध ग्रात्माप्नों को 
मेंढकों के रूप में निकलते देखा। (४ ये 
चिन्ह दिखानेवाली दुष्टात्मा हैं, जो सारे 
संसार के राजाप्मों के पास निकलकर 
इसलिये जाती हैं, कि उन्हें स्वशक्तिमान 
परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के 
लिये इकट्ठा करें। १५ देख, में चोर को 
नाईं प्लाता हूं; पन्‍्य वह है, जों जागता 
रहता है, और अपने वस्त्र की चौकसी 
करता है, कि नज्गा न फिरे, भौर लोग 
उसका नड्भापन न देखें। १६ पश्ोर उन्हों 
ने उन को उस जगह इकट्ठा किया, जो 
इब्रानी में हर-मगिदोन कहलाता है ॥ 

१७ भर सातवें ने प्रपना कटोरा हवा 
पर उंडेल दिया, और मन्दिर * के 
सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुप्रा, कि 
'हो चुका '। १८ फिर बिजलियां, प्रौर 
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शब्द, श्लोर गर्जन हुए, श्रोर एक एसा 
बड़ा भुइंडोल हुप्ना, कि जब से मनुष्य 
को उत्पत्ति पृथ्वों पर हुई, तब से एसा 
बड़ा भुइडोल कभी न हुआ था । १६ ग्लौर 
उस बड़े नगर के तोन टुकईं हो गए, 
ग्रोर जाति जाति के नगर गिर पड़े, 
श्रीर बडा बाबवज् का स्मरगा परमेश्वर के 
यहां हुआ, कि वह अपने क्रोध को जल- 
जलाहट की मदिरा उसे पिलाए। २० ग्रौर 
हर एक टापू अप्रनी जगह से टल गया, 
ग्रोर पहाड़ो का पता न लगा। २१ औ्रोर 
ग्राकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के 
बड़े ग्रोलें गिरे, ग्रौर इसलिये कि यह 
विपत्ति बहुत हो भारी थो, लोगो ने ग्रोलो 
को विपत्ति' के कारण परमेश्वर को 
निन्द्रा की ॥ 


९ ७9 प्रोर जिन सात स्वगंदतों के 

पाप्त वे सात कटोरे थे, उन 
में से एक्र ने ग्राकर मुझ से यह कहा 
कि इधर ग्रा, में तु उस बड़ी वेश्या 
का दएड दिखाऊं, जो बहुत से पानियों 
पर बंठी हे। २ जिस के साथ पृथ्वी 
के राजाग्रों ने ब्यभिचार क्रिया, और 
पृथ्वी के रहनेवाले उसके व्यभिचार की 
मदिरा से मतवाले हो गए थे। ३ तब 
वह मुझ ग्रात्मा में जंगल को ले गया, 
प्रौर में ने किरमिजी रग के पशु पर 
जो निन्‍्दा के नामा से छिपा हुझ्ला था 
ग्रोर जिस के सात सिर श्र दस सीग 
थे, एक स्त्री को बंठ हुए देखा। ४ यह 
सत्र, बेजनी, ग्रौर किरमिजी, कपड़े पहिने 
थीं, ग्रोर सोने ग्रौर बहुमोल मणियों 
प्रोर मोतियों से सजी हुई थी, और 
उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था 
जो घृरिगत वस्तुओं से श्र उसके व्यभिचार 


प्रका शितवा क्य 
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की प्रशुद्ध वस्तुप्रो से भरा हुआ या। 
५ प्रोर उसके माणे पर यह नाम लिखा 
था, “ भेद बडा आबुल पृथ्वी को वेश्याग्रों 
ग्रोर घरिगत वस्तुग्रो को माता ।” ६ -झौर 
में ने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोह 
ग्रौर योश, के गधाटो के लोह पौने से 
पतथालो देखा ग्रोर उसमे देखकर में 
चकित हो गया। ७ उस्त स्वर्गदत ने 
मुझ से कहा, तू क्‍यों चकित हुम्रा 
में इस स्त्री, ग्रौर उस पशु का, जिस 
पर वह सवार हैं, ग्रौर जिस के सात 
सिर प्रौर दस सीग हे, तुझे भेद बताया 
हू। ८ जो पशु तू ने देखा है, यह पहिर्ले 
तो था, पर प्रब नहीं हूँ, ग्लौर ग्रथाह 
कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, 
ग्रोर पृथ्वी के रहनेवाले जिन के नाम 
जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन 
की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु 
की यह दशा देखकर, कि पहिले था, 
ग्रौर ग्रव नहीं; ग्रोर फिर ग्रा जाएगा, 
ग्रचभा करेंगे। & उस बद्धि के लिये 
जिस में ज्ञान हैं यहो अवसर हैं, वे सातों 
सिर सात पहाड़ हैं, जिन पर वह स्त्री 
ब्रठी हैँ। १० ग्रौर वे सात राजा भी 
है, पांच तो हो चुके हे, ग्लौर एक प्रभी 
हैं; ग्रौर एक ग्रव तक ग्राया नहीं, ग्रौर 
जब ग्राएगा, तो कुछ समय तक उसका 
रहना भो ग्रवश्य है। ११ झौर जो 
पश पहिले था, और पग्रव नहीं, वह झ्राप 
प्राउवा हैं; ग्रौर उन सातों में से उत्पन्न 
हुआ, ग्रोर विनाश मैं पड़ेगा। १२ झौर 
जो टस सींग तू ने देखे वे दस राजा हैं; 
जिन्हों ने प्रब॒ तक राज्य नहीं पाया; 
पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिये 
राजाग्रों का सा अधिकार पाएगे। 
१३ ये सब एक मन होंगे, और वे अपनी 
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भ्रपनी सामर्य भौर क्‍प्रधिकार उस पशु को 
देंगे। १४ ये मेम्ने से लड़ेंगे, भौर मेम्ना 
उन पर जय पाएगा; क्‍योंकि वह प्रभुओों 
का प्रभु, और राजाओं का राजा है: 
झोर जो बुलाए हुए, और चुनें हुए, भौर 
विश्वासी उसके साय हैं, वे भी जय 
पाएंगे। १५ फिर उस ने मुझ से कहा, 
कि जो पानी तू ने देखे, जिन पर वेश्या 
बैठी है, वे लोग, और भीड़ शोर जातियां, 
झोर भाषा हें। १६ और जो दस सींग 
तू ने देखें, वे ओर पशु उस वेश्या से 
बेर रखेंगे, और उसे लाचार और नज्ी 
कर देंगे; और उसका मांस खा जाएंगे, 
ओर उसे झ्ाग में जला देंगे। १७ क्योंकि 
परमेदइवर उन के मन में यह डालेगा, 
कि वे उस की मनसा पूरी करें; ओर 
जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो 
लें, तब तक एक मन होकर ग्रपना अपना 
राज्य पशु को दे दें। १८ झोर वह स्त्री, 
जिसे तू ने देखा है वह बड़ा नगर है, 
जो पृथ्वी के राजाझों पर राज्य करता 
हे ॥॥ 
श्ष्य इस के बाद में ने एक स्वग्ं- 
दूत को स्वर्ग से उतरते देखा, 
जिस का बड़ा अधिकार था; श्रौर पृथ्वी 
उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। २ उस ने 
ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, कि गिर 
गया बड़ा बाबुल गिर गया हूँ: झौर 
दुष्टात्माओं का निवास, और हर एक 
ग्रशुद्ध प्रात्मा का गझ्रहा, और एक भ्रशुद्ध 
झोर घृरित पक्षी का भ्रट्टा हो गया। 
३ क्‍योंकि उसके व्यभिचार के भयानक 
मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई 
हैं, ओर पृथ्वी के राजाओं ने उसके 
साथ व्यभिचार किया है; झौर पृथ्वी के 
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व्योपारी उसके सुख-विलास की बहुतायत 
के कारणा घनवान हुए हैं ॥ 

४ फिर में ने स्वर्ग से किसी और 
का शब्द सुना, कि हे मेरे लोगो, उस 
में से निकल आओ; कि तुम उसके 
पापों में भागी न हो, और उस की 
विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न 
पड़े। ५ क्‍योंकि उसके पाप स्वर्ग तक 
पहुंच गए हूँ, ओर उसके प्रधर्म परमेश्वर 
को स्मरण आए हें। ६ जैसा उस नें 
तुम्हें दिया है, वैसा ही उस को भर दो, 
आर उसके कामों के अनुसार उसे दो- 
गुणा बदला दो, जिस कटोरे में उस ने 
भर दिया था उसी में उसके लिये दो- 
गुणा भर दो। ७ जितनी उस ने पग्रपनी 
बड़ाई की ओर सुख-विलास किया; 
उतनी उस को पीड़ा, प्लौर शोक दो; 
क्योंकि वह अपने मन में कहती है, में 
रानी हो वेठी हूं, विधवा नहीं; भोर 
शोक में कभी न पड़ंगी। ८ इस कारण 
एक ही दिन में उस पर विपत्तियां श्रा 
पड़ेंगी, अर्थात्‌ मृत्यु, और शोक, झौर 
प्रकाल; और वह झाग में भस्म कर 
दी जाएगी, क्‍योंकि उसका न्यायी प्रभु 
परमेश्वर शक्तिमान है। & झोर पृथ्वी के 
राजा जिन्‍्हों ने उसके साथ व्यभिचार, 
झ्ौर सुख-विलास किया, जब उसके 
जलने का धुम्मां देखेंगे, तो उसके लिये 
रोएंगे, प्लौर छाती पीटेंगे। १० भौर 
उस की पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े 
होकर कहेंगे, हे बड़े नगर, बाबुल ! 
हे दृढ़ नगर, हाय ! हाय ! घड़ी ही भर में 
तुझे दएड मिल गया है। ११ झोर पृथ्वी 
के व्योपारी उसके लिये रोएंगे श्रौर 
कलपेंगे क्‍योंकि प्रब कोई उन का माल 
मोल न लेगा। १२ प्रर्धात्‌ सोना, चान्दी, 


जय 
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रत्न, मोती, भौर मलमल, पौर बैंजनी, 
झौर रेशमी, भौर किरमिजी कपड़े, प्ौर 
हर प्रकार का सुगन्धित काठ, झौर 
हाथीदांत की हर प्रकार की वस्तुएं, 
भ्रौर बहुमोल काठ, और पीतल, और 
लोहे, भग्ौर संगमरमर के सब भांति के 
पात्र। १३ झभौर दारचीनी, मसाले, घप, 
इत्र, लोवान, मदिरा, तेल, मंदा, गेहूं, 
गाय, बेल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ, 
प्रौर दास, झौर मनुष्यों के प्राण। 
१४ प्रव तेरे मन भावने फल तेरे पास से 
जाते रहे; प्लौर स्वादिष्ट भौर भड़कोली 
वस्तुएं तुक से दूर हुई हैँ, प्रौर वे फिर 
कदापि न मिलेंगी। १५ इन वस्तुप्ों 
के व्योपारोी जो उसके द्वारा धनवान 
हो गए थे, उप्त की पीड़ा के डर के मारे 
दूर खड़े होंगे, और रोते प्रौर कलपते 
हुए कहेंगे। १६ हाय ! हाय ! यह बड़ा 
तगर जो मलमल, भ्ौर बेंजनी, और 
किरमिजी कपड़े पहिने था, भर सोने, 
ध्रोर रत्नों, प्रौर मोतियों से सजा था, 
१७ घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी 
धन नाश हो गया: श्रौर हर एक मांभी, 
प्रौर जलयात्री, और मल्लाह, और जितने 
समुद्र से कमाते हैँ, सब दूर खड़े हुए । 
१८ और उसके जलने का धुपक्‍्रां देखते 
हुए पुकारकर कहेंगे, कौन सा नगर इस 
बड़े नगर के समान है ? १६ और प्रपने 
प्रपने सिरों पर धूल डालेंगे, ग्रौर रोते 
हुए भौर कलपते हुए चिल्ला चिल्लाकर 
कहेंगे, कि हाय ! हाय ! यह बड़ा नगर 
जिस की सम्पत्ति के द्वारा समुद्र के सब 
जहाजवाले घनी हो गए थे घड़ी ही 
भर में उजड़ गया। २० हे स्वर्ग, भौर 
है पवित्र लोगो, और प्रेरितों, और 
भविध्यद्रक्ताओ, उस पर प्रानन्क करो, 
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क्योंकि परमेश्यर ने न्याय करके उस से 
तुम्हारा पलटा सिया है !! - 

२१ फिर एक बलबन्त स्वर्गंदूत नें 
बड़ी चक्‍को के पाट के समान एक पत्थर 
उठाया, भौर यह कहकर समुद्र में फेंक 
दिया, कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे -हीं 
बड़े बल से गिराया जाएगा, पश्लौर फिर 
कभी उसका पता न मिलेगा। २२ प्रौ८ 
वीणा बजानेवालों, भौर बजनियों, भौर 
बंसी बजानेवालों, भौर तुरही फुंकनेवालों 
का शब्द फिर कभी तुम में सुनाई न॑ 
देगा, भ्रौर किसी उद्यम का कोई कारीगर 
भी फिर कभी तुम में न मिलेगा; भौर 
चक्की के चलने का शब्द फिर कर्मी 
तुझ में सुनाई न वेगा। २३ झौर दीया 
का उजाला फिर कभी तुम में न चमकेगा 
प्रौर दूल्हे भौर दुल्हिन का शब्द फिर 
कभी तुझ में सुनाई न देगा; क्योंकि 
तेरे ब्योपारी पृष्वी के प्रधान थे, भौर 
तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गईं 
थीं। २४ झौर भविष्यद्वक्ताझों धर पत्रित्र 
लोगों, और पृथ्वी पर सब घात किए 
हुओं का लोहू उसी में पाया गया ॥ 


दर मानों वडी भीड़ को ऊंचे शब्द से 
यह कहते सुना, कि हल्लिलूय्याह उद्धार, 
पौर महिमा, झ्ौौर सामर्थ हमारे परमेश्वर 
ही को है। २ क्‍योंकि उसके निर्णय 
सच्चे ग्रौर ठीक हैं, इसलिये कि उस नें 
उस बड़ी वेदया का जो भपने व्यभिचार से 
पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया, 
प्रौर उस से ग्रपने दासों के 'लोहू का 
पलटा लिया है। ३ फिर दूसरी बार 
उन्हों ने हल्लिलूस्याह कहा: झौर उसके 
जलने का धुभां युगानुयुग उठता रहेगा । 


इस के बाद में ने स्वर्ग में 
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४ शझ्यौर चौबीसों प्राचोनों श्लौर बारों 
प्राशियों ने गिरकर प्ररमेश्वर को दराडवत 
किया; जो- सिंहासन पर बंठा था; प्रौर 
कहा, प्रामीनः  हल्लिलूस्पाह। ५ प्रौर 
सिंहासन मेंएसे एक शब्द निकला, कि 
है हमारे परमेष्वर से सब डरनेवाले 
दोसो, क्‍या छोटे, क्‍या बडे; तुम सब 
उस को स्तुति करों। ६ फिर में ने 
बड़ी भोड का सा, भोर बहुत जल का सा 
शब्द, और गर्जनों का सा बड़ा शब्द 
सुना, कि हल्लिलूय्याह, इसलिये कि 
प्रभु हमारा परसजेण्वर, सर्वंशक्तिमान राज्य 
करता है। ७ प्राप्नों, हम प्रानन्दित स्‍्रौर 
मगन हो, झोौर उस की स्तुति करें; 
क्योकि मेम्ने का ब्याह प्रा पहुंचा : प्रोर 
उम्र की पत्नी ने प्रपने श्राप को तेयार 
कर लिया है। ८ प्रौर उस को शुद्ध 
भ्रौर चमकदार महीन मलम्तल पहिनने का 
अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन 
मलमल का प्रथ॑ पवित्र लोगों के धर्म 
के काम है। € प्लौर उस ने मुझ से 
कहा; यह लिख, कि धन्य वे हैं, जो 
मस्‍्ने के ब्याह के भोज में बुलाएं गए 
हें; फिर उस ने मुझ से कहा, ये वचन 
परमेश्वर के सत्य वचन हें। १० और 
में उस को टएडवत करने के लिये उसके 
पांवों पर गिरा; उस ने मुझे से कहा; 
देख, ऐसा मत कर, में तेरा भ्ौौर तेरे 
भाइयों का संगो दास हूं, ज़ो यीशु की 
गवाहो देने पर स्थिर हें, परमेश्वर ही 
को दरडवत कर; क्‍योंकि यीशु की गवाही 
भविष्यद्वाणी की प्रात्मा है ।। 

११ फिर में ने स्वर्ग को खुला हुप्ना 
देखा; भ्ौर देखता हु कि एक इवेत घोड़ा 
है; प्रौर उस पर एक सवार है, जो 
विश्वास योग्य, भ्रौर सत्य कहलाता है; 
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प्रौर वह धर्म के साथ न्याय प्लरौर लड़ाई 
करता है। (२ उत की प्रांखें प्राग की 
ज्वाला हूँ: झ्ौौर उसके सिर पर बहुत से 
राजमुकुट हैँ; पभ्रौर उसका एक नाम 
लिखा है, जिसे उस को छोड़ भौर कोई 
नहीं जानता। १३ प्रोर वह लोह से 
छिड़का हुभा वस्त्र पहिने हैं: श्लौर उसका 
नाम परमेश्वर का वचन है। १४ झौर 
स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार 
भ्रोर श्वेत प्रौर शुद्ध मलमल पहिने हुए 
उसके पीछे पीछे हें। १५ प्रोर जाति 
जाति को मारने के लिये उसके मुंह से 
एक चोखों तलवार निकलतो है, प्रौर 
वह लोहे का राजदणड लिए हुए उन पर 
राज्य करेगा, प्रौर वह सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जल- 
जलाहट को मदिरा के कुंड में दाख 
रौंदेगा। १६ प्रौर उसके वक्त्र प्रोर जांघ 
पर यह नाम लिखा है. राजाओं का 
राजा और प्रभुओं का प्रभु॥ 

१७ फिर मे ने एक स्वगंदूत को सूर्य 
पर खड़े हुए देखा, भ्रौर उस ने बड़े शब्द से 
पुकारकर भप्राकाश के बोच में में उडने- 
वाले सब पक्षियों से कहा, प्राप्रों, परमेश्वर 
कौ बड़ी ब्रियारी के लिये इकट्ठें हो 
जाप्रो । १८ जिस से तुम राजाप्रों का 
मांस, प्रौर सरदारों का मांस, श्लौर 
शक्तिमान पुरुषों का मांस, प्रौर घोड़ों का, 
प्रौर उन के सवारों का मांस, प्रौर क्‍या 
स्वतंत्र, क्या दास, क्‍या छोटे, क्‍या बड़े, 
सब लोगों का मांस खाग्मों ॥ 

१६ फिर में ने उस पशु भौर पच्वी 
के राजाशों भौर उन की सेनाप्नों को 
उस घोड़े के सवार, प्रौर उस को सेना से 
लड़ने के लिये इकट्ठं देखा। २० प्रौर 
वह पशु शधौर उसके साथ वह भूठछा 
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भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिस ने उसके 
साम्हने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, जिन के 
द्वारा उस ने उन को भरमाया, जिल्हों ने 
उस पशु की छाप ली थो, भ्रौर जो 
उस की मूरत की पूजा करते थे, ये दोनों 
जीते जी उस श्राग की भील में जो 
गन्धक से जलती हैँ, डाले गए। २१ और 
शेष लोग उस घोड़े के सवार को तलवार से 
जो उसके मुह से निकलती थी, मार 
डाले गए; और सब पक्षी उन के मांस से 
तृप्त हो गए ॥ 


रे फिर में ने एक स्वर्गंदूत को 

स्वर्ग से उतरते देखा; जिस के 
हाथ में प्रयाह कुंड को कुंजी, श्रौर एक 
बड़ी जंजीर थी। २ ग्रौर उस ने उस 
प्रजगर, प्रर्थातू पुराने सांप को, जो 
इब्‌लीस ग्लौर शैतान है; पकड़ के हजार 
वर्ष के लिये बान्ध दिया। ३ और उसे 
प्रयाह कुंड में डालकर बन्द कर दिया और 
उस पर मुहर कर दी, कि वह हजार 
वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के 
लोगों को फिर न भरमाए; इस के बाद 
प्रवश्य हैँ, कि थोड़ी देर के लिये फिर 
खोला जाए ॥ 

४ फिर में न सिंहासन देखें, और 
उन पर लोग बेठ गए. गौर उन को 
न्याय करने का ग्रधिकार दिया गया; 
प्रोर उन की ग्रात्माओं को भी देखा, 
जिन के सिर यीशु की गवाही देने और 
परमेश्वर के बचन के कारणां काटे गए 
ये; और जिन्हों ने न उस पशु की, श्रौर 
ने उस की मूरत की पूजा की थी, और 
न उस की छाप ग्रपने माथे और हाथों 
पर ली थी; वें जीवित होकर मसोह के 
साथ हजार वर्ष तक राज्य करते रहे। 
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५ प्रोर जब तक ये हजार वर्ष पूरे न॑ 
हुए तब तक शेष 'मरे हुए न जी उठे; 
यह तो पहिला मृतकोत्थान है। ६ घन्ये 
भ्रोर पवित्र वह है, जो इस पहिले पुन- 
रत्यान * का भागी है; ऐसों पर दूसरी 
मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहों, पर 
वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे 
प्रोर उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य 
करेंगे ॥ 

७ ओर जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे; 
तो शैतान कंद से छोड़ दिया जाएगा । 
८ श्रौर उन जातियों को जो पृथ्वी के 
चारों ओर होंगी, श्रर्थात्‌ याजूज 'झौर 
माजूज को जिन की गिनती समुद्र की 
वालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई 
के लिये इकट्ठुं करने को निकलेगा। 
६ औ्रौर वे सारी पृथ्वी पर फंल जाएंगी; 
ग्रोर पवित्र लोगों की छावनी श्र प्रिय 
नगर को घेर लेंगी: और आग स्वर्ग से 
उतरकर उन्हें भस्म करेगी। १० और 
उन का भरमानेवाला शंतानन ग्राग 
ग्रोर गन्धक की उस भील में, जिस में 
वह पशु और भ्ूठा भविष्यद्वक्‍्ता भी 
हैंगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात 
दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पने रहेंगे।। 

११ फिर में ने एक बड़ा श्वेत सिंहासन 
झोर उस को जो उस पर बंठा हुआ है, 
देखा, जिस के साम्हने से पृथ्वी ग्रौर 
ग्राकाश भाग गए, झऔर उन के लिये 
जगह न मिली। १२ फिर में ने छोटे 
बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के साम्हने 
खड़े हुए देखा, ग्रौर पुस्तकें खोली गई; 
प्रीर फिर एक और पुस्तक खोली गई, 
ग्र्थाता जीवन की पुस्तक; भ्रौर ज॑से 

० या मृतकोत्यान | 
या श्वलीस। 
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उन पुस्तकों में लिखा हुआ्रा षां; उन के 
कामों के - प्रनुसार मरे हुझों का न्याय 
किया गया। १३ प्रौर समुद्र ने उन्र मरे 
हुभों को जो छठ में थे दे दिया, प्रौर 
मृत्यु भौर प्रधोलोक ने उन मरे हुपों 
को जो उत्त में थे दे दिया; ःभौर उन 
में से हर एक के कामों के प्रनुसार उन का 
न्याय किया गया। १४ झौर मृत्यु भौर 
प्रघोलोक भी प्राय को भील में डाले 
गए; यह भाग की भील तो दूसरी मृत्यु 
है। १५ भ्रौर जिस किसी का नाम 
जीवन की पुस्तक में लिखा हुप्ला न मिला, 
वह ध्राग की कील में डाला गया .॥। 
ष् ४५ फिर में ने नये प्राकाश श्रोर 
नयी पृथ्वी को देखा, क्‍योंकि 
पहिला प्राकाश प्लौर पहिली पृथ्वी जाती 
रही थी, भौर समुद्र भी न रहा। २ फिर 
में ने पवित्र नगर नये यरूशलेम को 
स्वगं पर से परमेश्वर के पास से उतरते 
देखा, प्लौर वह उस दुल्हिन के समान 
थो, जो श्रपने पति के लिये सिंगार किए 
हो। ३ फिर में ने सिंहासन में से 
किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए 
सुना, कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों 
के बीच में है; वह उन के साथ डेरा 
करेगा, प्रौर वे उसके लोग होंगे, और 
परमेश्वर झाप उन के साथ रहेगा; 
ग्रोर उन का परमेश्वर होगा। ४ प्रोर 
वह उन की झआ्ञांखों से सब श्रांसू पोंछ 
डालेगा; औ्लौर इस के बाद मृत्यु न रहेगी, 
ग्रोर न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी; 
पहिली बातें जाती. रहीं। ५ और जो 
सिंहासन पर बेठा था, उस ने कहा, 
कि देख, में सब कुछ नया कर देता हूं: 
फिर उस ने कहा, कि लिख ले, क्‍योंकि 
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ये बचन विश्वास के बोस्य भौर सत्य 
हैं। ६ फिर उस ने मृक से फरहा, ये 
बातें पूरी हो गई हैं, मैं भ्रलफ़ा प्रौर 
प्रोमिगा, भादि. भौर भन्त हुं: में प्यासे 
को जीवन के जल के सोते में से सेंतर्मेत 
पिलाऊंगा । ७ जो जय पाएं, यही इस 
वस्तुप्रों का बारिस होगा; भौर में उसका 
परमेश्वर होऊंगा, प्लौर वह मेरा पुत्र 
होगा । & - पर डरपोकों, भौर भवि- 
इवासियों, भ्रौरः घिनोनों, भ्रौर हत्यारों 
प्रोर वब्यभिचारियों, स्‍भ्ौर टोन्हों, प्रौर 
मूर्तिपूजकों; झोर सब भूठों का भाग उस 
भील में मिलेगा, जो प्राग प्रोर 'गन्धक 
से जलती रहती हैँ : यह दूसरी मृत्यु है।॥। 

६ फिर जिन सात स्वगंदूतों के पास 
सात पिछली विपत्तियों से: भरे हुए सात 
कटोरे थे, उन में से एक मेरे पास धाया, 
प्रौर. मेरे साथ बातें करके कहा; इधर 
थ्रा: में तुे दुल्हिन भर्थात्‌ भेम्ने की 
पत्नी दिखाऊंगा। १० भौर वह मुझे 
प्रात्मा में, एक बड़े प्रौर ऊंचे पहाड़ 
पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम 
को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से 
उतरते दिखाया। ११ परमेश्वर की 
महिमा उस में थी, भौर उस की ज्योति * 
बहुत ही बहुमोल पत्थर, भर्थात्‌ बिल्लौर 
के समान यशव को-नाई स्वच्छ थी। 
१२ भौर उस की शहरपनाह बड़ी ऊंची 
थी, झौर उसके - बारह फाटक प्रौर 
फाटकों पर बारह स्वर्गंदूत थे; भ्रौर उन 
पर इस्राएलियों के बारह गोतों के नाम 
लिखे थे। १३ प्रव की शोर ध्षीन फाटक 
उत्तर की भोर तीन फाटक, दक्खिन को 
प्रोर तीन फाटक, प्लौर पश्चिम को प्रोर 


* या ज्योति देनेवाला) 7 
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तीन फाटक थे।-१४ प्लौर नगर की 
दहरपनाह को बारह नेवें थीं, धौर उन 
पर मेम्ने के बारह प्रेरितों के बारह नाम 
लिखे थे। १५४५ भौर जो मेरे साथ बातें 
कर रहा था, उसके पास नगर, श्रौर 
उसके फाटकों भौर उस को शहरपनाह 
को नापने के लिये एक सोने का गज 
था। १६ और वह नगर चौकोर बसा 
हुप्ना था ग्रौर उस की लम्बाई चौड़ाई 
के बरावर थी, प्रौर उस ने उस गज़ से 
नगर को नापा, तो साढ़े सातं सौ कोस 
का निकला: उस की लम्बाई, और 
चौड़ाई, श्रोर ऊंचाई बराबर थीं। 
१७ और उस ने उस की शहरपनाह को 
मनुष्य के, प्रर्थात्‌ स्वर्गदूत के नाप से 
नापा, तो एक सौ चौप्मालीस हाथ 
निकल्ती। १८ धौर उस की शहरपनाह 
की जुड़ाई यशव की थी, और नगर ऐसे 
चोखे सोने का था, जो स्वच्छ कांच 
के समान हो। १९ धशौर उस नगर की 
नेंबें हर प्रकार के बहुमोल पत्यरों से 
संवारी हुई थी, पहिली नेव यशब की 
थी, दूसरी नीलमरि। की, तीसरी लालड़ी 
की, चोथी मरकत कोी। २० पांचंबीं 
गोमेदक को, छठवीं माणिक्य की, सातवीं 
पीतमणि की, ग्ाठवीं पेरोज की, नवीं 
पुखराज की, दसवीं लहसनिए की, 
एग्यारहवीं घूम्रकान्त की, बारहवीं याकूत 
की। २१ और बारहों फ़ाटक, बारह 
मोतियों के थे; एक एक फाटक, ए- 
एक मोती का बना था; श्लौर नगर की 
सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने 
की थी। २२ भ्ौर में ने उस में कोई 
मन्दिर * न देखा, क्‍योंकि सर्वशक्तिमान 
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प्रभु परमेदवर, भौर मेम्ना उसका मन्विर 
हैं। २३ भोर उस नगर में सूर्य भौर 
चान्द के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्‍योंकि 
परमेश्वर के तेज से उस में उजाला हों 
रहा है, भोर मेंम्ना उसका दीपक है। 
रेड और जाति जाति के लोग उसकी 
ज्योति में चलें फिरेंगे, प्रौर पृथ्वी के 
राजा प्रपने भ्रपने तेज का सामान उस में 
लाएंगे। २४ पभौर उसके फाटक दिन को 
कभी बन्द न होंगे, प्लौर रात वहां ने 
होगी। २६ प्लौर लोग जाति जाति कें 
तेज भौर विभव का सामान उस में 
लाएंगे। २७ और उस में कोई श्रपवित्र 
वस्तु या घुणित काम करनेवाला, या 
मूठ का. गढ़नेवाला, किसी रीति से प्रवेश 


न करेगा; प्र केवल वे लोग जित के * 


नाम मेम्ने के जीवन की पुस्तक मे 
लिखे हैं ।॥ 


श्‌श्े फिर उस ने मुझे विल्लौर की 

सी मलकती हुई, जीवन कें 
जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर 
भोौर मेम्ने के सिंहासन से निकलकर 
उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती 
धथी। २ और नदी के इस पार; झौर 
उस पार, जीवन का पेड़ दा: उस में 
बारह प्रकार के कल लगते थे, झर वह 
हर महीने फलता था; भौर उस पेड़ 
के पत्तों से जाति जाति के लोग चने 
होते थें। ३ झौर फिर ख्राप न होगा 
झ्ौर परमेदवर भौर मेम्ने का सिंहासन 
उस नगर में होगा, भौर उसके दास 
उस की सेवा करेंगे। ४ भ्ौर उसका 
मुंह देखेंगे, और उसका नाम उन के 
मायों पर लिखा हुआ होगा। ५ झौर 
फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक 





न 
न. कब 
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दर न के 

देगा : भौर प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला 
द्द फिर दे युगानुयुग राज्य करेंगे ॥। 

विश्वास उस ने मुझ से कहा, ये बातें 





बन ने जे पोण, घोर गाय है भो 
'+ प्यदक्ताभों की प्रात्माग्रों 
लिये मे है, छपने स्वगंदूत को इस- 
जिन का कि अपने दासों को वे बातें 
दिखाए | शीघ्र पूरा होता भ्रवश्य है 
हैं; घन्‍्द ७ देख, में शीक्ष प्ानेवाला 
भविष्यदारत, है वह, जो इस पुस्तक की 

द पो को बातें मानता है॥ 
सुनता यही पूदत्ना हैँ, जो ये बातें 
अं ' भौर देखता धां; भौर जब में ने 
हु _भौर देखा, तो जो स्वगंदूत मुझे 

दिखाता था, में उसके पांबों पर 

करने के लिये गिर पड़ा। 

कक उस ने मुझ से कहा, देश्व, ऐमा 

*र; क्योंकि में तेरा भौर तेरे भाई 

जा दर गें श्नौर इस पुस्तक की बातों 

| का संगी दास हूं; परमेश्वर 
दर्‌डवत कर ॥। 

१० फिर उस ने मुझ से कहां, इस 
पुस्तक की अ्रविष्यद्वाणो को बातों को 
बन्द मत कर * ; क्ष्योंकि समय निकट है ॥ 

११ जो प्रन्याय करता है, वह प्रन्याय 
ही करता रहे; भौर जो मलिन है, वह 
मलिन बना रहे; भौर जो धर्मी है, बह 
घर्मी बना रहे; धौर जो पवित्र है, वह 
पिच बना रहे। १२ देख, में शीघ्र 
धानेबाला हुं; घ्लौर हर एक के काम के 
घनुसार बदला देने के लिये प्रतिफल 
शेरे पास है। १३ में प्रलफा भौर 


या परछाप न दे। 


६ भौर 


प्रकाशितवाक्य 


उजियाले का प्रयोजन न 


| ३७७ 
प्रोमिगा, पहिला प्रौरं पिछला, प्रादि 
दोर बल हूं! ऐैंशे पनम में है। जो 


प्रपनें वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें 
जीवन के पेड़ के पास झाते खरा प्रधिकार 
मिलेगा, प्रौर वे काटकों से हराकर नगर में 
प्रवेश करेंगे। (३ पर 5 प्रौर टोन्हें, 
झौर व्यभिचारी, प्रौर हत्यारे भौर मृति- 
पूजक, ग्रौर हर एक भूठ का चाहनेवाला, 


इमालये भेजा, 
मियाप्रों के विषय में इन बातों की गषाही 
दे: में दाऊद का मूल, भौर वंश, भौर 
भोर का चमकता हुभा तारा हू ॥ 

१७ झौर भात्मा, भौर दुल्हिन दोनों 
कहती हैं, प्रा; भौर सुननेवाला भी कहे, 
कि श्रा; भ्ौर जो प्यासा हो, वह प्राए, 
प्रौर जो कोई चाहे वह जीवन का जल 
सेंतमेंत ले ॥ 

१८ में हर एक को जो इस पुस्तक 
की भविष्यद्वाणी की बातें सुनता है, 
गवाही देता हूं, कि यदि कोई मनुष्य 
इन बातों में कुछ बढ़ाएं, तो परमेश्वर 
उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में 
लिखी हैं, उस पर बढ़ाएगा। १६ भप्रोर 
यदि कोई इस भविष्यद्वाणी को पुस्तक 
को बातों में से कुछ निकाल डाले, तो 
परमेश्वर उस जीवन के पेड़ श्लौर पवित्र 
नगर में से जिस को चरचा इम पुस्तक में 
है, उसका भाग निकाल देगा ॥ 

२० जो इन बातों की गवाही देता 
है, वह यह कहता है, हां, में शीघ्र प्राने- 
वाला हूं। प्रामीन। है प्रभु यीशु भा ॥ 

२१ प्रभु पीशु का धनुग्रह पविश्व लोगों 
के साय रहे। पामीन ॥ 
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